भूमिका 


५ ५ ५ = ५ % ^ 
क उसका कहतेहैकिजोकतोक करनेसेही कियाजाय। 
जैसे - देवदत्त. कटं कगेतीस्यादि । यहा कतां के किय विना चटाई 
कदापि चह चन सक्ती । 


कतां उसका कते है कि जा खाधौन साधनो स युक्त होकर 
क्रिया करन म॒ स्वतन्त्र हावे । जेसे--देवदत्त कता, चटाई कमं 
रर करना क्रिया है। इसमे विशष यह कि इद्‌ विचा्थैते- 
भावकमेकनत्तर सावेधातुकाथा वा स्यर्विकरणा्था वेति । एवं तदहींद 


| 


स्यात्‌- यद्रा भ।वकमेणोलेस्तदा क्तरि विकरणाः । यदा कत्तेरि 


१ 1 १ त त जाता त भ भ न 


लस्तद्‌ा मावकमेणरिकरणाः । [ इदमस्य यदेव स्वाभाविकमथापि 
वाचनिक प्रक्रतिप्रस्ययो प्रत्यया सह ब्रत इति | न चास्ति सभवों 


11 








1 ता 8 


यदेकस्या प्रकरृतद्ेयानानाभथयोयगपदनुसहायी भाव स्यात्‌ । एव च 


न ० 


छृतैकपन्तीभूतमवद्‌ भवति--सावेधातुकाथो एषेति ] । महाभाष्य 
०३) पाट ९। सुट ९७५। 

यह्‌ विचारना चाहिये कि भाव,कम श्र _कतां तिङ्‌ प्रत्ययो के 
अथहे?वा विकरण रप आदि के ९ इस की व्यवस्था इस प्रकार 
समनी चाहिये कि जब भाव कम अर्थो मे लकारो तवतो 
फत्ती.मे विकरण ओर जब कन्त मे लकार हो तच भाव कम॑ अथां 
मे विकृरंश॒ ह्योत ! यह ठी र नही, क्यो।क तिङ्‌ रौर विकरण श्रा 
प्रत्ययो च्छी अथाः. कहन को शक्तं चाह स्वाभाविक हा चाह 
कन्न ( सत्र कार दारा साकेतित ), दोनो अवस्था म भ्रकृति रौर 

सरक्िर एकाय का करते है । इसलिए यह॒ सम्भव नहीं कि 
एक प्रप्त ज द त्रिभिन्नाथेकं प्रत्ययो के साथ सम्बन्ध हो । अतः 
इस विषय मे दो पन्च उठ दही नही सकते, एक यही प्न दै भावः) 
कमे अर कत्त ये सावधातुक के ही अथे है । 





भूभिश्षा 
( क ^ धातुश्मो से लकार किनश्र्थो मेहोतेहै! 


\८उन्तर › अकमक धातुश्रो से भाव श्रौर कत्ता थे मे तश्रा 
सकमेक घातुष्यो से कमे नौर कत्त श्रथे मे होते है । 


( प्रश्न ) चअकमेक श्रौर सकमेक धातुश्रो का कया लक्षण है १ 


( उत्तर ) जिन धातुच्रो का सम्बन्ध कमे क साथ होता हे वह 
सकमक कहाती है, नौर जिनका सम्बन्ध कमे के साथ नही होता 
ह अकमेक होती है । सकमेक, जैसे- पुस्तकं पठति, प्रामं गच्छति, 
अदनं पचति इत्यादि । यहा पठ का पुस्तक, गम का भ्राम श्रौर 
पच का ओदन के साथ सम्बन्ध है | श्रकमेक, जैसे--भवति, बिधत, 
हसति इत्यादि । यहा भू, विद श्रौर हस धातु का किसी कमेके 
साथ कोड सम्बन्ध नही है । अरत ये श्कमेक है % । 


1) पः (भ४७क७४ 


दः सकमंक ओर अकमक धातुमो की व्यवस्था क प्रकार से 
समक्ची जाती है । सुख्य तो यही है कि जिस प्रकरणमें प्रथु कियाद 
उसका अथ किसी कमे के साथ सम्भवितद्ोवे तो सकमक, नहीं त्तो 
भकम्क | भौरजोधातु सकमकदैवेषह्ी कमी देश. काल नर क | केष 
मेद से भकमक ओर अकम्म्क सकमेक भी दहो जाते जितने 
चातु भकमक ह वे सव किंसी पदाथ के नाश्रयते हि हौ नाते 
जैपे--भध्वानमस्ति । यह भास धातु अकमक है हसक 
कमहोजातादहे। इस प्रकरण को कारकीय ग्रन्थ के करक करण 
म॑ मी ङ्स चुके हं । अथौत्‌ निस जिस की कमं सक्ता वहा करी हे। 
डस उस अथकानिस जिस धातुके साथ सम्भवकशेउस उसको | 
सकमक भन्य सब नकमेक जानने चाहिये | 





भूमिका 


क्रिया का लक्ञषणए-- “का पुन क्रिया ? दृहा का पुनरीहा १ 


ऋ , शष ए, 1 ॥ 1. 


चेटा । का पुनचष्टा ? व्यापारः! सवेथा मवान्च्दैरेव शब्दान्‌ 
ग्या किंचिदथेजातं निदशेयस्येवं लातीयका क्रियेति । क्रिया 


0 1 


नामेयमत्यन्ताऽ परिदृष्टा, अशक्या _पिर्डीभूता निदशेयितुम्‌ 
यथाऽसौ गर्भो निद्ेठितः । साऽसावनुमानगम्प्रा । को ऽसावनुमानः 
इदं सबु साधनेषु सननिदितेषु यदा पचतीत्यतद्भवति सा नून क्रिया । | 
श्रथवा यया देवदत्त इह भूत्वा पाटलिपुत्रे भवति सा नून क्रियाः? । | 
महाम म> १1 पा ३। सूर १ । आ० १ । 

क्रिया उस को कहतहै कि जो दुखं आत्मा, मन, प्राण, 
इन्द्रिय रौर शारीरमे चेष्टा हाती है, जैसे कोह मलुभ्य चलते हए 
हाथको देख कर अनुमान करता है कि जिससे यह हाथ चलता 
है वही क्रिया है । जो अनुमान स जानने योम्य है वह आंख आदि 
इन्द्रियो मे ग्रहण करनमे केसे आ सकती है? किन्तु विज्ञान ही 
से दिखलाई देती है । 

धातु श्रौर प्रत्ययष्य अनुबन्धो के प्रयोजन--जिन घातुश्रो 
उदात्त श्च, श्रा, इ, ३, उ, ॐ, ऋ, ल्‌, ए र श्रो, ये अनुबन्ध 
इतसंज्ञक होते है उनसे परस्मैपद्‌ रीर जिन के पर्वोक्तं ही अनुदात्त 
अक।रादि स्वर इतसंज्ञक हो उन ओर व्यनो मे डकार जिन का 
इत्‌सन्ञफ हातां है उनसे आत्मनेपद होता है '। जिस का स्वरित 
षदे तथा व्यकार इतूसज्ञक हों उनसे आत्मनपद्‌ च्रौर 
प्रस्मरति होत है !* जिनका श्राकार इत्‌ जाता है उन भौर 
जिन का ईकार इतं जाता है उन से परे निष्ठासज्ञक प्रत्ययो का इटं 






५, अनुदात्तडित अआस्मनेपदुभ्‌ ।! ना० ९७ । २ सखरितजित 
कतृभिप्राये क्रियाफरे । अः० १०५ । 


दे भूभिका 


का आगम नही होताः । जिनका ह इकार इत्‌ जाता है उनको चुम 
का श्मागम ह्येता हैः | जिनका उकार इत्‌ जाता है उन सेपरे 
क्त्वा प्रत्यय को इट का आगम विकत्पः करके रौर निष्ठा प्रत्यय 
को हंडागम नही" होता ह । जिनका ऊकार इत्‌ जाता है उत से 
परे सामान्यं आधधातुक प्रत्यय काडइंट्‌ का आगसः विकस्पः करक 
अर निष्ठा प्रप्ययकोङ्कट का आगम नही ^ होता| जिनका हु 
ऋच्छार इन जाता है चडपरकणिच परे हो तो उनष्छे उपवा कां 
हस नदी होता ° । जिनका लुरार इत्‌ जाता है खन से परर चि 

प्रत्यय के धान मे अड आदेश होताहै। जिनक्रा एकार इत्‌ 
जाता है उनको इडादि सिच के परे परस्मैपद मे वृद्ध नशे होती 
2६ । लिन का अकार इत्‌ जाता है उन से परे निष्ठा के 
तकार का नकार मादे होता है'° | जिनका जि इत्‌ जाता है 
उन से परे बतेमान कालमे क्त प्रत्यय हाताहैः'। जिन का डु 
इत्‌ जावा दैडन से परे अअरभुच प्रप्यय होता| जिनका 


इत्‌ जाता हैन सेक्ति प्रत्यय होतादहै'<) चीर जिनकाष इत्‌ 


जाता है उन स लिङ्च मे अड प्रत्यय दीता है, इन्यादि 
प्रयोजन जानो । __ 

१ आरर--आदितदच। आ० ११७० । ईंकार-श्वीदितो निष्ठायाम्‌ । 
अ!० ११७५ । २ इदितो बम्‌ धातो । आ० १२८ 13 उदितोवा 
जा० १८५४४ । ४ यस विभाषा । जा० ११६२ । ५ स्वरतिसृतिसूय- 
तिधूनदितो वा । आ० १७४० । ६ यस्य विभाषा । आ ११६२। 
७.नागरोपिश्चास्टृदिताम्‌ । जा० ४६७ 1 ८ पुषादिदय॒ताद्यलूदित (म्न 
चदेष । भा० । २१७ । ९ ह्ययन्तक्षटव सजागृणिरश्येदिता म केषडेकृ 
१० ओदितश्च | आ० ११५६ । ११-जीत क्त. । भा० १२३१। 
१२ टिवतोऽथुच्‌ । भा० १४७० । १३ डिवतः क्र, । जआ० १४६३९ । 
१४ षिद्भिदादिभ्योऽड । आ० १४६३ । 








भूमिका ७ 


च्व संक्तेप से प्रत्ययश्थ अनुबन्धो के प्रयोजन कहते है-- जिन- 
का ककार, गकार ओर उकार इत्‌ जाताहै वे प्रत्ययपरेहोतो 
ङ्गक र्ण च्मौर वृद्धि नही" हाती' । [ कित्‌ परे रहने पर | 
चवि छप [ बौर यज] आदि घातुन्रो को सप्रतारणरच्मौर 
अन्तादाद्त स्वरञ्मीहोना हे, मोर कित्‌ उत्‌ के परे प्रह शमादि 
धतुच्राका स्म्रमारण भी हाता है", श्रौर ब्ित्‌ शित्‌ प्रत्यय 
के परे अजत अङ्ग तथा उग्घाभूत अकारको वृद्धिः हाती अर 
प्रकृति को आयुदात्त खरः भी हतादहै। चित्‌ का श्रन्तोदात्तस्वर 
प्रयोजन्‌ हेः । टित्‌ का प्रयोजन डीप्‌ प्रत्ययर, डित्‌ का 
प्रयोजन टिलोपः, तित्‌ का प्रयोजन स्वरितस्वर'° होता है| 


आगमो [ अनुबधो ] के प्रयोजन-रित्‌, त्‌ ओर मित्‌ 
ये तीन प्रकार के आगमहोतहे। इनके नियमय है करि प्रकृति 
छर प्रत्यय के समुदाय मे टित आगम जिसको विधान करे उस 
के मादिका अवयवः, क्रित्‌ आगम जितत का विधान करे उस 
के शन्त का अवयव ओर मित्‌ आगम जिसको विवान करे 
उसके अन्त श्रव स परे" होता है। 

(प्रश्न) रादि रौर अन्त का क्या लक्तण है! 


[1 श त 1 7 ` कि त | १ कि कि 
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१ इह्ित्ति च । जा० ३४ २, बवचिस्वपियजादीना शित । आ० 
२८३। ३ क्रितं । सो ३६1 ४, म्रहिश्यावयिव्यभि० । जआ० २८६) 
-नोऽन्णिति । आ० ६१। जअत उपधायाः। आ० १२७ । १ 
निनस्जनदििम । सौ २९। ७ चित. । सौ० २४६८, टिड्ढा- 
णजूट्रयसभ्दू्लन मात्रच्‌ । स्तरे ३५ । ९ ति धिश्वतेडिति । अष्टा० १४२। 
१८, ततिष्खरितम्‌ । सौ० ७४७ । ११ भाचन्तौ टक्रितौ । सन्धि० ८० । 


१२ मिदचोऽन्व्यात्‌ पर । सन्धि० ८१। 


< भूमिका 


_ ८ उत्तर ) “यस्मात्‌ पूवे नास्ति परमस्ति स आदिरिप्युच्यत । 
स्मात्‌ पृवेमस्ति परं च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते" । महाभाष्ये 
सभ्याय १! पाद्‌ १ । सूत्रम्‌ २१ 





जिसके पूवे कु नहो रौर पर हो बह आदि कटातादै, ओर 
जिस के पूवे कुल्‌ है खरौर पर नही है उसको अन्त कहत है 
( अश्न) कौन कौन धातु खट्‌ श्रीर्‌ कोन कौन श्रनिट्‌ 
होते हे ! 


( उत्तर >) “परथ कं एनरनुदात्ता- 2 अदन्ता अदरिद्रा । 
इवणान्ताशचाध्रि-त्रि-डी शी-दीधी वेवीड । उकारान्ता- यु--णु-क्ु- 


क्णु-म्नृणुवजेम्‌ । कऋदन्तश्चाऽजाग-वड--च्यः । खकरि कवग- 


तो ति न जजन 


न्तानाम्‌ | पचि-वचि-सिचि-प्रुच-रिच-विचि- म्रच्ि-यजि-भजि- 


१ 7 ता 8 | 


भ्जि-रख्ि-घजि प्यजि-मुजि-घररिज-मस्जि-रुजि-गज-णिजि-विजि- 


~~ ता ए ता ता 1 श 


सखजि--स्वरञ्जयश्चवगन्तानाम । ऋअदि-सदि-रशदि-हदि-खदि-ठ्‌दि्‌- 
नुदि-ग्िदि-भिदि-स्कन्दि-कचुदि--ष्िद्यति-पद्यति-विन्दि-विन्ति-विद्यति- 


गधि-युधि-वुधि-डुधि-कुधि-रुधि-सापि-त्यधि-जन्धि-सिध्यति-ह नि-मन्य- 


तयस्तवगन्तानाम्‌ । तपि-तिपि-वपि-शपि-द्ुपि-खपि-लिपि स्वप्यापि- 
स्िपि-छप-तपि-टपि-यभि-रमि लभि-यमि-रमि-नमि-गसय पत्रगोन्ता 

नाम । रुरि-रि्चि-दिकि-त्रिजि-लिशि-स्प्ररि-ररशि-कूरि-ृ दि-टंरि 

पृष्यनि-त्विषि-कृषि-रिलपि-विषि-पिषि-रिषि -डुषि-ठषि-दुषि-द्षिः 

घनमि-वसि-दहि-दहि-वहि-दुहि-नहि-रहि-लिहि-मिहयश्च पिना; म्‌। 
वसि. प्रसारणी । महात्ख०७५। पा) मुर १८ |) 














्रकारान्यां मे पएकदरिद्र घातु काष्टाड क शप सत्र श्रानर्‌ 
हे । इवणौन्तो म धरि, श्वि, डा, जी, द्रीधी, नेवी इन ह॑ धातुत्रा 


भूमिका ९ 


को छोड के शेष श्रनिट्‌ , उवणन्तो मेयु,र,णु.ष्ठ)श्षणु, स्तु; 
उणो इन सत धातुञ्रो कोड्ाड्‌ के शेष अनिट्‌, ऋनरीन्तो मे 
ग, वृड^ वृञ्‌. धातु्मो को छद के बाकी. अनिट्‌ [ है 1 
कवगान्तो म एक शकि घातु अनिट्‌ नकी सब संट्‌ , चवगान्तो 
मे यथाक्रम से पठति पचि त्रादि बाईस ८ २२) धाठुं अनिट्‌ बाकी 
सव सेट्‌, ततगान्ता मे यथापठित अदि आदि अहा 
(२८ ) घातु अनट्‌ ्नन्य सब सेर्‌ । पवगन्तो मे तिपि चादि 
यथापठित बीस ( २० ) धातु श्रनिट्‌ अन्य सब सेट श्रीर उष्मान्त, 
त्रथात्‌-राषसश्रीरह जिनके अन्तमे हा उनमे रशि आदि 
इकन्तीस ( ३१ ) धातु अनिट्‌ अन्य सबसेट्‌ ह | इनमे वम धातु 
वह समम्ना चहिये कि जिस का सम्प्रसारण हाता है श्रथोत्‌ 
आच्छादनाथवाची का ब्रहण॒ नही समना । पूर्वाक्त सेट्‌ अनिट्‌ 
धातुच्रो कौ व्यवसा महाभाष्यकार ने इक प्रकार लिखी है परन्तु 
उसमे सव धातुत्ो का इकप्रत्ययान्त निरे कियाद इस बातका 
बोध ठीक ठीक नही हाता, मो इसके विशेष व्याख्यान गण्य 
धातुश्ो मे देखने स विदि हागा। 
इस विषयमे किन्ही प्राचीन शिष्ट रँ वैयाकरणो की बनाह 
कारिकाभीहैसो अगे लिखत है.- 


अनिट्‌ स्वरान्तो भवतोति दश्यताम्‌ , 

इमास्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विद्‌) 
तमृदन्तस्तास्च बृङचृलौ 

भ्विडीड्विशेष्वथ शीङूधिघ्ावपि ॥ १ 


† ये अनिट्‌ कारिकाए्' आचाय भ्याघ्नभूति विरचित £ । देषो 
माघवीय। धातुदत्ति-शिष धातु एषठ ११२, क्रक घातु प्रष्ठ १५२। 


० धूमिका 


गणस्थसूदन्त्ुतां च ्स्तुवौ, 
ल्ुबन्तथो्णोतिमथो युणुरणएवः । 
इति खरान्ता निपुणं सप्ुचितास , 
ततो दलन्तानपि सन्निबोधत ॥ २॥ 


धातु दो प्रकार के होत है--एक खरान्त, दुसरे व्यञ्जनान्त । 
डनमे स्ररान्त एकाच्‌ धातु सब श्रनिट्‌ होते है परन्तु अकारान्त, 
दीधे ऋकारान्त, हस्व छक।(रान्ता म-बृड घृञ्‌ , इवशोन्ताम रशि 
डीड रीड ओर श्रि, गणो मे पदे सब ऊकारान्तं तथा 
उवरणन्तो मे--रुस्नुष्ुज्णेयुणु ओर दणु, इन सबको होड के 
[ सब अनिट्‌ होत है ] अथौत य अकारान्त आदि जो गिनाये 
है सब सेट है । इस के श्ागे हलन्तः-- 

शक्षिस्तु कान्तेश्व॑निडे₹ इष्यते, 


धसिञ सान्तेषु बरखिः प्रसारणी । 
रभिस्तु मान्तेष्वथ मेथुने यभिस , 
ततस्तलीयो लभिरेव नेतरे ॥ ३॥ 


न न --- ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 
त 


क स्वरान्ता से महामाष्यक्रार न अनेकाच वै अपेक्षा छोड के 
आकारान्तो मे दरिद्रा मौर इवणीन्तो मे दीधीड , वेवीद्‌ घातु गिनये दै, 
भौर कारि बनाने वारो का अभिप्राय यह है रि "एकत्व उपद्श्च 
नु०) (आ० १९० ) सूत्रमे जो एकाच्‌ महण है उसा मपरे दरर 
ये धातुर्‌ जीर अनिट्‌ रे । अर्थात्‌ दोना प्रकारका व्याख्यान ठीक 
है इससे महाभाष्य नौर कारिकाभो म परस्पर ऊ विरोध 
नही भासशूता । 





भूषिका ११ 


ककारान्तो मे एक शक, सकारान्तोमे घस मौर निवासाय 
वाला वस तथा भकारान्तो मे रभ, लम ओर सैथुन अथं वाला 
यभ, ये तीन धातु अनिट्‌ है बाकी सव सेट्‌ समभन चाहिये । 


घमिजमन्तेष्वनिडेक इष्यते, 
रभिश्च यश्च श्यनि पठयते मनिः । 
नमिश्चतुर्थो हमिरेव पञ्चमो, 
गमिश्च षषः प्रतिषेधवाचिनाम्‌ ॥४॥ 
मकारान्तो मे यम, रम, नम, गम ये चार अर नकारान्तो 
मे हने तथा दिवादिगण मे पढ़ा मनयदौो वातु अनिट्‌ है। 


पचि वचि विचिरिचिरञ्जिप्रन्दुतोन्‌ + 
निजि सिचि मुचि भजिमन्जिशूल्लतीन्‌ । 
स्यजिं यजि युजिश्जिसडिजमज्जतान्‌ , 


खुलिं स्वनिं खलिविजी विद्ध्यनिर्‌ स्वरान्‌ ॥ ५॥। 

चकारान्तो मे पच, वच विच, रिच, सिच, सचिये हः । छंकारान्तो 

मे एक प्रच्छ, जकागन्ता म रंज, निज, भज, भञ्ज, भ्रस्ज, त्यज 

यज, युज, सज, सञ न, मस्ज, ज), स्वञ्ज, सज, विज य पन्द्रह 
धातु अनिट्‌ है वाशी सब सेद्‌ समना चाहिय । 


तात ना ५०७ मा ५००५०१०१ ०५४ नामन 


१ कष्ठ कहा ` यामयमन्तष पार दह्‌। 


२ कही की 'सृजिश्जी' पाठ है वह ठीक नही, क्योक्रि णन्‌ 
ऋतु छदितं होने से विकल्प से इट्‌ का जागम{ मा० ९४० ) होता है । 
अनुदात्त का दृस्तरा फर "नम्‌ नागम ( जा० २७५) भी इससे 
नही देखा नाता । सहाभाश्य के पूर्वत पाठ मे स्पष्टख्प पे 
“विजि ग्रहण स्याह । 


१९ भूभिक्ा 


अदिं हदि न्दिभिदिच्किदिच्तुदीन्‌ , 
शदिं सदि स्वि्लिषद्यतीलिदिम्‌ । 
तुदि सुदि विश्यति षिन्तं इत्यपि, 
प्रतीहि दान्तान्‌ दश पञ्च चानिटः ॥६॥ 
दकारान्तो म अद्‌, हद, स्कन्द, भिद, छिद, ष्लुद, शद, सद्‌, 
खिद्‌; पद, विद्‌ य तीनो दिवादिगण क तथा विद्‌ स्धाद्गिण का 
भी खिद, तुद्‌, नुद्‌ ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ है | 
ख्धिस्छराधियधिवंधिसाघयः, 
कधिद्खुघी शुध्यतिवुध्यती व्यधिः । 
इमे तु धान्त दश्च येऽनिये मनास्‌, 
ततः परं सिध्यतिरेव नेतरे ॥ ७॥ 
धकारान्तो मे रुध, राध, युध, बन्ध, साध, क्रध, शुध, दिवादि 


गण का ज्ुध बुध तथासि [यतान] ओर व्यध ये ग्यारह 
धातु अनिटहै 


तपि तिपि चापिमधो वपि स्वपि, 

लिप लुपि तुप्यनिटष्यती खपिमर। 

स्वरेण नीचेन शपि द्ुषि दिषि, 

प्रतीहि पान्तान्‌ पठितांखयोदश । ८ ॥ 
पकारान्ता म तप, तिप, आप, वप, खप, लिप, दुपे, दिवषः 
गण के तृप, दप्ये दा, सरप,रप, छुप, किप य तरद्‌ वातु अनि है १ 


1 शा श 
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१ तुप ओरदप को अनुदात्त पठनेका ध््योजन केवर "भम्‌ः क 
आगम (आ० २७५) हं । रादु केनियम (जा ००७) सेद्र्‌ 
का विकल्प पोता है । 


भूमिका १३ 


दिशि दृशि दंशिम्थो मृशं स्एशिम्‌, 
रिशि, रशि कोशतिमषटम विधिम्‌ । 
लिशि च शान्तानज्निरटः पुराणगाः; 
पठन्ति पाठेषु दशेव नलरान्‌ ॥8॥ 
रशकारान्तो म दिश, सश, दक्ष, मक्ष, स्प्का, रिश, सशरः कुश 
विश, लिक ये दश धातु अनिट्‌ ह । 
शिषिं पवि श॒ष्धतिपुष्यती त्विषिम्‌, 
बिषिं श्छिषि तुष्यतिहष्यतो दिषिम्‌ । 
इमान्‌ दशैवोपदिशन्त्यनिडषिधी, 
गणेषु षान्तान्‌ कृषिकषेती तथा ॥ १०॥ 
षकारान्ता मे शिष, पिष, पिष, पिष, श्लिष, दष दिवादि 
गण के शुष, पुष, तुष, दुषय चार श्रौर तुदादि श्रर भ्वादि दोनो 
गण का कष, य ग्यारह ध्रातु श्रनिर्‌ हे 
दिहिढैहिर्भेहतिरोहतो वहिनेरिस्तु षष्ठो द्- 
तिस्तथा लिः । 


इमेऽनिरोऽष्टाविह सुक्तसंश्या, 
गणेषु हान्ताः प्रबिभञ्य कीसिताः॥ ११॥ 


हकारान्तो मे दिह, दुह, मिष, रह, वह; नह, दह, लिह ये 
धातु अनिट्‌ हं । 


जहा सेट गिनयि है वहा बाकी अ्ननिट श्नौर जहा अनिर 
निनार्येहै वहा बाकी सेट्‌ सम लेना चाये । इस भ्रन्थ मे जितने 
सेट्‌ श्चनिट धाठ्‌ है उन सब की व्यवस्था मुख्य तो यही सममनी 
वाहये ओर उदात्तोपदेश से सेर श्रौर अनुदात्तोपदेश से अनिट 
समते है । जो धातु उपदेश में उदात्त है उन पर कोड विहन नष्टौ 


१४ भूमिका 


होता ओर जो उपदेश मे अनुदात्त हाते है उनफ़े श्रारि वणे के नीचे 
अनुदात्त की तिद्ध रेला कर देते थ, चरर परस्मैपद आत्मनेपद के 
लिए यह संकेत था कि जिना अन्त्य वणं अनु्रात्त चिहिनत इत्‌ 
ह्मे ओर जो उपदेश † मे डित हो उनसे आत्मनेपद, शेषो से 
परस्मैपद्‌ शौर जिन क अन्त्य बणे स्वरित्‌ संज्ञक इतहो उनसे 
तथा जो उपद्र म चित्‌ ह्यो उनसे उनमयपद सममते थे, इससे बहत 
लाघव फे साथ मबवबोधदहो जाचा था । अब विद्याकी प्रवृत्ति कम 
हो जाने के कारण यह परम्परा बिगड गड है! अब इस प्रन्थ मे 
अनुदात्त से अनिट, अनुद तेत्‌ म आत्मनेपद अर उदात्त से सेट 
उद्‌।ततेत्‌ से परस्मैपद सममने है, फिर भी आमनेपदी गीर परस्मै 
शब्द भी सवत्र अत्यन्त सुगम होने के लिए लिख दिरिहै कि 
जिससे किसी को धम न पड सके । इन सब प्रकारो से इत्संज्ञक 
वर्णो ओर सेट अनिट्‌ की व्यवस्था को टीक २ जान के पदन 
पटाने बलि सब लोग शुद्र प्रयोगो से व्यवहार ओर अथज्ञान से 
उपयुक्त हो । जो धातु उपदे मे उदात्त = सेट्‌ है उन से परे आधे- 


¶ केयर, हरदत्त, दीक्षित आदि सव अवाचीन वैयाकरण ^जचुद्क- 
टिषति, मे सन्‌ के डिद्रत्‌ अतिदेश (आ ३४५ ) से प्राक्त होने चाले 
जारमनेपद्‌ को हटाने क ट्ष्‌ उपदश्य का अनुद्रृत्ति मनते है । परन्तु 
उनङा कथन टीक नही दे, क्योकि उपदेश फे अनन्तर दत्‌ सज्ञा होती 
है--उपदेकोत्तरकारमित्सन्ता ( महाभाष्य १।१। २५) जब इत्‌ 
सन्ता ही उपदेश्च के अनन्तर होगः तब उपदेश्च मे डित्‌ कैसे हो सक्ती ह~. 
महाभाष्यकार ने उक्त पादु मे अ व्मनेपद की निदृत्तिके ल्यि सेक्ठम्यतत 
सेवति माना हे ( महाभाष्य १।२।१ सिद्धन्तु पूवस्यसा्यातिदेशात्‌ ) 
अत दनि परे रहने पर जो रय होः रउक्तीके प्रति सन्‌ इत्‌ होगा, न 
किल्कोजो कायं हो उस्रकेप्रहि। 


भूभिका १९ 


धातुक प्रत्ययो को इडागम हो जातादहै । च्रीर जा उपदेश मे 
अनुदात्त = अनिट्‌ है उनसे परे आद्धेधातुकसज्ञक व्यया को इडा- 
गम नही होता है । ॥ 


टस भ्र॑थ म म्यारह लकार अयात्‌ लट, लिर्‌, टट; लट्‌, सेट्‌ 
लाट, लड, लिड, लिड, ड, लृड क्रम से लिखि है, अन्य मन्थो 
मे लेट्‌ लकार ¦ जो ] केवल वैदिक प्रयोग विषयक हसा नही 
लिखा है, यहा विस्तार पृयेक इसके प्रयोग लिखेगे, लिड दा बार 
इसलिए लिखा है कि इसके दो प्रकारके र्थो मेकेदा प्रकार प्रयोग 
होते है । ओर दङगण अथात्‌ भ्वादि, श्रदादि, जुहोप्यादि, दिवादि, 
स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि श्रौ चुरादि करम से {ले है 
इसक पीहु वारह प्रकिया % अशात्‌ णजन्त, सन्नन्त, यड डन्त्‌, यड 
टुगन्त.नामघातु+करडव। दिप्रसययमालाच्रासमनेपद,परस्पैपद, भावकम्‌, 
कमेकत्तो ॐौर लकाराथ, ये मी ऋम स विस्तार पूवेक लिखे जावेगे 
श्रौर इतना ही तिडन्त का विपय है इसी को शमास्यात' मी कहते है, 
रीर जा सूत्र सामान्य करक सत्र वातु्मो मे लगते है उनका प्रथम- 


1 ~ [0 शा नभ ज सल न ~ 


त त्‌ 


¶ वस्तुत. खकार दशदहीहं। ्डकेदोभेद होन ते इन्हे पथक्‌ 
पथक्‌ गिना हे । 

धऽ सर्कारविधि के वेदारम्भसस्कारान्तगत '्पडनपाटन ग्यवस्था' 
प्रकरण मे खिलि है- ""चातुपाड जौर दक्ष करारो के रूप सधवान्‌ 
तथा दश्च प्रक्रिथा मी सधवानीःः । यहा सिद्धातकौञ्ुदी आदि अवाचीनं 
ग्भोके अनुसार व्याख्या की षे । अतएव अ त्मनेपद्‌, भावकम आदि 
कन्प्थर्क निद्श ण्या दे । वस्तुतः रषि दयानन्द को प्रत्येक धातुके 
दशो प्रक्रिया के रूप लधवाने इ६्ह | धातुपाठ की क्षीरतरङ्गिणी, धातु- 
प्रदीप जर माधवीया घातुद्त्ति आदि प्रारीनः भ्यो मे चाष दयानम्दं 
अभिमत क्रमद्ी उपरन्ध होता दै । सस्छारविधिः निदि्ट द्य प्र्नियष् 


१६ स्यमिका 


प्रथम एक ही वार लिखेगे रीर जो किन्ही विरोष धातुश्मा में लगते है 
उन का 'एकब्‌।र लिखकर पी जहां उनका सम्बन्ध होगा वहा २ इस 
अन्थकी सूत्र संख्याजो उनके गे लिखी ह्योमी, व्याख्या मे 
रख पिया करेगे, उसके अनुसार उन सूत्र का सम्बन्धं सब लोग 
चषा २ देख लवं । 


। इति मूभिका | 


भिना ०७७०७००० अत प 1 1 क 1 1 ता 


ये हे-१ कतृ प्रक्रिया ( इस मे यथापा्च परस्मैपद, भार्मनेयद्ु ), २ 
कम प्रक्रिया, ३ भाव अरनिया, ४ कम॑कतु प्रक्रिया, ५ सन्नत प्रक्रिया, 
ष यडन्त प्रक्रिया, ७ यदल्ुगन्त प्रक्रिया, ८ णिजन्त प्रक्रिया, ^ “ 
परत्ययमारा, १० नामधातु प्रिया} यदा यह ध्यान रहे क निस 
प्रकार छुद्ध धातु की कत-कमे-माद-कमेकनृं चार प्रफिया मे ख्प 
सथधवाये जाते ह उसी श्रकार सद्धन्न, यटन्न जादि सव वे, चारो प्रक्रियातो 
म ख्य सथाने चाष्टियं । 


४ आरम्‌ 


दथ आख्यातिक. 


१. [ भू' ] सत्तायाम्‌ उदात्त उडात्तत्‌ परस्मेभाषः' ! यह 
धातु परस्मैपदी है । मू रब्द्‌ सन्ताः = होने अथं का वाचक है । इस 
अथ को कहने के योग्यहोनेसे भू शब्द समथ है । जो इससे किसी 
रथं का बोधन हाता तो असमे समा जाता, फिर असमथ से 
कोड कायं भी नही हो सकता । इस विषय की परिभाषा “समर्थं 


तिन न ति 


१ धातुके स्वरखूपमे सश्यनदहो इसषिये “भूः आद्‌ धातुभो 
मे विभक्ति का नदेश नही क्या। 

२ परस्मैभाषा यह परस्मैपद्‌ की पूचाचार्यो की सन्ता है । 

६ धातुपाठमे धातुभो केजो अथंदिये द घे प्राय उपरक्षणाथं 
ड । महाभाष्य(अ०१।३।१९॥६।१।९) मे रिखा है-- "बहधा 
अपि धातवो भवन्तिः अथौत्‌ धातुषु बहत अथं वारी भी होती हे। 
श्वातुपाठ मे मी कुदं खुद गुढं गुद कीडायामेवः (भ्वादि ०२९-२४ ) मे एव- 
चार से अथ का जवधारण करना इस बात काकज्ञापक इ । सत्रकारनेमी 
°गन्धनावक्षेपण०ः (अ० १। ~। ३२) इत्यादि सूत्रा मे अनेक अर्थां 
का निदश्च पिया है। इसव्ि शक्षीरभोजिन्याः श्रुतन्धर, पुत्रो भवति 
वाक्य मे ,“उ.पत्ति", "अशुह्क पट खड्को मवतः मे अभूततद्ाव ( पहिले 
नदो पीछे होना) आदि अथ देखे जाते ह । सुखसञ्ुभवात, हिमवतो 
शङ्का प्रभवति, सेना पराभवतिः इत्यादि वास्योमे जो विभिन्न अथं 
प्रतीत होते है वे “भू धातुके ही है! उपसगं केवर अन्तित धात्वर्थ 
के द्योतक होते हे, 


२ ख्यातिकः 


(1 








पदविधिः” सन्धिविषय ° मे लिख चुके दे, भौर शब्द का लक्तरए 
भी नामिक कौ भूमिकाः मे लिखा है। मू शब्द सत्ता अथं के साथ 
समथे हा तो इसक्टी धातुसंज्ञा होकर छत्‌ प्रत्ययो की छतपत्ति आदि 
काये हते हे। 
१--भ्रुवादयो धातवः ॥४ १।३।१॥ 
भू शब्द से लेकर जो दशगणो मे शब्द पदे है इन सबकी 
धातु संज्ञा होती है । इस से भू शब्द की धातु संज्ञा होकर-- 
२--धातोः ॥ ३। १।६१॥ 
[ यह अधिकार सूत्र है । आगे कहे हए ] सब तव्यत्‌ आदि 
प्रत्यय धातुसंज्ञक शब्दो से होते हे । 
३--कृदतिङः ॥ ३। १। € ३ ॥ 
धातु से विहित [ तिडमिन्न ] जो प्रत्यय है वे छृत्‌सज्ञक हो । 
यहां तिङन्त की चपेत्ता मे- 
ठे-वतंमाने लट्‌ ॥ ३ २) १२३॥ 
आरम्भ से लेकर जब तक क्रियाकी समिन ही तब तक 
वतमान काल सममना चाहिये । वतमान अथे के वाचक धातुश्रो 
से लट्‌ प्रत्यय हो । अव ये कृत्‌सन्ञक लट्‌ आदि भत्यय माव, कमं 
प्मौर कता इन तीन अर्थो मे सामान्य करके होते ,है । उनका 
विभाग- 
४७ [ क प | ॥ 
५ -लः कमणि च भावे चाऽकमेकेभ्यः ॥ ३ ४।६६॥। 


इन तमनो अङ्गौ मे से पिरे से अध्याय, दूसरे से पाद ओर तीसरे ते 
सूत्र सख्या समञ्चनी चाद्ये । 


१, पष्ठ २५। २, पर्ट५। 


भ्वादिगणः ञे 


1) 





सकमेक धातुरश्रो से कमे ओर कतां अथे में तथा अकमक 
धातु्रो से भाव च्रौर कत्ता रथे मे लक्रार होने । यहांभू धातु 
सरे कती अथै मेँ लट आया । 'भू-लद्‌) इस चवरस्था म 


&- हलन्त्यम्‌ | १।२।३२॥ 
उपदेशा मे धातु आदि के समुदाय काजो अन्त्य वणे है वड इत्‌ 
संज्ञक होवे । 
७--तस्य लोपः ॥ १।३।8॥ 
इत्‌ संज्ञा वाले बणे का लोपो जाता है। यहां टकार को 
इतसंज्ञा यर लोप हा कर प्रत्यय के श्चादि लकार की भी इतसंज्ञा 
८“लशकतद्धिते"' सूत्र से प्रपि है सो अगले सूत्र म ल्छार कं स्थान 
मे अदेशविधानरूप ज्ञापक से नही होती । 
ट लस्य । २।५।७७॥ 
लकार के स्थान मे वक्ष्यमाण आदेश हो । 
&-तिएलस्‌ भि सिपएथस्थमिव्‌वस्मस्ताताज्‌ भ 
थासाथान्ध्वमिङ्वाहमदहिङ ॥ ३ । ४ । ७८ । 
तिप, तस) भि, सिप, थस, थ; मिप, वस, मस, त; आताम्‌ 
फ; थास, आथाम्‌, ध्व } इट्‌, वहि, महिड य १८ अठारह आदेश 
लकार के स्थानमे होत € । 
१०- लः परस्मपदम्‌ | १।४।६८)} 
लश्छीर के स्थानमे जो आदेश हे बरे परस्सैपदसंज्ञक हों । इससे 
सामान्य करके विधान है. परन्तु उसके अपवाद “'तडमना०२ १) सूत्र 
से तङ आदि नव की आल्मनेष्द्‌ संज्ञाकादहै, इससे तिप्‌ [ से 
१, आऽ २०, ना० २१३ । २, जा० ९४] 





ध अ स्यातिफ 


0 क का वा क का का क कि 
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मस्‌ ] पयेन्त ९ नव की परस्मैपद सज्ञा जाना । अव भू धातु से 
परस्मैपद हो वा आसमनेपद्‌ इस सन्देह को निवृत्ति के लिय- 
भ ० 
११- शेषात्‌ कतरि परस्मेपदम्‌ ॥ १।६।७८॥ 


जिन धातुश्रो से आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय के है उनको छोड़ 
क शष धातुश्मो से परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय हा। यहामू से तिप 
रादि नव प्रत्यय प्राप्र हुए । 
१२- तिङ्स्त्रीणि चीणि प्रथममध्यमोत्तमाः॥ 
१।द। १९० ॥ 
तिड्सम्बन्धी जो तिप शमादि प्रत्यय है बे यथाक्रम से तीन-तीन 
म्थम, मभ्यम चनौर उत्तम स्क हो अथोत्‌-तिप्‌ , तस्‌ , भिः प्रथम 
सिप्‌, थस्‌, थ, मध्यम च्मौर मिप, बस, मस; उत्तम पुरुष जानो । 


१३--तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्यकशः ॥ 


१।५७।१०१॥ 

उन्ही तिडसम्बन्धी तिप्‌ आदि तीन-तीन के समुदाय मे प्रत्येक 
एकवचन्‌, द्विवचन चर बहुवचन सङ्क हो, अथात्‌ तिप्‌ एकवचनः, 
तस्‌ द्विवचन ओर मि बहुवचन । इसी प्रकार क्तिप्‌ श्चादि मे जानो । 


---------~---"------------ वि । 0 ए ष त । 


१ इस प्रकरण मे एक सक्ञा का अधिकार हे । जो सन्ञा अनवकाश 
या परे होती है वह सावकाश्च या पूवं सन्नाको बाध खेती दहै। अत 
“तिप्‌” से "मस्‌ पयन्त ९ प्रत्ययो ओर श्ातृ, ` शानच्‌ की ही परस्मैपद्‌ 
सक्ता होती है । | 

२ यहाँ प्रथम रन्द्र समास होता है तत्पश्चात्‌ एकशेष । यथाः- 
प्रथमश्च मध्यसश्च उत्तमश्च प्रथममध्यमोत्तमा` । प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथम- 
सभ्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमा. । इससे दोष नव आत्मनेपद स्तक प्रत्ययो 
मे भी कमश. तीन-तीन की श्रथम, मध्यम ओर उत्तम सन्ना हो जाती है। 


भ्वादिगणः ५ 


१०-युष्मद्युपपद समानाधिकरणे स्थानिन्य- 
पि मध्यमः॥ १।४।१०४॥ 
तिडनन्तक्रिया के समानाधिकरण युष्मद्‌ शण्ड्‌ उपपद्‌ के रहते 
हुए युष्मद्‌ शब्द्‌ का प्रयाग होवानदहाचाभी घातुसे मध्यम 
पुरुष दो । 
१५- अस्मद्युत्तमः ।; १ | ४) १०६॥ 
तिडन्त कं साथ एकाधिकरण अस्मत्‌ शब्द्‌ उपपद्‌ हो, उस 
काप्रयोगदहोवानदहोले भी धातु से उत्तम पुरूष दहो) 
` दे-शेषे परथमः ॥ १। ४। १०७॥ 
तिडन्त के साथ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ स भिन्न एकाधिकरण 
नाम उपपददहो, उसका प्रयोगहो वान होतोभी धातुसे 
प्रथम पुरुष हो ! यहां शेष कतो की विवन्ञा मे लकार के स्थानमे 
जो तिप आदि नादे है उन मे से प्रथम पुरुष का एकवचन तिप्‌ ° 
रया । । भभू-तिपः' इस अवस्था मे- 
१७-यस्मातं प्रत्ययबेधिस्तदादि प्रत्यये- 


ऽङ्गम्‌।। १। ४ । १२ ॥ 

जिस धातु वा प्रातिपादिक से जिस प्रत्यय का विधानदहा उस 
धातु वा प्रातिपदिक का आदयक्तर जिस के आदिमे ही उस 
सञ्दाय की अप्ययक्त पर रहने पर अङ्ग सज्ञा होती है अथोत्‌ 
कति श्रौर प्रत्यय के षीचमेजोिकरण प्रत्ययहैउसकीभी 
द्धः खंक्ञा हो जवे ° । | 

१ द्येकयोर्िवचनैकवचते ( ना०९ ) इस नियम से । 

२. सून् के (तदादिः पद्‌ मे उन्तरपदरोपी समास है--तस्य आदि 
तदादि , तदादिरादिंस्य तत्‌ तद्‌ादुयादि । तत्‌ = प्रति, तस्थादिस्त 


४ ्ाख्यातिकः 


का का मिपि 


१८-निङशित्‌ सावधातुकम्‌ ॥३। ४। ११३॥ 
धातु के अधिक्रार मे कदे जो तिङ्‌ श्चौर शित्‌ प्रत्यय { है] 
बे सावेधातुरसंज्ञक हो । इस स तिप्‌ आदि की सादधातुक 
सज्ञा हृ । 
१६-कनरि शप्‌ ॥ ३। १।६द ॥ 
क्तावाची सावधातुक परे हो तो धातु से परे शप प्रत्यय हो । 
इससे भू श्र तिप्‌ के बीच मे शप्‌ प्रत्यय हो कर ५भू-शप-- 
तिपः इस अवध्णमे दानोहल पकारोकी (&) से इतसज्ञा 
होकर (७) स लीोपहाकर "'मू-र-तिःः रहा । ९ 
२०-लशक्वतद्धत ॥ १।३।८॥ 
्रस्यय के अदि मे जो लकार, शकार ओौर कवगं [ है ] उन 
की इत्‌सज्ञा होवे । इस से “शाः की इत्‌सज्ञा होर्र(७)से 
लोपदहा गया । ५मू- अतिः, इस अवा मे-- 
२१-साचघातुकाधंघातुकयःः ॥ ७। ३ । ८४॥ 
गुण बृद्धि आदि स्न्ञा श्योर इक्ही के सथान मे नियम होना 
सन्धिवरिषय मे लिख चुक है! । सावधातुक अौर आधधातुक संज्ञक 
प्रत्यय परे हो त इगन्त अद्ध के स्थान मे गुण आदेश्च हो । इससे 
उकार का अन्तरतम ओकार गुण दाकर "भो-अ- तिः इस 
अवसा म- 
२२-एचोऽयवायावः ॥ ६ । १ ७६ ॥ 
दादि, = प्रकृति का पू वणं, तदादिरादिर्यस = वह वर्णं आदि. मेह 
जिस समुदाये उस की भङ्ग सक्ता होती है। 
१. एुणसषला-- सन्ध ० १९ । ब्रादधसनज्ञा- सान्ध० १८ । इक का 
नियम- सन्धि ७८ । 


भ्वादिगणः ७ 


एच्‌ पस्याहार के खान्‌ मे अथ्‌९.अब्‌, चा आच्‌ ये चार ्रादेक 
यथासंख्य करके हों । ओकार को अव्‌ होकर-मवति । द्विवचन 
की रिवच्छु मे ५भव-तस्‌" ।. तड्‌ प्रत्ययो की विभक्ति संज्ञा 
नामिक १मेदहो चुकी है! यहा तस्‌ के सकार की इत्‌. संज्ञा प्राप्र 
३, उसका निषेध करते दै-- 
२३-न विभक्तौ तुस्माः ॥ १।३।४॥ 
विभक्ति मे जो तवमै, सकार ओर मकार [ ह | वे इत्‌सन्ञक 
नह | तिडन्त की पदसंज्ञा भी कर चुके है नामिक म ˆ । 
२४-ससज्षो सूः ।॥ ८} २। ९६६ ॥ 
पदान्त सकार अर सजुष्‌ शब्द के अन्य वणे को रं आदेश हो। 


२४.-उपदेशेऽजनु नासिक इत्‌ ॥ १।३। २ ॥ 
उपदे मे जो अनुनासिक अच्‌ है उस की इतसज्ञा हो । 
ङस से उकार की इत्संज्ञा होकर -+*भव-तर्‌  । 
२६-खरवसानयोर्विंसजनीयः ॥८ । ३। ९५॥ 
खर प्रस्याहार के परे तथा अवसान मे वेमा जो रेफ उसके 
स्थान मे विसजेनीय आदेश हो । इस से रेप को बिसगे होकर- 
मवतः)! । “भव -- भि यहा 
२७--ोऽन्तः ॥ ७। १।३॥ 
प्रत्यय के आदि अवयव मकार को अन्त अदेश्य होवे । तकार 
न्रे अकार उच्चारण है, किन्तु आदेश्च हलन्त ही होता है। 
¢मव--अन्त्‌-इ' । दोनो अकारो को पररूप एकादेश ˆ होकर 
बन्ति । मव +-सिप्‌= भवसि, भव ~ थस्‌ = भवथः, भव 1 य = 
अवथ \ भव ~+ मिप्‌- 


१,ना०८। २. ना० १६३। ३. सन्धि° १५३ । 
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२८-अतो दीघो यञि ॥ ७।३।१०१॥ 
यत्यादि सा्वेधातुक प्रत्यय परे हो तो अदन्त अह्लको दीधे 
अदेशा होवे । यहां शप्‌ के श्र कौ अङ्ग संज्ञा कौन सर दीष 
होता है--भवाभि, भव ¬-वस्‌ = भवावः, भव +-मस्‌= भवामः | 
स भवति; तौ मवतः, ते भवन्ति, स्व मवति; युवां भक्थः, युं 
भवथ, अह्‌ भवामि, यावां भवाव, बयं भवामः । 
इन लकासो का क्रम बणक्रम से चलाया करत है । जैत्त-लट , 
लिट्‌, छट, लृट्‌ लट्‌ लोदये &द्दित्‌ ओर एेसाही क्रम डित्‌ 
लकारा [ लड , लिड्‌ छड लड | म जाना । इस करम के अ्तुसार 
लट्‌ क थ्ागे लिट्‌ प्राप्र हुमा । जितने सूत्र प्रम लकार मे लिख 
दिय उन का अव नहा लिखेगे; जो जो विशेष आत जार्घेगे उन का 
खगे । [ लिर्‌- 
२६--परोक्ले लिट्‌ ॥ २।२। १११५ ॥ 
यहा भूत श्र अनद्यतन की अनुवृत्ति आती है । परात्त अन- 
द्यतन भूतकाल मे हुए कार्यो के वाचक धातुध्यो से लिट्‌ लकार 
होवे । परोज्ञ {न्द्का सथं 


का०-परो मावः परस्यान्ते परान्ते लिटि दश्यताम्‌ । 
उर्व वाऽड्देः परादच्णः सिद्ध वाऽस्मान्निपातनात्‌ 
पहा ३।२।११५। 

जिसस विषयो के साथ ज्ञान की व्यापि हो उसका (यत्तः कहते 
हे अथौत्‌ पोच ज्ञानेन्द्रिय का ग्रहण अक्त शब्द से समना 
चाहिय । रीर इन्दरयोसे जो परे हो उस को परोत्त कहत & । 
चछ्त शाब्द क परे "परः राव्द्‌ को "परा, आदे, यथवा अकार को 
उकार वा परोत्त ङ्द का प्रषोदरादि मान के इस सूत्र म निपातनः 


+ ॥) 


भ्वादिगस्‌ 
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भा०~कथं जातीयकं पुनः परोक्तं नाम ? 
1 त % क क 
केचित्‌ तावदाहूवषशतच्रक्त परोच्भिति । अपर 
#॥ |. 4 [ नाः न 
आहवेषंसहसखवृत्तं परोक्षमिति । अपर आहुः 
कुड्यकटान्तरितं परोक्षभिति। अपर आहुदरःयहवृत्त 
=यहवन्त वेति । ` पहा ३।२। ११५॥ 
प्राक्त जो अपनै सामनेन हृ्ाहो, उस की किदनी अवधि 
समनी चाहिये, हस विषयमे ऋषि लोगो का बहुत भिन्न भिन्न 
विचार है । कोई कहत है करि जा १०० सौ वषे पहले हो चुका हो; 
कोई कहते है कफि जो १००० हजार वपे प्रथम हौ गया हो; कोट 
कहते हे छि जा भित्ति अग चटाई के डमे हो ओर कोई कत 
हेषफिदा बा तीन दिन पहल हृ्रा हो उस का परोक्त सममना 
चाहिय । सो यह्‌ सव प्रकार से परोक्त हया सकता है, क्योकि सख्य 
परोक्त के साथ सब का सम्बन्ध हो सकता है । “*भू- लिटः, यहां 
टकार इकार की इत्सक्ञा रौर लोप होकर लकार के स्थान मे तिप्‌ 
अदि नवहो जाते है, 


३०-लद्‌ च । ३।४। ११५॥ 
यह सूत्र सावेघातुक सज्ञा का अपवाद है । लिट के८खान मे 
जो तिप्‌ आदि यादेश है वे अआधेधातुकसज्ञक हो । यहा एक सज्ञा 
का अधिकार तोदहैदही नर्हा, इस कारण पत्त म सावधातुक सज्ञा 
भी प्राप्र हे, इसलिये एव दव्द्‌ की अनुवृत्ति, समभनी चाहिय कि 
स्माधेथातुक संज्ञा ही हा, अन्य नही ] 


१ ख्डः शाकटायनस्यैव (अ०३।४। ११९१) सूत्र सते मण्डूक- 
ति-न्याय से “एवः की अवृत्ति समन्षनी चाहिये । अथवा--““छन्द्‌- 
स्युभयथाः” ( ज० ३) ४। ११९७ ) सूत्र मे (उभयथा के रहण 8 
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३१-परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथु सणल्वमाः ॥ 

२।४।८२॥ 

धातु से पर लिट्‌ लकार के श्थान मे परस्मैपदसंजञ जो तिप्‌ 

आदि अदेश है उनको रल्‌ आदि नव आदेश्च यथासंख्य करके 
हो जवे । ^ -णएल्‌- 

२२--चुषट्‌ ॥ १।३।७॥ 
अत्यय के चादि जो चवे, टवगे उन की इतसन्ञा हो । यहां रकार 
लकार कौ इत्‌सक्ञा चर लाप होकर--*“भू-ख, इस अवश्या मे 


[त 


९२--इन्धि भवतिभ्यां च ॥ १।२।६ १ 
श्िभीर भू धातु खे परे जो लिट बह कितूसंज्ञकः ° हो । 
{ यह पूर पित्‌ लिट्‌ के लिये है 1} इस से णल्‌ को कित्‌ होकर-- 


न ----- 
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पिति होता है कि इस प्रकरण भं सावधाहुक ओर आधधातुक दोनो 
साक्ञाओ का समवेश्च नही होता । अन्यथा वेद मे दोनो स्ञाभो ङे 
थुच्जय के स्यि छन्दसि चः इतना ही सूत्र बना देते | 

१. पतञ्जलि ने "गाङ्कटादिम्योऽन्णिन्‌डिनत्‌"' ( अ०१।२।१ ) 
शृत्र कं भाष्य मै प्राचीन वृत्तिकारो ढे चार पक्ष दशाये हे । 9 भावना, 
२ संबन्ध, ३ संज्ञा, ४ अतिदेश । देस अन्थ में तृतीय प्च के अनुसार 
जहां छित्‌ किति का विधान किया है वहां उन की डित्‌ कित्‌ सक्लाए 
मानी है। यही संक्तापक्च प्राचीन दश्षपादी-उणादि-दृत्तिकार ने-भी माना है । 
देखो हमारी रपादित गवन॑ेण्ट सस्छृत कारेज बनारस से प्रकार्य 
द० उ० इतति प्रष्ठ १९, २१, ४७, ५९ इत्यादि । 
२. इन्धेः संयोगा हण भवते; पिदथंम्‌ ( महा० १ ।२।६ ) 


अथात्‌ इम सूत्र मेँ “इन्धिः का अहण सयोगान्त होने से भौर “मवति 
का अहण पित्‌ ठिट्‌के ल्पि किया हे। 


भ्वादिगणः १९ 
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३४-क्‌ङ्ति च १।१।२०॥ 
कित्‌, गित्‌ चर डित्‌ प्रत्यय परेहोतो इक के सथानमे गुण 
च्ृद्धिनहा। गुण का निषेध हो गया । [ अथवा «मू-खः; 
इस अवस्था मे ] द्विवचन, यणादेश, गुण, बृद्धि आदि कायमी 
श्राप हैँ इन सव का बाधक बुक्‌ होता है 


६५-खुवो वुग्‌ लङ्लिरोः ॥ द । ७ । ८ ॥ 
अजादि टड्‌ ओर लिट्‌ लकारपरेहोतोभू अङ्गकोवुक््‌का 
आगम होता है । उकमाच्र की इत्सज्ञा होकर भूव-ऋअ । 


२क-एकाचा द्रं प्रथमस्य ।६।१।२१॥ 
यह अधिकार सूत्र है । धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को द्विख 
हाव | 
१..यत्‌ कृतेऽपि प्राप्नोव्यज्रतेऽपि तच्निव्यम्‌' इस नियमसे बुक्‌ निय है, 
क्योकि चह यणादेश, गुण ओर बृद्धि के होने पर भी प्राक्त हता है ओर न होने 
पर भीं । परन्तु यणादेश, गुण, बृद्धि ये दुक हौ जाने पर प्राक्त नष्ी होते 
अत, वे अनित्य है | नित्य ओर अनिप्यमे निस्य बर्वान्‌ होता है 
(पारि० ३८) । इसय््यि बुक्‌ यणादि को बाध रेता है । यद्यपि द्विर्वचन 
बुक्‌ करने पर भी प्रास होता है तथापि वह शब्दान्तरस्य श्रशरुपन्‌ विधि- 
रनित्य, ( पारि० ४२ ) इस नियम से अनित्य है, क्योकि वु होने पर 
भूवः को दहिवच्न की श्रास्ि होती है ओौर उक्‌ न होने पर “भूः मात्र को। 
इसी प्रकार चुकमी अनित्यहे। यदि द्विवचन पहरेदौ तो भू-भू 
सङ्दाय छो वुक्‌ प्राक्च होता है ओर यदि द्विवचन से पहले बुकहोतो 
भूः मान्न वो 1 अतः वोनो के अनित्य होने पर “पूवं ते पर बर्वान्‌ 
शता है" (पारि० ३८) इस नियम से चुद्‌ द्विवचन को परत्व के कारण 
अआधता दे । 








१२ पख्यातिकः 


२७--अजादद्वितीयस्य ॥ ६ । १।२॥ 
यहां भी एकाच्‌ की अनुदृत्ति आती है । अ्रजादि धातुचमोके 
द्वितीय एकाच्‌ अवयव को द्वित होवे । 


रे८--तिटि धातोरनभ्यासस्य ॥६।१।८॥ 
लिट्‌ लकार परे हो ता अनभ्यास धातु फे प्रथम एकाच चौर 
अजादि घातुके द्वितीय एकाच्‌ अवयव को द्विवचन हषे । इस मे 
विरोष यह्‌ दै कि जहां धतु मे अनेक अच्‌ होते है वहां थम 
एकाच ओर द्वितीय एकाच्‌ अवयव का कहना बन सकता है, ओौर 
जिनमे एक ही अच्‌ है वहा उसी एकाच्‌ | को व्यपदेरिवद्‌ भावं 
से प्रथम एकाच्‌ सानकर ] दिख हो जाता है ¦ यहां भी एकाच 
अवयव (भूव्‌! मात्र को द्विवचन होकर मूव-मूव्‌-अ" यहां- 
३९--प्वांऽभ्यासः ॥ ६।१।५॥ 
विवेचन काजो पूेमाग है वह अभ्यास सं्ञक हो । प्रथम 
(भूव की अभ्यास सज्ञा होकर - 
४०--हलादिः शेषः ॥ ७। ४ । ६० ॥ 
अभ्यास कारादि हल्‌ शेष रहे, अन्य हलोका लोपहो 
जावे । इस से प्रथम भ्भूवकः के ^ त्‌ का लोप होके-मू-. 
मूब्‌-अ । ` 
.2१-- हस्वः ॥ ७! ४। ५६॥ 
अभ्यास कं अच्‌ को ह आद हो । हृ उकार टा | 
४२-- भवतेरः ॥ ७ ४।७३ ॥ 
लिट्‌ लकार परेहोतोमू धानु के अभ्यास को अकार यद् 
हो । हस्र उकार को प्रमाणत ्रान्तये से हस्र अकार होकर-- 
भ~मूव-च् । 


+त [दमण १ 


स ~ न~~ ~ + ॥ ^ प ४ 


३--अभ्यासे चच | द ।४।५४॥ 
्मभ्यासर मे जो माल उनको चर ओर जरा आदेश्च हो । यहा 
अकार को धकार हो जाता है।. 


92 -अआसद्धवदचत्रामात्‌ ॥ ३ ।४। २२॥ 
इस सूत्र से लेकर इस पाद की समा्िपयेन्त एक प्रयोग मे 
दो [ समानाश्रय ] कायं प्राप हों तो आभात्‌ शाञ्लीय कायं करते 
मे च्ाभात्‌ शासनीय काय असिद्ध हो जावे । इस से वुक्‌ के आगम 
को असिद्ध मान कर उवड' अदेश प्राप्त होता है इसलिये- 


५१--वा० बुग्युटावुवङ्यणोः कत॑व्ये सिद्धौ 
वक्तव्यौ ॥ & । ४।२२॥ 
उवड श्र यणादेश करने मे बुद्ध रौर युट्‌ का आगम 
यथास्य करके असिद्ध न माने जावे, किन्तु सिद्ध ही समभने 
व्वाहियं । इस से उवड नही हाता । बभूव । ''भू--अतुसखः यहां गुण 
प्राह । 
४द-असयोगाद्िद्‌ कित्‌ ॥ १।२।५॥ 
असंयोगान्त धातुम से परे जो अपित्‌ लिट्‌. वह्‌ कित्‌ सज्ञक 
होवे । तिप, सिप्‌ , मिपके ष्थानमे जो आदे है उन को दोडकर 
अन्य ्पित्त्‌ समने चाहिये । इससे कित्‌ होकर (२४) से 
गुण नही हता । [अथवा पूववत्‌ गुण आदि को बाधकर "बुक 
हौ जाता है । ] भूव +अतुस्‌ = बमुवतु, बभूव +उस्‌ = बभूवुः, 
बमूव्‌-यल्‌-- 
४७--चाधंधातुकस्येड्‌ बलादेः ॥ ७।२। ३५॥ 


१, अचि य्नुधातुभ्रुवा य्वोरियड्वड (जा० १५९ ) सूत्रते। 


१४ आख्यातिकः 





नि, य 


अङ्ग से परे जो बलादि आधधातुक उस को इट्‌ का आगफ 
हो । थल्‌ आदि मे इद्‌ होकर -“बभविथः, । “बूच + अथुस्‌ = ब 
भूवथुः, बभूत्‌+ अ = बभूवः अभूव + एल्‌ = बभूवः, बभूव + इद्‌ 
व = बभूविव, बभूव + इट्‌ ।-म = बभूविम । ईस के पञ्चात्‌ क्रमः 
से प्रप्र दुर्‌- 
४८--अनद्यतने लुट्‌ ॥ ३।३। १५॥ 
पूवे रात्निके मध्यसे लेकर अपर रात्रि के मध्य पर्यन्त 
अद्यतन काल कहाता है, वह जिसमें न हो उस को अनद्यतन कहते 
है, सो मूत, भविष्यत्‌ दोनो के साथ सम्बन्ध॒रखती है । 
भविष्यत्‌ अनद्यतन के अथं के वाचक धातु से लुट्‌ लकार होवे ¢ 
41 -- ट्ट! 
४&--स्यतासी ल॒लुटोः॥ ३। १। ३३ ॥ 


यहा किसी अनुबन्धविशेष की सूचना नही की इस से “लु 
करके लृट्‌ ओर लृङ्‌ दोनो का बोध होता दै । ओर यह सूत्र शष्‌ 
आदि विकरण अत्ययो का अपवाद है । [ लु श्नौर ] छट लकार 
परे होतो धातुसेस्य ओर तासि प्रत्यय यथासंख्य करे हो # 
यहां खट्‌ के परे तासि हा । ५मू-तासि-छट्‌ । | 


५०--आधधातुकं शेषः ॥ ३।४। ११४ ॥ 
धा्वधिकार मे कहे तिङ ओर शित्‌ प्रत्ययो मे भिन्न जो प्रत्ययं 


(4. 


वे आधेषातुकसंज्ञक होते है । इससे चासि प्रत्यय की आधधातुक 
संज्ञाः ओरछट्‌ के खान मे तिबादि आदेश हीकर--५मू+ 





१, अहरुमयतोऽधरात्रमेषोऽयतन कार इति पूं वैयाकरणा । 


द° कोशिका १1 २। ५७ ॥ 
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ता्ति--तिपः । यहा "(तासिः मे अनुनासिक इकार की इतसंज्ञा 
छर लोप होकर - 

१, तासि के इकर की इत्स होने से “मन्‌--त्‌-जा 
( आत्मनेपद की ) इस अवस्था मे ““अनिदिता इर उपधायाः कडिति? 
( आ० १३९ >) सूत्रसे नकार का रोप नही होता, क्योकि “मनूत्‌,” 
अङ्ग इदित्‌ है। महाभाष्य (८६।४।२१) के सिद्धान्तानुसार 
““असिद्धवद्राभाव्‌" ( आ० ७४ ) सूत्र मे “जाड” अभिविधि अर्थम 
है । तदनुसार नकार रोप करने मेँ टिरोप के असिद्धहो जनेषे 
नरोप की प्रािही नहीं है, पुन उसकी रक्षा की क्या चिन्ता १ जब 
“आः को मर्यादा अर्थं मे मानकर ““म-अधिकार से पूवं" एेसा अथं करते 
है तब रिखोप को असिद्धत्व की श्राति नहीं होती, उस अवस्था 
इकार की इत्सन्ता मानना युक्त है। अन्योंका मत है कि “क्रसो- 
रछ्छोपः” ( आ० ३५२ ) सूत्र मे अकार का तपर करना (असिद्ध 
वदत्राभात्‌” नियम के अनित्यत्व का ज्ञापक है ( तपर करने का प्रयो- 
जन यही है कि "आसीत्‌" इत्यादि मे आकार रोपन ह्यो। अकार 
रोप करने मे (आमात्‌ नियम बते "जाद्‌ः असिद्धदही हो जायगा, 
नः उसकेखोप की प्रापि ही नही। इस प्रकार तपर करना व्यर्थं 
न्होकर ्ञापन करता है कि आभाच्छाखीय असिद्धत्व अनित्य है ) । 
उसके अनित्य होने से “मन्ताः आदि मँ नकारकी रक्षाके य्यि इदिव्‌ 
करना चाहिये । यह मत भी ठीक नही, क्योकि ज्ञापक से दष्ट प्रयोगो की 
सिद्धि मान्न होती है ( ज्ञापकादिष्टसिद्धि.), ज्ञापक को मान कर 
छिसी प्रयोग मे दोषोद्धावन नही फिया जाता, यदी समस्त वैयाकरणं 
का मत है । ऊच वैयाकरणो का कथन है कि इकार उच्रारणार्थं है । यह 
भी ठीक नही, उनके मत मे सकार की इत्सज्ञा का निषेध कैसे दोगा । 
महि ने इस सूत्र के अष्टाध्यायीभाष्यमे इकार का प्रयोजन “सकार 
की रक्षाः छिखा है चह युक्ततर है । 


१६ प्ख्यातिक 


1 





श व क ^+ 1 [0 9) 0 ॥ |) रि "1 


५१-- लुटः प्रथमस्य डारौरसः । २।४।८१॥ 
लुट लकार के प्रथम पुरुष कोडा, रौश्रौर रस्‌ आदेश 
यथासख्य करके हो । तिप्‌ के स्थान मडा आदेश टीकर डकार 
की इत्‌ संज्ञाहोने से तास प्रत्ययके आस्‌ मात्र का लोप 
हौकर--'न--इ--त्‌-- आः यहा- 


५२-- पुगन्तलघूपधस्य च । ७।३। ८82 ।। 


सावधातुक ओौर आधधातुक प्रत्यय परे हो तो पुगन्त मौर 
लघु बणे जिसङ्मी उपधा मे हो उस [ अद्ध ] को गुण हो । इस 
से इट्‌ के आगम को लघूपध मान कर गुण प्राप्त हुमा, 
इसलिये- 

२३-- दीधीवेवीटाम्‌ ।॥ १ १।२१॥ 

दीधी च्रौर वेवी धातु तथा इट का आगम इन को गुण वृद्धि 
न हो । फिर आधधातुक तास्‌ केपरेभू को गुण श्चौर अवादेश 
होकर--“भविताःः । 

५४--रि च। ७।४५।१५१॥ 

रेफादि प्रत्यय परे हो तो तास यौर अस्तिः के सकारका लोप 


१ डा" को डित्‌ करने का कोद प्रयोजन नही है, अत वह व्यथं 
होकर ज्ापन करता है ॐ “भसन्नाःःकेनदहोने पर भी डित्करण 
सामभ्यंसे दे. (अ०६।४। १४३) सेटिकारेपदहो जाता 
( डित्यभसध्यनुबन्धकरणसाम्यात्‌ ) । २. भद्धोजिदीक्षित अस्ति 
से परे रादि प्रत्यय की असभवना मान कर इस सूत्र मे अस्तिकी अनु- 
त्ति नही खाते, वह ठीक नही है । लोक मे सभावना न होने पर भी वेद 
मे हो सकती है । काश्िकार ने जस्‌ धातु का 4्यतिरे' छान्दस उदाहरण 
दिया । इसङिए अस्ति की अयुदत्ति रानी चाद्ये । 
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॥ ^^ कि 5 





हो जावे । भवितास्‌ +रो = भवितारौ, भवितास्‌ + रस्‌ = भवितार । 


५५-- तासस्त्योलापः ॥ ७।४।१०॥ 


सकारादि प्रत्यय परेहो तो तास शरोर अस्िके सकार का 
लोप हो जावे । जैसे--भवितास्‌ + सिप्‌ = भवितासि, भवितास्‌+ 
यस = भविताश्ः, भमवितास्‌~¬-थ = भविता 4, भवितास~+-मिप = 
भवितास्मि, भवितास्‌ + वस्‌ = भविताखः, भवितास्‌+-मस्‌ = भवि- 
तास्म. । [ लृट्‌! | 


द--त्ट्‌ शेषे च॥३।३।१३॥ 


क्रियाथे क्रिया उपपद्‌ हा वानदहो तो भी भविष्यत्‌ अथे ऊ 
वाचक धातुसलृट्‌ लकार हवं । “मू-लृट्‌'' । यहां (४९) सस्य 
प्रत्यय, गुण, तिबादि आदेश, स्य प्रत्यय को इट का आगम ओौर 
वादेख् हयेकर-~ 


५७- आदेशप्रत्यययाः ॥ द । ३। ५8३ ॥ 


इण शौर कवगे से परे जो आदेश ओर प्रप्यय का अवयव 
सकार उस्र को मूष््धेन्य आदेश हो जावे । जैसे--भवि + 
स्य +-त्तिए = भविष्यति, मविष्यतः, मविष्यन्ति, विष्यसि, भविष्यथः 
अविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव , भविष्याम. । [ “लेट्‌” - ] 


५८--- {लिङर्थे लट्‌ ॥ ३।४।७॥ 


यहां छन्द की अनुचरृत्ति आती है । जो विधि आदि मौर हतु 
हेतुमान्‌ लिड लकार के अथे है । उनमे धातुमाच्र से वैदिकप्रयोग- 
विषयक लेट लकार होवे । यहां मू घातुसे लेट्‌, तिवादि अदेश 
होकर “भू--तिप्‌) इस श्रवस्या मे शप्‌ विकरण प्राप्त है । 
म्‌ 


जपि = 


१८ आख्यातिक 


1 तज रकि जि णान = प मन [0 त १ 





५६- सिव बहुलं लेरि॥ ३।१।३४॥ 

धातु से सिप्‌ प्रत्यय हो लेट्‌ लकार परे हो तो बहुल करकं ! 
विकस्य का पथोयवाची बहुल श्रहण समना चाहिये । इसी से 
प्तमे शपभीहोताहै। सिप्‌ मे सेइप्‌ माच्रकीइत्‌ सज्ञाहो 
जाती है । 

६०--चा०-सिबबहूल पिद्रक्तन्यः ॥३।१।३४ ॥ 

सिप्‌ प्रत्यय बहुल = विकल्प से शित्‌ समना चारिये । सिप्‌ कोः 
आधधातुक मानकर इडागम हो जाता है । 

६१-अचोऽञज्िति ॥ ७।२। ११५॥ 

अजन्त अङ्ग को बृद्धि ही जित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे हो तो! 
ङकार को चौ वृद्धि होकर “मौ-इ-स-ति यहां -- 

दे२--लटोऽडाटौ ॥ ३। ४ । ४४ ॥ 

लेट्‌ लकार को अट्‌ ओौर आट्‌ के आगम पयायसे हो; 
टकार की इत्‌ सज्ञा होकर भावि+स्‌+-अ-{-ति = माविषति, 
भाविष्‌+-आट्‌ +-ति = भाविषाति । 


६२-इतश्च लोपः परर्मेपदेषु ॥ २। ४ । &७॥ 

लेट्‌ लकार सम्बन्धी परस्मैपदविषयक इकार का लोप विकल्प 
करके हो । { पदान्त मे मलो को जशादेश' होकर 1 अवसान मे 
मलो के सथान मे चर श्मादेशच विकल्प करङ़े होते है ‡ । भाविषत्‌, 
भाविषात्‌ , भाविषद्‌, भाविषाद्‌ । जिस पक्त मे शित्‌ संज्ञाकेन नही 
होने से दधि नही होती वहां--भविषति, भविषाति, मविषत्‌ , भव्रिषात्‌ , 
भविषद्‌, भविषाद्‌ । मोर सिप्‌ प्रत्यय के विकछस्प से जिस पक्त मे शप 
| होता है वहां-मवति, भवाति, भवत्‌ , भवात्‌, भवद्‌, भवाद्‌ । ' (तसः ो 


9. क्षरा जशोऽन्ते । सन्धि० १९० । २ वावसाने । ना० १११ # 
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अन्य सव कायै पूवे के समान । माविषतः, भाविषातः, भविषतः 
भविषातः; भवतः, भवात. । “सि! माविषन्ति, भाविषान्ति । 
इकारलोप होने के पश्चात्‌ संयोगान्त तकार का लोप होकर-- 
भाविषन्‌ भाविषान्‌ ; भविषन्ति, भविषान्ति; भविषन्‌ , मविषान्‌ , 
भवन्ति, भवान्ति, भवन्‌, यवान्‌ । "सिप, माविषमि, भाविषास्ि । 
यहां इकारलोप के पश्चात्‌ सकार को विसजेनीय हो जाते हे । 
भाविषः, भाविषाः, भविषसि) भविषासि; भविष, भविषाः 
भवसि भवासि, भवः, भवाः । स्‌ःः-माविषथ. भाविषाथः, 
भविषथः, भविषाथ., मवथः, भवाथ । भमिपः यहा अट्‌ रौर 
शाटको आगम होने के कारण य्ादिन हीनेसरे दीघं नहीं 
होता । अट्‌ पन्त मे ( सन्धि १५३ से ) पररूप एकादेश होता है । 
४भाविषपि, भाविषामि, भाविषष्‌, भाविषाम्‌, भविषभि, भवि 
षाभि, भविषम्‌, भविषाम्‌, भवभि, भवामि; भवम्‌) भवाम्‌ । 
श्वस्‌ 9 मस्‌ ~= 

६ स उन्मस्य॥२३।४। ६८ 

लट लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकृस्प करके 
लोप होवे । भाविषव, भाविषव ; भाविषाव, भाविषावः, भविषव, 
भविषव; मविषाव, भविषावः, भवव, भवव , भवाव; भवावः | भविं 
षम, भाविषमः, भाविषाम, माविषामः, भविषम भविषमः, भविषामः 
अविषामः; मवम, भवमः; भवाम, भवामः । '“लोर्‌ः' 


2५- लार्‌ च ।॥२।२३। १६४२ 
विधि श्रादि अर्थो मे धातु से लोट लकार हो । ओौर- 
६&६-आशिषि लिङ्लाटो ॥ ३ । ३। १७३ ॥ 


्माक्षीवाद अथेमे भी लिड र लाट लकार हो । ' मव-अ- 
ति! इस अवस्था म~~ 
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६29--एर्‌ः ॥ ३ । ५ । ८६ ॥ 
लोट्‌ लकार के इकार को उकार आदेश हो जावे । भवतु । 


द६८--तुद्योस्तातङ्छाशिष्यन्यतरस्य।म्‌ ॥७। 
१।३२३५॥ 


आशीवोद अथ मे जो तु ओर हि उन को तातद्‌ ्मादेरा विकल्प 
करक दोषे । यहा वृतीयाध्याय के चतुथे पाद्‌ मे “एर्‌ % सूत्र ॐ 
श्मागे तात्‌ आदेशा पठने से लोट्‌ के अन्त्य इकार को च्ादेश्च हो ही 
जाता फिर इतने गौरव ओर अन्यत्र पदृने से ज्ञापक होता है रि 
तातङ आदेश में डितकरण अन्त्य अल्‌ के स्थान मे होने के 
लिये नही, किन्तु गुण बृद्धि के निषेध अर सम्प्रसारण शादि कां 
होने के लिये है । अड्मात्र की इत्सज्ञा होकर-भवतात्‌ । 
द&--लोटो लङ्वत्‌ ॥ ३।४।८५ ॥ 
लोट्‌ लकार को लडवत्‌ काये हो । लवत्‌ राब्द मे वतिप्रत्यय 
षष्ठी ओर सप्तमी दोनो विभक्तियो के यान मे हो सकता है, सो 
यहां षष्ठ्यथे मे वति समना चाहिये सप्तम्यथं मे नही, क्योकि लङ्‌ 
के परे जो अट्‌ का्ागम आदि काथं होते वे लोट्‌ के परे न हो । 
७० -- तस्थस्थामिपान्तान्तन्तामः | ३।४।१० १॥ . 
ङित्‌. लकार के जो तस्‌, थस्‌, थ शौर मिप्‌ उन को ताम्‌, 
॥ तम्‌, त श्मोर अम्‌ अदेरा यथासंख्य करके हो । जैसे- भवताम । 
भव-मि (६७ ) से उः होकर भवन्तु । भव-सिप- ` 
७१- सेद्यपिच्च ॥ ३। ४। ८७ ॥ 
लाद लकारकाजो सि उसको अपित्‌ हि श्रादेश्च होवे । 
पि्वपम का अतिदेश आदेदा मे भ्रा है इसलिये अपित्‌ का --सभग का अतिदेश आदिद मे पात है इसलिये अपित्‌ कहा है । ` 
१ चअ०्३।४। ८६ ॥ 
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७२--अतो हेः ॥ ६ । ४ । १०१५ ॥ 


अदन्त अङ्ग से परे जो हि उस काट्क हो जावे | धमव । 
पत्त मे (६८ ) से तातङ होकर--भवतात्‌ । भव +-थस्‌ = मवतम्‌ । 
स्व +-थ = भवत । 


७३-- मेनि ॥ ३ । ४ । ८& ॥ 


लोट लकारकाजोमिडस कोनि अदराहो | यहा इकार 
उच्चार णरूप ज्ञापक से ही उकारादेश नही हाता है--““ मव -नि :: । 


७४-अआडत्त मस्य 1 पच्च ॥ ३।४।९२॥ 


लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष को चाट का आागम हो, चर वह 
पित्‌ हो जावे । अपित्‌ सादेधातुक को पित्‌ आगम होने से गुर 
आदि कायं रर संप्रसारण का निषेध हा जाता है। परन्तु यहां 
भ्वादि गण मे इस का ङ्ह काम नही पडता, क्योकि यहा तो शप्‌ 
प्रत्यय को मानकर सव काम होत हे । किन्तु अदादि जुहोत्यादि मे 
काम पडेगा । यहां सवत्र शप्‌ के अकार के साथ दीधे एकदे हो 
जाता है। भव-आ-नि = भवानि । ५मव-बसः। । [ (६९ ) से 
लडवत्‌ अतिदेश हाकर-- || 


७१५-- नित्य डतिः ॥ ३ 1 ४) &€& ॥ 
डित्‌ लकार के उत्तम पुरष काज सकारखउ्सका निष्यही 
लोप होवे! भवाव, भवाम । [ ''कड्‌'-- | 
७दे--अन दयते लङ ॥ २।२।१ १॥ 
अनद्यतन भूत अ के वाचक धातु से लड लकार होवे । 
9७-- तुङलङनलृङनदवड् दात्तः ॥ दै । ७।७१ ॥ 
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लुक , लङ शीर लङः लकार परे हो तो धातु को उदात्त रट्‌ 
काश्यागमदहोः। मूके श्नादिमे होता है। 
७८--इतश् ॥ ३। ¢ । १०० ॥ 
डित्‌ लकार का जा परस्मैपद्‌ विषयक इकार उख का लोप होवे । 
भवत्‌ ¦ अभव + तस्‌ = भभवताम ( ५७०) से ताम । अभवन्‌) 
अभवः, अभवतम्‌, शमवत, अभव +-मिप = अभवम्‌ (७०) से 
शमम्‌ श्मीर पररूप एकादेश होता है । अभवाव, शअ्रभवाम । 
[ “लिङ्‌*-- | 
७६-विधनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्पशन- 
प्रथनेषु लिङः ॥ २।२। १६१ ॥ 
विधि = प्रेरणा. निमन्त्रण = अवश्याचरण, 'आमन््रण॒ = 


१, अद्‌ आद्‌ का आगम तिबादि प्रस्यय भौर विकरण प्रत्यय करने 
के अनन्तर होता है. पूं नहीं । यज वप भादि संप्रसारण होने वाली 
धातुभो को कमप्रशिया मेँ हखादि मानकर परे अट्‌ आगम किया जाय 
तो ^“ टेञ्यत, ओप्यतःः प्रयोग ही निष्पन्न नही होगे । इसल्यि यज 
धान्तु से (तः प्रप्यय, उस के अनन्तर "यकः, यक को मानकर संप्रसारण 
--९इज-य-त' इतना काय करके अद्ग॒ को अजादि मानकर आट का. 
आगम होता है । इसीष्यि सतिश्चिष्ट ( पीछेषे) होनेते अट आद 
काखर सब से बरुवान्‌ होता है । कईं रोग अट का जागम विकरण से 
पूष करते ह ओर विधानसाम्थ्वं से अट्‌ माद्‌ के खर को बरवान्‌ मानते ` 
द यह भूर है । विकरण से पूवं भट भाट करने पर अट खवर को भ्वादि 
अदादि जहोस्यादि गण की धातुओ मँ अवकाश्च मिरु जाता है । अतः 
ड, इनम्‌, इना, श्रा आदि विकरणों मेँ विकरणस्र की प्रापि को क्तौन 
रोकेगा । अतः अट्‌ भटका आगम विकरण के पश्चात्‌ ही करना 


चाद्ये । 
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यथेष्ट अचर ण, अधीष्ट = सत्कारपूवेक क्रिया, सम्प्रम्न = सम्यक 
पृह्धना, प्राथेना = माणना इन अर्थो मे घातु से लिङ्‌ लकार होवे। 
““भव-तिप,*। 
च, 
८०-यासुट्‌ परस्मेपदषुदात्नो डचि ॥ ३। 
ॐ । १०३॥ 
यह्‌ सूत्र सीयुट्‌ का अपवाद है । परस्मैपदविषयक लिङ लकार 
का यासुट्‌ का ्रागम हो, सो उदात्त अरर जितुसज्ञक हो जावे । 
इस आगम को उदात्तविधान करने से ज्ञापक हता है कि अन्य आगम 
जिन मे. स्ररविशेष का विधान न करिया हयो वे सब अनुदात्त होते 
है । ओरलगरकेस्थानमेजो तिप्‌ आदि आदेश्च होत दैवे डित्‌ 
नही होत; क्योकि उनल्के डित्‌ होने से उन को हूश्आ आगम भी 
ङ्तिहोही जाता पिर डित्‌ कहने से यही ज्ञापक होतादहै कि यहा 
स्थानिवद्‌ भाव नही होता । 
८१--खुट्‌ तिथोः ॥ ३। ठे । १०७ ॥ 
लिङः लकार क जो तकार, थक्रार उनको सुट्‌ का आगम हो । 
सट का आगम यासुट्‌ का बाधक इसलिये नदी हाता कि लिड को 
यार्‌ ओर तकार थकार को सुट्‌ कहने से विषयभेद हो जाता ह 
मीर एक विषय मे उत्सगोपवाद की प्रवृत्ति हाती है । 
२--लडःः सला पाऽनन्त्यस्य ॥ ७ । २।७६।॥ 
सावेधातुकविषयक्‌ लिड के अनन्त्य सकार का लोपदहो जावे। 
इसमे यासुट्‌ चीर सुट्‌ दोना के सकारो का लाप हो जाता है, ओर 
रिष्‌ लिङः मे परस्मैपद चर आत्मनेपद मे अआधेधातुकविषय 
केहानेसेये सक्रार बने रहते है। मव-या-तिप्‌। 
३--अता ययः ॥ ७ । २।८० ॥ 
अदन्त अङ्ग से परं जा सवेघातुक का यवयवं "या" -डसको 
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इय्‌ देर होवे । “लोपो व्यो सूरे से हल यकार का लोप 
होकर--मव +-इ + तिप = भवत्‌, भव + इ + तस्‌ = भवेताम्‌ । 


८४-- भज्ञंस्‌ ॥ ३ ( ४। १०८ ॥ 

लिड लकार का जो फि उसको जुस्‌ आदेश्च होवे । जकार की 

इत्सज्ञा | होकर) 
५-- उस्यपदान्तात्‌ ।॥ & । १।&€५। 

पदान्त चवणे से उस्‌ परेदोतो पूवे परके स्थानम पररूप 
एकादेरा हो जावे । इसकी प्रापि तो है, परन्तु परत मौर नित्यत्र 
से इय्‌ आदेय हया जाता है फिर प्राप्चि नही रहती । इस (सूत्र का 
काम अदादि गण मे पडेगा कि जहां इय आदेश की प्राप्ति नही 
होती । भव +इय + उस = भवेयुः; सर्व +-इय सिप = भवेः; 
भव ~- इय्‌ 1-थस्‌ = भवेतम्‌ , भव + इय थ = भवेत, भव ~- इय ~ 
मिप्‌ = भवेयम्‌, भव इय +- वस = भवेव, भव इय +-मस्‌ = 


१ अ०६।१)। 8५॥ 

२ “'्यत्‌ कृतेऽपि प्रामोस्यकृतेऽपि तज्निप्यम्‌› इस न्याय ते दइयादेश 
नित्य है । पररूप एकादेश करने पर “अन्तादिवच्ः ( सन्धि ११५ ) के 
नियम से यास्‌ का अन्त्यावयव मानकर इयादेश्ष की प्रासि होती है ।. 
वस्तुत यहा “उस्यपदान्तात्‌” ( आ० ८५ ) सून्र की प्रब्ृत्तिदीनही 
होती । श्योकि यह सूत्र अवण से उस्‌ परे रहने पर पररूप करता है । 
“धविग्रतिषेधे पर कायम्‌* (सन्धि ० १ १४) सुत्र के भाष्य (१। २।४) मे “अते 
या इयः" दसा व्याख्यान करने ते प्रतीत होता है कि इयादेश “सका- 
रान्त "यासु को होता है अथौत्‌ इयादेश्च सकार रोप का अपवाद्‌ है । 
अतः यहा “र्डः सरोपोऽनन्त्यस्य'' ( आ० ८२ ) से सकार का रोष 
डी नद्यः होता । सकार रोप न होने से अवणं से परे 'उसः नहीं 
भिरुता 1 
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भवेम । [ “आशिषि लिङ्‌ ] आशीवोद अथं मे (६६) 
सूत्र से लिड आया । 
ट लिडमशिषि ॥ ३।४। ११६॥ 
आशीरवादं अथे मे जो लिड उसके खान मे जा तिबादि आदेश 
बे आधेधातुकसन्ञक हो । 
८७--किदाशिषि ॥ ३ । ४। १०४॥ 
परस्मैपदविषयक लिड्‌ लकार को जो याघुट्‌ का आगम ङित्‌ 
कहा है वह्‌ आशीवौद अथे मे कित्‌ समना चाहिये । [कित्‌ होन स 
गुण नही होता ] आधेधातुक सज्ञा होन से शप्‌ विकरण प्राप्त नदः 
अन्य किसी का विधान नही है । भू +यास्‌+ तिप्‌ = भूयात्‌ । यहा 
पदान्त मे संयोग ॐ आदि यासुट्‌ के सकार का लाप हो जाता है । 
भू+-यास्‌+ तस्‌ = भूयास्ताम्‌, मू+यास्‌+ मि = मूयाञ् ; 41 
यास्‌+ सिप्‌ = भूयाः, भू + यास्‌ + थस्‌ = भूयास्तम्‌, भू यास्‌ 
थ = भूयास्त, मू+यास्‌+मिप्‌ = भूयासम्‌ ; भू +यास + वस्‌-- 
भूयास्त, भू + यास्‌ 1 मस्‌ = भूयास्म | ( "लुङ: )- 
८८--लुङ्‌ ॥ ३। २।११०॥ 
सामान्यमूत अथं के वाचक धातु्ो स टद्‌ लकार हो । राप्‌ 
विकरण की पाप्ि म- 
८&- च्लि लुङि ।॥ ३। १।४३॥ 
टुड लकार परेहोतो धातु स च्लि प्रत्यय होवे । 
&०-- च्लेः सिच्‌ ॥ ३। १।२४३॥ 
छड लकार परे हो तो च्लि के स्थान मे सिच्‌ आदेश हो जावे 
इकार चकार की इत्सज्ञा हा जाती है । 
१, स्कोः संयोगाय्योरम्ते च (आ० २१० )। 


२६ आख्यातिक: 


काष्काव्कक क थ 








&१--गातिस्थाघुपा भरू*यः सिचः परस्मेपदेषु ॥ 
२। 2 ७७॥ 
गाति, स्था, घुरसंज्ञक; पा; भू इन धातुश्रोसरे परे जो सिच्‌ 
उसका टक हो जवे। सिच का लुक होने के पश्चात्‌ उस्रं को स्थानिवत्‌ 
मान केडससरे परे अपरक्त हलादि सवेधातुक त्तिपको इट्‌ का 
आगम प्राप है, इसलिये- 
8२-वा०-अआदि भूव।रीट्‌प्तिषेधः # ॥ १।१७।०॥ 
आह अदेश च्रौरभू से परे जो सिच्‌ का टुक्‌ उस को स्थानि 
वद्धाव न द्ये । स्थानिवत्‌ के निषेध से इट कां चच्चागम नहीं होता । 
अवम ्ङ्घको तिप्‌ के परे गुण पाता है इसलिये- 
६३- भूसुवोस्तिङि ॥ ७। ३। ८८ ॥ 





५५८५८५४० 


# इस वान्तिक को सिद्धान्तकोसुवी वारो ने न समञ्च कर ““अस्तिकिचोऽपक्ते"ः 
(अ १३२) शससूत्र काव्यास्यान मूल महाभाष्व भर काशिका आदि से विप 
रीत किया इ, जो कदाचित्‌ उनका व्याख्यान ठीक होवे तो वातिक व्यथ हो जि 
ओर असम्भव अभिप्राय सत्र से निकाला हे इसल्यि मान्य नही हो सकता, क्योकि . 
ऋषियो के अभिप्राय से विरुद इन फे पाण्डित्य को कौन मान सकता है ?। 

[ माघवीया धातुदृत्ति के अवलोकन से ज्ञात होता हैकि कट 
भराचीन वैयाकरण हस वातिक से छुदध भू धातु मे भी दद्‌ का प्रतिषेध करते 
थे । वस्तुतः यहां इस वात्तिक की ्रृत्ति नहीं होती । यह वार्तिक अस्‌ 
स्थानीय, "भू" आदेश्ष के विषय मे ही प्रदत्त होता है । महाभाष्यकार ने 
“अस्तिसिचोऽप्क्ते' (भ० ७ । ३ । ९६) सूत्र मे दहिसकार निर्देश्च मानकर 
“विद्यमान सिच्‌ को इट्‌ का आगम होता है" एेसा अथं किया है । यहां 
सिच्‌ूकारोपष्ो गया है अतत. ट्‌ का भागम नहीं होगा । ] 





भ्वादिगणः २७ 
1 
अन्यवहित सावधातुक तिङ्‌ परे हो तो भू श्नौर सू ्रङ्गोको गुण 
न होते । (७७ ) सूत्र से अडागम हो कर--अट्‌ + मू + तिप्‌ = 
अभूत्‌, अनू 1 तस्‌ = अभूताम्‌ , मू + बुक्‌ +- मिः = अभूवन्‌, अमू 
+सिप्‌ = अभूः, अनू+थस = अभूतम्‌ ; अमू+-थ = यभूत, अभू 
1 वुक्‌ मिप्‌+ अभूवम्‌, श्मू+ वस्‌ = च्रभूव, अभू + मस्‌ = 
अभूम । 
६४--न माङ्योगे ॥ ६ । ४। ७४ ॥ 
माड अञ्यय शब्द्‌ के योग मे ल; लङ्‌ शीर लुङ लकारो को 
जो अट्‌ ओर्‌ आर्‌ के आगम कहे है वे न हो । जैसे इह माभूत्‌, मा 
भवान्‌ भूत्‌, मा स्म भवत्‌ मा स्म भूत्‌ । इत्यादि मे अट्‌ का आगम 
नदी होता अर आट्के आगम का निषेध आगे अजादि धातु्ो 
मे दिखलाया जावेगा । [ “ल्क | 
६भ५-लिङ्निमित्त लृङ्‌ क्रियाऽतिपत्तौ ॥ 
३।३। १३६ 
जो हेतुहेतुमद्भाव आदि लिङ लकार के निमित्त अरं हैः उनमे 
क्रिया को असिद्धि गम्यमानहोताधातु से लड लकार हो जावे । 
(७७) से अट्‌ शरीर स्य प्रत्यय च्रादि कारय होकर--अट्‌+मू 
इट्‌ + स्य + तिप्‌ = अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌) अभविष्यन्‌; अभ- 
विष्य, अमविष्यतम्‌ , अभविष्यत । अभविष्य +-मिप = अभविष्यम्‌; 
यहा अम्‌ के कारके साथ पररूप हा जाता है । अभविष्याव, 
अभविष्यामः | 
अथ तवगीयान्ताश्चतुस्ससषतिः १,| तज्रैधादयः षटूर्शादा- 
त्मनपदिनः ]। २ [ एध ] वृद्धौ = षद्ना । चव यहा से आगे एध 
आद्‌ तवगीयान्त ७९ चौहत्तर › धातुच्रो का व्याख्यान ३ै। आ वचायान्त ७ चोहत्र्‌ ' षातुञओो का व्याख्यान है । भू 


9 एधादि आत्मनेपदी ३६, अतादि परस्मैपदी ३८ = ७४। 


२८ ख्यातिकः 
धातु मे जितने सामान्य विषयक सूत्र लिखे है वे यटा नदीं लिखे 
जावेगे । पूवेवत्‌ वतमान अथं म लट्‌ आया । 
8द-लडगनावात्मनेपदम्‌ ॥ १।२४। ६६ ॥ 
लकार के स्थानमे तड मौर आन ( = शानच्‌, कानच्‌ ) 
्आत्मनेपदसन्ञक अदेश हा । | तड | इससतस लेकर महिङः 
तक नव [ प्रत्ययो ] का प्रहण है । एष्‌ +- शप + त = एधत । 
&७-अनदात्ताङ्त आत्मनेपदम्‌ ॥ १।२।१२॥ 
अनुदात्त वणौ जिन का इत्‌ गया हा ओर चित्‌ घातुच्रोसेतः 
शमादि ९ नब आसनेपदसंज्ञक प्रत्यय हो । यहामीषएष यम च्नु- 
दात्त अकार इत्‌ जाता हैः इस कारण इससे आत्मनेपद संज्ञक 
प्रत्यय अये । शप्‌ विकरण होकर-- 
&द~र्ति आत्मनेपदानां रे ॥ ३। ४। ७६ ॥ 
रित्‌ लकारो के स्थान मे नो आत्मनेपदसंज्ञक आदेश उन के 
धिभाग को ए आदेश हो जावे । एध ¬+ शप~+ त = एधते । 
६€-सावधातुकमापत्‌ ॥ ९।२।४॥ 
सवेधातुकसज्ञक अपित्‌ प्रत्ययो की ङ्त सज्ञा हो। 
१००-आअआतो डतः ॥ ७।२।८१॥ 
अदन्त अङ्क सेपरजा ङित्‌ प्रत्ययोका आकार उसको इय 
आदेश हो जवे । आम्‌ भाग को एकारः होकर--एध +- रप 
तास्‌ = एधेते, एध्‌+- शप = एधन्ते । 
१०१-धासः;ःसं॥३।४।८०॥ 
ठित्‌ लकार क थास को से यदेश होवे । एध + शप~+-थास = 
१ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( ना० ११) सूत्र से। २. टित भात्म- 
नेपदाना टेरे ( आ० ९८ ) सूत्रसे। 


(न # [0 0 10 9 त 0) 





ण 
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रि 





एधसे, एष + राप्‌ थाम = एषधेये, एध्‌+- शप्‌ +- ध्वम ~ एधष्वे । 
एध ~+-ङप्‌¬+-ईइट = एधे । यहा गुण एकार के परे पररूप एकादेद् 
ह्यो जाता है एध +- रप +-चहि = एधावाहे, एध +-शप+-महिड = 
एधामहे । { “लिट्‌, -- | 
१०२-इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ॥ ३। १।३६ ॥ 
लिट्‌ लकार परे हा तो इजादि चीर गुरुमान्‌ धातुभ्रो से राम 
भरत्यय हा जावे, परन्तु ऋच्छ घातु से न होवे। 
१०३-अआमः॥२।४।८१॥ 
अमम्‌ सेपरे जो लि उसका दुक हो जवे । इससे लिद्‌ का 
टक्‌ होकर-- 
१०४७-क्रञ्चायप्रयुञ्यते लिटि ॥ ३। १। ३६॥ 
इस सूत्र मे लिट्‌ प्रहण क्रिया है । इसी से यहां लुक्‌ हुए लिट का 
रूपातिदेश समना चाहिये ! आमन्त से लिट लकार परेद्येतो 
कृञ्‌ म ओर अस धातुश्रो का अनुप्रयोग अथात्‌ इन सामान्य 
धातुश्ी का चास्प्रत्ययान्त एध आदि विशेष धावुच्मो से परे एक 
प्रयाग मे समावेश श्रिया जावै । आत्मनेपद प्रकरण मे ° अनुप्रयोग 
शब्द्‌ के साथ छन्‌ धातु का प्रहण किया है इसी ज्ञापक से “'कृभ्व- 
वस्नियोगे० ~ इस सूत्र से लेकर “कृजो ,* ईस सुतर मे करज के 
जकारपयेन्त प्रत्याहार रहण से तीनो * धातुश्मो का अनुप्रयोग 


9 अत गुणे ( सन्धि° १५३ ) सूत्र से । २ जआाग्प्रययवत्‌ छनो- 
ऽचुप्रयोगस्य । (अ०१।३। ९६३) सूत्र मे! ३. अष्टा ५।४। 
8० ॥ ४. जष्टा० ५।४।५८ 1 ५, कन प्रत्याहारं के मभ्य 
“अभिविधौ संपदा च" (अ० ५।४।५३) सूत्र मे चौथी संपू्वक पद्‌ 
भातु भी पदी है, परन्तु उस का अहण नहीं शोता, क्योकि छन आदिं 
का विशेष अथवाली एध आदि धातुज के पीछे अनुप्रयोग करना है । 





३० श्रास्यातिकः 


पतिना न पम ननन, 





किया जाता है, ओर ये कृञ्‌ रादि तीनो धातु सामान्याथेवाचक 
श्नौर आमूप्रत्ययान्त विशेषाथेवाचक है इस कारण एक अथं के 
साथ दोनों धातुश्च का सम्बन्ध होजाता है । यह कृञ्‌. धातु सित्‌ है । 
१ ०ठ-स्वरिताजतः कच्रैमि पाये क्रियाफले ॥ 
१।३।७२॥ 
यह सूत्र परस्मैपद्‌ का बाधक है । क्रिया का फल कतो के लिये 
होवे तो सरित श्नौर जित्‌ धातु्रो से आत्मनेपद हो, अन्यत्र परस्मै- 
पद्‌ । इस से क्रिया का फल अन्यके लिय होने से कृन्‌ धातु 
से परस्तैपद प्राप्र है, इसलिये- 
१०६-आम्प्रत्ययवत्‌ करृजोऽनुप्रयोगस्य ॥ 
१।३२३।१२॥ 
जिस घातु से आम्‌ प्रव्ययक्िया हो उस से जो आत्मनेपद 
होताहोतो अनुन्रयुक्तं कृञ्‌ से मी श्रात्मनेपद्‌ शरीर ामुप्रत्ययान्त 
धातु परस्मैपद्‌ हो तो परस्मैपद्‌ हो जावे । यहा एव धातु आास्मनेपदी 
है, इसलिय छन्‌ से भी आत्मनेपद्‌ भ्स्यय ही होते है । 
| ®०९ क क क क 
१०७-लटस्तभ्यारशेरच ।॥२३।५४।८१॥ 
लिद्‌ लकारकेस्थानमेजोत ओर हैँ डनको एश ओम्‌ 
इरेच्‌ भदेश यथासख्य करके हो जवं । त सम्पूणे के स्थान मे रित्‌ 
आदेश होकर -“एघ-याम्‌-कृ-ए' इस अवस्था मे एकार कौ 


[० रयि 


हृ, भू ओर भसुःये तीन धातुए तो सामान्य अथवाखी हैँ अत॒ दन का 
संबन्ध प्रव्येक विशेष अर्थवारी घातु के साथ हो सकता है । सपूवंक पदु 
धातु विशेष अथवाटी है, अत इसका अन्य विदेष भथवारी धातु के 
पीछे रयोग नर्द हो सकता । क्योकि दो विभिन्न अथवारी धातुं एक 
अथ को नदीं कह सकती ' इसलिये सपदा का रहण नी होता । 
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किस्संज्ञा होने से गुण, वृद्धि तो प्राप्त नही, परन्तु द्विवेचन का बाघक 
परत्व से यणादेश हो जाता है, उसको स्थानिवत्‌ मानः कर पुनः 
दविकेंचन होबा है । एध-~-ाम्‌-कृ-कृ-ए । 
१ ०ट~उरदत्‌ ।॥ ७।४।६६॥ 
अभ्यास के ऋकार को अत्‌ अदेश्य होवे । चछ के स्थानमे रपर 
होने के नियम से अर होकर रेफ का लोप (४०) सेहो जाता है | 


१८६-कुहाश्चुः ॥ ७। ।६२॥ 
अभ्यास के जो कवगं रौर हकार उनको चवगे आदेश्च होता 
हे । एध्‌¬+-आम्‌+- चक्र + ए = एधाञ्चक्रे ,` एध ~-श्याम्‌-- चक्र +- 
आताम्‌ = एघान्चक्राते, एधाञ्चक्र. 1 इरेच्‌ = एधाञ्चक्रे । 


११०-एकाच उपदेशऽनुदाक्तात्‌ ॥ ७।२। १०॥ 

उपदेश मे जो एकाच अनुदात्त धातु हो उससे परे वलादि 

अआआधवातुक प्रत्ययक्ा इट का आयम नदहा । इसस थास क स्थान 

मेँ 'सेः के परे इडागम न ह्या । एधाञ्चक्र + थास = एधाञ्चकरषे 
एधाल्चक्रायथे । 

१११- इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गत्‌ ॥ 

८। ३ | ७८ ॥ 

१ दिवंचनेऽ्ि ( सन्धि° ९६ ) सूत्रसे। 

२, प्रक्रिया इस प्रकार समक्षनी चाहिये-- एध - लिटः तदन्तर 
“आम, खिर का हक, प्रत्ययलक्षण मानकर आमन्त की प्रतिपदिक सज्ञा 
स्वादय॒त्पत्ति, “'करन्मेजन्त' ( अ० १।१।५३) से अन्यच सन्ता 
सुप्‌ का लुक, “कः का अनुप्रयोग, “मोऽनुस्वार ° ( सन्धि १९१ ›) से 
मकार को अनुस्वार “वा पदान्तस्य ( सन्धिं १९८ ) से विकद्प से 
परसवण --"एधाच्करे, पएधांच्करेयेदो रूप होतेहै। इसी प्रकार 
सवत्र सम्षना चाहिये । 
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इणन्त अङ्ग से परे जो सीध्वम्‌, ड्‌ च्रीर लिट्‌. का धकार 
उसको मूधेन्यं आदेश्च हो । धकार का अन्तरातम ठकार हो जाता 
है। एथाञ्चक + ष्वम्‌ -एधाञ्त्रठदवे; एधाञ्चकृ +-इट्‌ = एषा- 
ठचक्र, एधाञ्चक्रे, एधाञचक्महे । भू का अनुप्रयोग पूवे के 
समान, कि जञैसा साधन केवलमू कालिय्‌ मे लिख आये हे। 
एधाम्बभृव, एष।म्बमूवतु ; एधाम्बमूवु , एषाम्बभूविथ, एधाम्ब- 
भूवथु., एधाम्बमूव; एवाम्बभूव, एषाम्बभूविव) एवाम्बभूविम । 
११२-- अत आदेः | ७ । ठे । ७० ॥ 
अभ्यास के आदि अकार को दीघादेश्च होवे। अस्‌, घातु के 
अभ्यास के अकार को पररूप एकादेश प्राच है इसलिये दीघोदेश 
कदा है । एध्‌ + आम्‌ |च + अस्‌ + एल्‌ = एधामास, एधामासतु, 
एधामासु ; एषामासिथ, एधामासथु ; एधामासः एषामासः 
एधामासिब, एधामासिम । यहा अरस धातु को आधेधातुकविषय मे 
मू आदेश्च अस धातु के ्नुभ्रयोगवचनसामध्ये से ही नही होता । 
इस के श्रागे लट्‌ प्रथमपुरुष त, आताम्‌, कके खान मे डा च्रादि 
आदेश हयो के - एधिता, एधितारौ, एधितारः, एधितासे, एधितासाधे। 
११३- धि च ॥ ८ । २।२१५॥ 
घकारादि प्रत्यय परेदह्यो तो सकार कालोप ही जावे। यहां 
ध्वम प्रत्यय के परे तास के सकार का लोप हो*जाता है । एधि- 
तास्‌ +-ष्वम्‌ = एधिताध्वे । 
११४- इ एति ॥ ७।४।५२॥ 
एकार परे हो तो तास्‌ चौर अस्ति के सकार को हकारा देश्च होने । 
एधितास्‌ + इद्‌ = एथिततादे, एयितास्वहे, एवितास्मदे । कखछ फ अगे 
लटृट्‌- स्य रादि सब काय्यै होकर--एष्‌ + इट्‌ +स्य + त = 
एधिष्यते, पिष्यते, एथिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एथिष्यष्वे; एविष्य, 


४ 
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एषिष्यावहे, एधिष्यामहे । अब इस क आगे क्रम से “लेद्‌--प्रथम 
काप का अपवाद सिप्‌ विकरण-- 


११५--वैतोऽन्यच्र ॥ ३। ४ । ६६ ॥ 

आकार को जहां एेकार का है उस विषय को छोड़ के लेट्‌ 
लकार सम्बन्धी जो एकार उसको एेकार आदेश विकल्प 
करके हो जवे टिभाग कोजो एकारादेश कहं चुके ह उसी 
एकार को यहा एेकार समना चाहिये । "एध्‌ +-इट्‌ + सिप्‌ + 
अट्‌ + त = एयिषतैः एध इट सिप्‌ +- चाद + त-एधिषति, 
एषिषते, एधिषाते' । शप्‌ पत्त मे- एधते, एधातै, एधते, 
एधाते । 


११६-अआत पे ॥ ३।४।६५॥ 


लेट लकार सम्बन्धी आकार को एेकार अदेश नित्यदहीही 
जावे । इसे “आताम्‌, आथाम्‌; के आकार को रेकार होता है 
उस एेकारके परे अट्‌ आट को ब्रद्धि एकादेदा हो जने सं 
रूपभेद नहीं हाता । “एध्‌ ¬ इट्‌ + सिप्‌ ¬+-अर्‌ + याताम्‌ । 
एधिपैते, एषधैते । क--एधिषन्ते, एयिषान्ते, एयिषन्ते एयिषान्ते; 
एधन्तै, एधान्तै, एधन्ते एधान्ते । थास--एधिषसै), एधिषासे 
एधिषसे, एधिषासे, एधसै, एधातै, एधसे, एधासे । आथाम्‌- 
एेधिेये; षयैथे । ध्वम्‌-एधिषध्वै, एधिषाध्वै, एधिषध्वे 
एयिषाध्वे, एष्व, एवाध्वै, एधभ्वे, एधाध्वे । इट--एयिषे, एधिषे; 
एधै, एषे । यहां जिस पक्त मे इट प्रत्यय के एकार का एेकार 
देश होता है वहां अट ओर आट के आगम को बृद्धि एकादेदा 
होजाने से प्रयोग भिन्न नही होते । वहि--एधिषवहै, एधिषावहैः 
एधिषवहे, एधिषावहे, एधवहै, एधावहै, एषवहे, एधावहे । 
महिङ्-एधिषमहै, एधिषामहे, एधिषमहे, एधिषामदहेः 

। 
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एधमदहै, एधामहै, एधमहे एधामहे । यहां भी जब अट होता है 
तच वस मस प्रत्ययो के यजादि नदहोनेसरे दीधे नही होता, इस 
लिये दोनो के दो-दो रूप होते है । “खोद” 


११ ७ननआमतः ॥२। ९ &°॥ 
लोट लकारकाजो एकार उसको आम आदेश्च हो जाबे। 
टिभागकोजो एकार कदा है उसी को यहां आम चादेश्च समना 
चाहिये । एष्‌ + शप्‌ +त = एधताम्‌, एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 


११८ सवाभ्यां वामो ॥ ३।४।६१॥ 


सकार, बकारसरे परेजोलोर लकारका एकार उसकोव 
च्रौर अम आदेशा यथासंख्य करक हो । एध +-शप थास = 
एघष्, एधेथाम, एषध्वस । 


९ १६- एत ए ॥३।४।६२॥ 


लोट्‌ लकार के उन्तम पुरुष का जो एकार उस को एे अदेदा 
होवे । यह याम्‌ आदेश्च का बाधक है । एष्‌ + शप्‌ + अट +-एे = 
एथे, एषावदै, एधामहै । इस के अगे “लङ्‌"-पूवै के समान 
अन्य सब काये जानो | 


१२०-अआडजादीनाम्‌ ।॥ ६ । दे । ७२॥ 
लृड, लङ ओर लुङ लकार परे हो तो अजादि धातुश्मो को 
आट्‌ काश्चागम हो जवे। रट्‌ काञ्मपवाद्‌ आट का आगम 
है । बृद्धि एकादेश ॒ होकर--“चआार - एध +- अ +- त = देधतं, 


एधताब्‌ , एषन्त, एधथाः, एधेथाम्‌ , एेषध्वम; एधे, एेधावहि 
फेधामहि । आगे ““छिङ्‌ 


१२१- लिङः सीयुट्‌ ॥ ३। 2 । १०२॥ 
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लिङ लकार को सीयुट्‌ का आगम हो । सीयुट्‌ रीर सुट्‌ 
दानो सक्ारों का लोप (८२ ) से होकर-“एष्‌ +अ +-इय्‌ + 
त = एधेत; "एधेयाताम्‌ । ° 


१२२- भस्य रन्‌ ।॥३२।४८। १०५॥ 
लिन लकार का जो भकार उस को रन्‌ देश हो जाचे। 
एधेरन्‌; एधेथाः, एषेयाथाम, एधेष्वम्‌ । 


१२३-इयाञ्त्‌ ॥ ३ 9 । १०६॥ 
लिङ लकार के स्थानमे जो इट आदेश उसको अत्‌ आदेशा 
हा जवे। तपरकरण दीघं की निवृत्ति के लिये है। एधेय 
एधेवहि, एेमहि । आशिष लिङ्‌ की अधंधातुक संज्ञा होनैसे 
सकार का लोप नहीं होता । सीयुट्‌ मौर सुट्‌ दोनो सकारो को 
मूधेन्यादेश (५७) से हो जाता है । एष्‌ इट्‌ + सीयुट्‌ + 
खट्‌ + व = एधिषीष्ट । यहां मूधेन्य षकार के योग मे तवगे को 
टवगे१ हो जातादहै, ओर आताम्‌ मे तकार कोकहा सुटका 
आगम आकार से परे होता है । एष्‌ + सीयुट्‌ + ~+ सुट्‌ + 
ताम्‌ = एयिषीयास्ताम, एधिषीरन्‌ । यहां रादि रन्‌ आदेय 
के परे सीयुट्‌ के यकारकालोप हो जाता है। एधिषीष्ठा., 
एधिषीयास्ाम्‌, एविषीध्वम्‌, एधिषीय; एधिषीवहि, एधिषीमहि । 
इस के अगे “लुङ इस मे कु विशेष नही है । भाट +- एध 
सिच +त = एेधिष्ट, एेधिषाताम । 
१२४---अआत्मनपदष्वनतः ॥७।१५॥ 
यह्‌ सूत्र अन्त आदेश्च का बाधक है। अकारभिन्न से परं 
आत्मनेपदविषयक प्रत्यय के आदि मकार को अत्‌ आदेश्च होवे । 
अरा एष्‌ + इट्‌ +स्‌ 1 ऊ = एेधिषत, विष्ठाः, एेधिषाथाम्‌ । ष्वम्‌ 


१. ना ्. ( सन्धि० २१४) सूत्र से। 
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के धकार को ( १११) सूत्र से मूधेन्य नहीं होता, क्योकि “इटः 
इणन्त अङ्ग नही है ॐ । ““देष्‌ इट्‌ + स्‌ + भ्वम्‌ = एेधिष्वमः' यहं 
( ११३ ) से सकार कालोप दही जाता है। एेधिषि" ेधष्वहि, 
देधिष्महि । “"लडः-इस मे इडं विशेष नही । आर्‌ +- एष्‌ + 
इट्‌ +- स्य +- त = एेधिष्यत, ठेधिष्येताम्‌, रएेषिष्यन्त; एेषिष्यथा.+ 

&‰ सिद्धान्तकौमुदी मे जो ^"पेधिद्वम्‌'' प्रयोग लखि हे सा रिसी प्रकार 
यदध नही हो सकता, क्योकि ^“इट्‌* इणन्त अद्ध कसे समक्षा जवि “इणः 
षीष्व०'° ` सूत्र मे अग महण का यदी प्रयोजन ह कि ''टधिषीध्वम्‌ यहा 
मर्भन्यदेरा न हो जवे, भार ल्ग लकार मे कदाचित्‌ इट्‌ की द्ग सक्गाहो 
भी जवितो मी अगले “धविभषेट"' सूत्र मेद्‌ का पृथक्‌ निर्देश होने 
स्पष्ट हे किण के ग्रहणस इट्‌ का हण नही होता । अत जब 'एेधिष्वम्‌! 
म इणन्त अङ्ग नदीं फिर “'्येधिद्वम्‌” प्रयोग स्मैथा अशुद्ध है । 

२ इस सूत्र मे गोबरीवद्‌-न्यायसे इडभिन्न ही अङ्ग ल्या 
जाता है । न्यासकार ने “विमाषेद. (आ० १९१) सूत्र को 
उभयत्र विभाषा माना है । "जख्विष्वम्‌' इस उदाहरण मे पूवं सूत्र 
“हण षीथ्वम्‌०' ( आ० १११० ) से मुधन्यादेक्च की अप्रासि द्शायी 
है । यद्‌ “रूण षीध्वम्‌" सूत्रमे इट्‌ भी अङ्गके अहण से गृहीत दहो 
जावे तो “अरविध्वम्‌' प्रयोग मे भी “इण षीध्वम्‌" सूत्र से नित्य 
पराहत होगी, न कि अप्रा । इस से विदित होताहै कि न्यासकार 
ढे मत मे ^एधिषीष्वम्‌ः मे मुधन्यादेश नही हो सकता । चन्द्राचाय 
ने इस पाणिनीय सूत्र का यदी अभिप्राय समन्न कर अपने व्याकरण, 
मरे “धातोः सीटुडोश्च धो ड. सूत्र मे विस्पष्ट धातु रहण किय 
है । घातु हण करने पर “एषिषीध्वमः मे किसी प्रकार मुधंन्यादेशषः 
नही हो सकता । इस सेभीस्पष्टदहै कि प्राचीन जाचायं अङ्ग ग्रहण 
से इर्‌ का रहण नदी मानते 1 अत. कोञुदीकार काः यहां मूधेन्यादेश 
इद्यना नितान्त अद्युद्ध है । 
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रेधिष्येथाम, एेधिष्यभ्वम्‌, एधिष्ये, एेधिष्यावहि, रेधिष्यामाहि ॥ 
३ { % स्पर्ध ] सडघपषे = धिसना ° शमर इष्य । इस के प्रयोग 
एथ के समान जानने । जैसे---स्पधते, स्पर्धेते इत्यादि । परन्तु 
चिद्‌ के रूप विरोष है- 
१२१-शपरवांः खयः ॥ ७।४।६१॥ 

अभ्याससम्बन्धी चार्‌ जिन के पूवे हैँ वे खय बाकी रहै, अन्य 
हलो का लोप हो जावे । स्पधं + स्पधं ¬+-त, (१०७) से एश = पस्पध, 
पस्पधोते, पस्पधिरे, पस्पर्षिषे, पस्पधाये, पस्पर्धिध्वे; पस्पर्ध, 
परस्पधिवद्वे, पस्पथिमहे, स्धिता; स्पर्पिष्यते; स्पर्धिषतै, स्पर्धिषात 
सपर्धिषते स्पर्धिषाते इत्यादि; सधेतामः; अस्पधेतः स्पर्धत स्पधि षीष्ट । 
अस्पधिष्यत ॥ ४ [ गाध 1 प्रतिष्ठाकिप्सयेभ्रन्थे च = सत्कार, 
श्राप्र होने की इच्छा, गोँडना । गाधते । अभ्यास के चको हस्व 

ओर गकार को जकार होकर--जगाध्‌ +-ए-= जगाघे, जगाधाते, 
जगाधिरे; गाधिता, गाधिष्यते, गापिषतै, गाधिषातै, गाधताम, 
अगाधत,) गाधेत, गाधिषीष्ट, अगाधिष्ट, अगाधिष्यत ॥ 


त करो 





र एके यह नियम इस यन्थ मे पटने पढने वारो को ध्यान मे रखना 
चाहिये ॐ भू के तुर्य परस्मेषदी धातुओं के प्रयोग ओर एध के समान आत्म. 
नपदी धातुजं # प्रयोग सम्षे । यहा से आगे सब धातुं के ग्यारह लकारं 
के एक-एक प्रयोग लकारो के क्रमानुसार चछ्सिगे ओर जा विशेष सूत्र र्गके 
विशेष प्रथोग बनेगे वहा सब रूप क्खि दिया करेगे ओर असिद्ध प्रयोग ॒चिद्धित 
' अवयवो के सहित रक्खे जाते ह वे आगे विशेष विद्नेष धातुओं के प्रयोगो हयी मे 
रक्खेगे ओर जो एक अथैमे एकं प्रार्‌ के बहुत धातु होगे उनम से एक के 
रयोग र्खि दिया करेगे उसी के समान दृप्तो ॐ समञ्चन होगे । 

१ धातुडृत्तिकार आदि "सघषेः का अर्थं भ्रतिपक्ची को हराने की 
इच्छाः करते है । 
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५ [ बाध ] विलोडने = हटा देना । बाधते, बबाधे, बाधिता, 
बाधिष्यते, बाधिषतै, बाधिषाते, बाधिषते, बाधिषातते इत्यादि, 
बाधताम, अबाधत, बाधेत, बाध्िषीष्ट, अबाधिष्ट, अनाधिष्यत ॥ 
६, ७ [ नाथु, नाध ` ] याच्मोपतापेदवयाशीःषु । याच्या = 
मांगना, उपत्ताप-= पीड़ा, रेश्वये = इन्तम ॒ पदाथे, आशं 
इच्छा । आरीवोद्‌ अथे ही मे नाथ घातु से आत्मनेपद ° श्र 
[ अन्य ] अर्थो मे परस्मैपद होता है । जैसे-सपिषो नाथते । 
अन्यत्र-नाथत्ति, नाथतः, नाथन्ति इत्यादि । शेष खूप बाध क 
समान होते ्है।॥ ८ [दध्‌ ] धारणे=धारण करना! 
दत्त, दधेते, दधन्ते इत्यादि । 
१२६-- ञ्जत एकहल्‌मध्येऽनादेशादेलिंरि ॥ 
६। 9४१२० 
जिख लिट्‌ को मान के धातु के अभ्यास कों अदेश नही हया 
हो चसके परे धातु के अभ्यासकालोपहोश्रौरदो हलो के बीच 
मजो अकारदहै उस को एकार अदेश ह्यो जावे कित्‌ लिट 
परे हो तो । जेसे-द दध्‌ + ए = देधे, देधाते, देधिरे, देथिषे, 
दधाथे, देधिष्वे, देधे, देधिवहे, दधिमहे, दधिता, दधिष्यते । ‹ छेर्‌ः 
मे विशेष-~- 


१ धातुप्रदीपकार “नाट को णोपदेश् मानता है । वह महाभाष्य 
के “सव नाद्यो णोपदेश्षाः चतिनम्दिनरदिनकिनटिनाथेचरवजंस्‌ मे ना 
को नही पठता । अन्य इृत्तिकार इसे नोपदेश्च ही मानते ह ओर ““नाथनाघ- 
चृवजम'' ठेसा भाष्य का पाठ मानते है । युदित भाष्यपुस्तसेमेमी 
यही पार उपरूब्ध होता है । देखो महाभाष्य & । १। १६४ । 

२ आ्षिाष नाथः ( महा० +।३।२१) वातकमे 'आज्ञी 
भथ मे ही आस्मनेपद्‌ होता है । 
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१२७ अत उपधायाः ।॥ ७ । २। ११३ ॥ 

ज्ञ के उपधा अकार को जित्‌, णित्‌ भ्रत्ययो के परे बृद्धि हो 
जावे ! इख से रित्‌ पक्त मे बृद्धि होती है । दाधिषतै, दाधिषातै, 
दाधिषते, दाधिषाते, दधिषतै, दधिषाते, दधिषते, दधिषाते, दधते, 
दधात, दधते दधाते, दापिषैते, दधिपैते, दपैते इत्यादि, दधताम्‌, 
द्धतः, दधेत, दधिषीष्ट, अदधिष्ट, अदधिष्यत ॥ 
९ { स्कुदि | आप्रवणे = क्रूदना । 

१२८ इदितो चुम्‌ घातोः ।॥ ७ । १।५८ ॥ 

जिस धातु काडइङइत्‌ गयादहोडउसको तुम्‌ का आगम हो। 
“नुम्‌ मित्‌ का आगम अन्त्य अच्‌ सेपरे हुमा ° । स्कु+लुम्‌ 
+ द्‌ +- शप्‌ त = स्छुन्दते, स्छुन्देते, स्छन्दन्ते । लिट्‌ मे - चुस्छन्दे, 
चुस्छुन्दाते, चुस्छुन्दिरे, स्डन्दिता; स्छन्विभ्यते; स्छन्दिषतै, स्छुन्दिषाते; 
स्छन्दताम्‌› चअस्छन्दत; स्छुन्देत; म्बन्दिषीष्ट, चस्छन्दिष्ट; अस्छुन्द्‌- 
ध्यत ॥ १० [ विदि ] श्वैत्ये = श्वेत होना । श्विन्दते; 
शिश्विन्दे; र्विन्दिता, शिविन्दिष्यते, श्विन्दिषते, चिन्दिषातै, 
चिन्दताम्‌, अश्िविन्दत, शिवन्देत, रिविन्दिषीष्ट; अश्विन्दि् 
अशविन्दिष्यत ॥ ११ [वदि] अभिवादनस्तुत्योः 
नमस्कार ओर प्ररांसा। वन्दते, बवन्दे; वन्दिता; वन्द्यते; 
चन्दिषिते, बन्दिषाते, बन्दताम्‌ अवन्दत; वन्देत; वन्दिषी्; 
अवन्दिष्ट, अवन्दिष्यत ॥ १२[भदि ] कल्याणे सुखे च = 
सुभ गुणो को प्राप होना ओर सुखी होना । भन्दते, बभन्दे, 
भन्दिवा, मन्दिष्यते, अन्दिषते, भन्दिषातै, भन्दताम्‌, अभन्दत; 
अन्दे, भन्दिषीष्ट) अभन्दिष्ट, अभन्दिष्यत ॥ १३ [मदि] 
स्त॒तिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । स्तुति = प्रशंसा करना, मोदं 


१, मिदचोऽन्त्यात्‌ पर ( सन्धि ८१) सूत्र से। 
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= हषे होना, मद्‌ = श्रभिमान, ख्प्र = सोना, कान्ति कामना 
करना, गति = ज्ञान, ° गमन, प्राप्ति । मन्दते; ममन्द, मन्दिता, 
मन्दिष्यते, मन्दिषतै, मन्दिषातै; मन्दिषते, मन्दिषाक्ते इत्यादि, 
मन्दताम्‌, अमन्दत; मन्दत, मन्दिषी्ट अमन्दिष्ट, अमन्दि्यत ॥ 
१४ [ स्पदि ] किश्चिच्चखने = मन्द मन्द्‌ चलना । स्पन्दते, पस्पन्दे, 
स्पन्दिता, स्पन्दिष्यते, स्पन्दिषतै, स्पन्दिषातै, स्पन्दताम्‌, स्पन्दत, 
स्मन्देत, स्पन्दिषीष्ट, अस्पन्दिष्ट, अस्पन्दिष्यत ।॥ १५ [ क्ठिदि ] 
परिदेवने = दुःखी होना । किलिन्दत, चिव्लिन्दे, क्लिन्दिता, 
क्िलिन्दिष्यते, किलिन्दिषते, क्िलिन्दिषातै, किलन्दताम, अक्िलिन्दत, 
किलन्देत, क्लिन्दिषीष्ट, अक्लिन्दिष्ट अक्लिन्दिष्यत ॥ १६ [मुद्‌] 
हषं = शआमानन्द्‌ होना । मोदत, सुमुदे, मोदिता;, मोदिष्यते 
मोदिषतै मोदिषातै, मोदताम, मोदत, मोदेत, मोदिषीष् 
्मोदिष्ट, अमोदिष्यत ॥ १७ [ इद्‌ ] दाने = देना । ददते । 


१२६-न शसददवादेगुणानाम्‌ ॥ 2 । ४। १२६॥ 

द्द्‌ घातुको लिट लकार मे अकार को एकार चौर अभ्यास 
कालोप प्राप्र है इसलिये यह सूत्र है । शस, दद्‌, वकारादि श्रर 
गुर हए अकार को एकार तथा उनके अभ्यास का लोप न होवे । 
दद्‌-दद्‌-ए = दददे, दददाते; दददिरे, ददिता; ददिष्यते, दादिषते, 
दादिषाते, दादिषते, दादिषाते, ददिषतै, ददिषाते, ददिषिते, ददिषाते 
इत्यादि, ददताम्‌ , अददतः, ददेत, ददिषीषट, अददिष्ट, अददिष्यत ॥ 
१८, १९ [ ष्वद्‌, स्वद्‌ ] आस्वादने = खाद्‌ लेना । 

१३०-धात्वदेः; षः सः।॥ द६।१।६३॥ 

धातु के चादि षकार को सकारादेर होवे । स्वदते, स्वदेत; 
सस्वदे, सस्वर; ख्वदिता, खर्दिता; स्वदिष्यते, शखर्दिष्यते; स्वादिषते 
२, प्राचीन आचार्या का मत है--“स् गव्यथां ज्ञानार्था. | 
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स्वादिषाते, स्वर्दिषतै, स्वदिषाते; स्वदताम, सखदताम; स्वदत, 
असखदेत, स्वदेत, स्वदत; स्वदिषीष्, स्वर्दिषीष्ठ; अस्वदिष्ट, अस्वदिष्ट; 
अस्वदिष्यत, अस्वदिष्यत ।॥ . २० [ उदं ] माने» क्रीडायां च 
= तोलना, खेलना । 
१३१- उपधायां च ॥ 2 | २ ज्ट॥ 

धातु के उपधाभूत हल्‌ जिन से परे हो एसे रे ओर वकार 
की उपधा इक्‌ को दीषे हो जवे । इस से उदे धातु के उकार को 
सब लकारो मे दीष उकारः हो जाता है । उदैते। ओर यष्ट धातु 
इजादि गुरुमान्‌ भी है इस से एध के समान लिट लकारमे आम 
प्रत्यय आदि सब कायें हो जाते हैँ । उदोच्वक्रे, उदौश्चक्राते, उदौ- 
च्चक्रिरे, उदोम्बमूव, उदमख; ऊर्दिता, उर्दिष्यते, ऊर्दिषते 
ऊर्दिषाते, उदेताम्‌, ८ १२० > ओ्ओौदेत, उर्देत, उदिषीष्ट, ओौर्दिष्ट, 
च्रदिष्यत ॥ २१--२४ { कदं, खुद, गुदं गुद ° ] ऋीडायामेव 
= खेलने ही मे । पृवं के समान उपधा को दीघेः होकर- कूदेते 
खृदेते, गदते, चुदर्द, चख, जगृ; गोदते, जुरादे; कूदिता, दरदिष्यते; 


१ समताकार के मतमे मानः का भथंका 'सुख' है । २, कद 
वैयाकरण चकार से “भास्रादनः अथं का समुच्चय करते है । ३ चन्द्र 
वैयाकरण “टु ओ स्फूजां वज्ननिघेषिःः धातु मे उपधाके दीधं पाटसे 
ज्ञापन करते हँ कि “उदे, कुट, खुद" आदि मँ ““उपधायं च” से दीघं नहीं 
होता, अन्यथा स्फूजा' मे दीघं विधान व्यथ होता है । उनके मत म~ 

उदंते, दते, खुदते, गुदते' प्रयोग बनते दँ । अन्य वैयाकरण “स्फूर्जः 
दीघपाठ से “उपधाया चः सूत्र का अनित्यत्व ज्ञापन करते है उन के मत 
भ “उद॑ते, ऊदंते, कर्द॑ते, शंत" दोनों प्रयोग बनते ह । 

9 सायण ओर क्षीरस्वामी आदि शुदः शब्द को (कीडायाम्‌ 

अथ के साथ जोडते दहै, धातु नदीं मानते। 
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करूर्दिषतै, कृर्दिंषाते, कूदेताम, अकूदेत, कूरदेत, कूरदिषीष्ट, अकूदिष्ट 
क्ू्दिष्यत; गोदिता, गोदिष्यते, गोदिषते, गोदिषाते, गादताम, 
अगोदत, गोदेत, गोदिषीष, अगोदिष्ट, अगोदिष्यत ॥ २५ {षृद्‌ ] 
क्षरणे = रना वा नष्ट होना । ( १३० ) सूदते, सुसदे, सूदिवा, 
सुदिष्यते, सूदिषतै, सूदिषातै, सूदताम्‌, असुदत, सूदेत, सूदिषीष् 
असूदिष्ट, असूदिष्यत । जो धातु उपदेश मे मूघेन्य षकारादि हँ उनकी 
व्यवस्था इस रकार समनी चाहिये कि- 


भा०-अजदन्त्यपराः सादयः षोपदेशाः । 
र्मिङ्-स्वदि-स्विदि-स्वञ्ज-स्वपयश् । खपि-खाने- 
स्त-स्त्या-सेक्र-सवजम्‌ ॥ 2 । १।६३॥ 
जिन धातुश्रो के सकार से च॒ तथा दन्त्य अन्तर परेहोव 
व षोपदेरा धातु सममने चाद्ये  । दन्स्य अन्तरो मे दन्त्योष्ठय 
वकार का रहण नही होता है इसी से सदि रादि धातु पथक्‌ पद 
है, चौर छप्‌ आदि धातु अजदन्त्यपर है इन को षोपदेहा नही खम- 
मना चाहिये ॥ २६ [ हाद ] अव्यक्ते शब्दे = स्पष्ट उचारण का 
न होना । हदते, जहादे, हादिता, हादिष्यते, हादिषते, हादिषाते 
हादताम, अहादत, हादेत, हादिषीष्ट, अहादिष्ट, अहादिष्यत ॥ 
२७ {हादी ] खुखे च = सुख होना । यहां चकार से अव्यक्त राष्द्‌ ची 


१ यद्यपि महाभाष्यकार ने इस परिगणन मे एकाच्‌, अहण नहीं 
किया, तथापि ““धातोरेकाचो०” (३।१। २२) के सूचिसूत्निमूत्रि०, 
इत्यादि वार्तिक के 'सोसुच्यते सोसूच्यते उदाहरणो मे षत्व नही छया, 
इससे विदित होता है कि यह परिगणनणए्काचे धातुभ का द्यी है । यद्यपि 
इस परिणाम से 'ध्वस्कः धातु मे षोपदेश्षत्व की प्रतीति नदी होती, तथापि 
“सुड्धातुष्टिवुष्वस्कतीना प्रतिषेध ` ( महा० ६ ।१ । ६४) वातिक 
म प्रतिषेधविधान-सामभ्यं से इते षोपदेश्च समन्चना चाहिये । 
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अनुचरन्ति यती है ौर इसी प्रकार जिन-जिन धातु्ो के अथं के 
पश्चात्‌ चकार पदा हो वहां वहां सवत्र पूवे धातु केअथं का 
सम्बन्ध, सममः लेना चाहिये, । ह्वादते, जहादे, इत्यादि ॥ 
२८ [ स्वाद्‌ ] आस्वादने = चाखना । स्वादते; सस्वादे ॥ 
२९ { पदं ] ङुत्सिते शब्दे = निन्दित शब्द करना ` । पदेतेः 
पपर्द, पिता, पदिष्यते, पदेत्ाम्‌, अपदेत, पर्देत, पर्दिषीष्, अपरद, 
छअपदिष्यत ॥ ३० [यती ] परयत्ने = पुरुषाथ करना । यतते, येते, येताते; 
येत्तिरे। यत्िता, यतिष्यते, यातिषते, यातिषाते, यतताम, अयतत्त; यतेत, 
यतिषीष्ट; अयतिष्ट, अयतिष्यत ।॥ ३१, ३२ [ युतु, जुत्‌ ] भासने 
= प्रकारा होना । योतते, युयुते, जातते, जुजते; योतिता; जोतिता; 
योतिष्यते, जोतिष्यत इत्यादि ।॥ ३३, ३४ { विथ वे | याचने 
= मागना । वेथते, विविथे, विवेधे) अभ्यास को हस्व इकार हों 
जाता है । वेथिता, वेथिष्यते ॥ [ ३५ श्रथ ] शेथिष्ये = रिथि- 
लता । इदित्‌ का युम्‌ ( १२८ ) से होकर श्रन्थते, दाश्नन्थे, ्रन्थिता, 
भ्रन्थिष्यते || ३६& [ व्रथि ] कोस्य = टेढापन। भ्न्थत्ते, जमन्थे।} 
३७ [ कत्थ ] शछाघायाम्‌ = प्ररसा करना ! कत्थते, चके 
कस्थिता, कल्थिष्यते, कत्थिषते, कत्थिषाते, कत्थताम्‌, अकत्थत, 
कत्थेत, कल्थिषीष्ट, अकल्थष्ट, अकत्थिष्यत । इत्येधादय उदात्ता 
उदात्तेत आत्मनेपदिनः षर्‌बिशत्‌ ॥ 


रथा [ तादयो ] ऽ्ानिशत्‌ परस्मेपदिन" । अव तवगान्तो मे 
अङ्तीस ( ३८) धातु परस्मैपदी है ।॥। ३८ [ अत ] सातत्यगमने 
= निरन्तर चलना । परस्मैपद्‌ मे तिप्‌ शमादि नव ८९) प्रत्ययं 
समय । अत्‌ + राप्‌+-तिप = अतति, अततः, अतन्ति; अतसि, 
अतथः, अतथ, अतामि, अतावः, अतामः । “'लिर्‌--मे द्विघचन 





१. यह धातु अपानवायु के शब्द्‌ केख्यिहै। 


श्र अआख्यातिकः 


र 
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होने के पश्चात्‌ भ्यास को दीघं (११२) से र एकादेश 
होकर--श्रात, आततु+ आतुः, अआतिथ, आतुः, आत, अत, 
आतिव, आतिम । टुद्‌ः--अतिता, अतितारो, अतितार, अति- 
तासि, अतिताखः, अतिताश्य; अतितास्मि, अतितास्वः, अति तास्मः । 
५.ल्द्‌,--अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति; अतिष्यसिः अतिष्यथः, 
अतिष्यथ; अतिष्यामि, अतिष्याव.) अतिष्यामः। ^'छेट्‌**-अातिषति, 
्तिषाति, अ्रतिषति, अतिषातिइ्यादि।“खोदर्‌ः' --अततु, अततत? 
अतताम, तन्तु; अत अततात्‌) अततम्‌) अतत; अतानि; अताव, 
अताम । “छङ््‌"--च्ाट्‌ (११९) से अर उसके साथ बृद्धि हीकर- 
तत्‌, आतताम्‌, आतन्‌) आतः, आततम्‌, आततः आतम्‌, 
आताव, ताम । “लिङ - अतत्‌, अतेताम्‌, अतयु ; अतेः, 
अतेतम्‌, अतित; अतेयम्‌, अतेव, अतेष । “आगशेष्‌ लिङ्‌ -संयो- 
गादि यास्‌ के सकार का “सको सयोगा०' * सूत्र स लोप-- 
अत्यात्‌, अत्यास्ताम, अत्यासुः, अस्याः, अत्यास्तम्‌, ऋत्यास्त, अत्या- 
सम्‌, अत्याख, त्यास्म । “लुङ! “अद्‌ + अत्‌ + सिच्‌ + 
इट्‌ + त्‌, इस अवस्था मे - 
१३२--वदब्रजहलन्तस्याचः ॥ ७।२।२॥ 

परस्मैपद्‌ विषय मे सिच प्रत्यय परे हो तो बद्‌, व्रज श्र 
हलन्त धातुश्ो के अच्‌ को वृद्धि होवे । यहां अच्‌ ग्रहण इक कौ 
निडृत्ति ऊ लिये दै । बद्‌, व्रज धातु भी हलन्त हँ इनका प्रथक्‌ 
श्रहण इसलिये है कि लघु अकार जिनकी उपधा मे दो एेसी हलादि 
धातुच्रो को विकट्प से ब्ृद्धिकही दहै "सो दइन दोनोको नित्यौ 
होगी । इससे अत धातु को बृद्धि मप्र इई । 

१३३- नेटि ॥ ७।२।५४॥ 


१, आा० २१० ॥ २, अतो हरदेरुंघो. (आ० १४४) सूत्र से \ 


[र 


भ्वादिगण, ४५ 
इडादि सिच परे हो तो पूर्वोक्तं हलन्त धातुद्यो के अच्‌ को 
वद्धि न होवे।[ इस से वृद्धिका न्षिघदहो गया। |] 
१३४ अर्ता सचाऽप्क्ते ।॥ ७।२।€द॥ 
अस्ति धातु ओौर सिच प्रस्यय से परे अष्क्त हलादि सावधातुक 
को इट का आगम हो । "पाद्‌ + अत्‌ +-इट्‌ +-स¬+-देट + त्‌ इस 
अवस्था मे- 
भ्‌ 
१३५- इट इरि ॥ ८ । २।२८॥ 
इट स परे सकार कालोपहयोडट्परेहोतो। फिर चिपादी 
मे हए सिच्‌ केलोपका असिद्ध मान कर सन्धि प्रापघ्र नहीदहै 
इखलिय- 
१३९६-वा०- सिज्लोप एकादेशे सिद्धो 
वक्तव्यः ॥ महा० ८।२।६॥ 
दीघे एकादेश करने मे सिच्‌ के सकार का लोप सिद्ध सममना, 
चाहिये । फिर दीघं एकादेरा होकर-आतीत्‌, आ्ातिष्टाम । 


१२७--सजभ्यस्तवेादम्यन्य। ३।४।१०६॥ 
सिच्‌ प्रत्यय, अभ्यस्तसन्ञक धातु ओर विद्‌ धातुसेषर जो 
ङित्‌ लकार काफि उस को जुस आदे होवे । यहोँ सिच्‌ से परे 
मिः का जुस्‌ होता है । ट्‌ +-अत्‌ + सिच्‌ + जुस आतिषुः। 
"छत्‌ धातु को आट्‌ कं आगम पत्तमे तो बृद्धि होन न होनेमे 
कुछ भेद्‌ नदीं, परन्तु जहो श्माट का निषेध है वहां विरोष है । जैसे- 
मा भवानतीत्‌+ अतिष्टाम्‌, अतिपुः ।। अती. मातिष्टम्‌, आतिषट; 
रातिषम्‌ , आतिष्व; आतिष्म । [ "वङ्‌" ] आतिष्यत्‌, 
आतिष्यताम्‌, आतिष्यन्‌, च्रातिष्यः, आातिष्यतम्‌) आरिष्यत, 
अतिष्यम्‌ , आतिष्याव, आतिष्याम ॥ ३९ | चिती ] सन्ञाने = 
ठटीक-ठीक जानना । (५१) सूत्र से लघूपध चित्‌ धातु को 


६ आख्यातिक 
-गुण होकर--चित्‌ +-राप+ तिप = चेतति, चेततः, चेतन्ति; चिचेत । 
[सूत्र ४६ से ्चपित्‌ लिट्‌ रित्‌ होकर ] (४५) से गुण नहीं होता--चिचि 
ततुः, चिवितु"; चिचेतिथ, चिचितथुः, चिचित, चिचेत चिंचितिवः 
चिचितिम; चतिता; चेतिष्यति; चेतिषति, चेतिषाति, चेतति. चेताति, 
-चेतत्‌, चेतात्‌ इत्यादि; चेततु, चेततात्‌; अचेतत्‌ ; चेतत्‌ ; (८७, ३४) 
चित्यात्‌ , अचेतीत्‌ ; अचेतिष्यत्‌ ।। ४० [ च्युतिर्‌ ] आसेचने = 
सीचना । (५२) से गुण--च्योतति, चुच्योत, चुच्युवतुः; च्योतिता, 
च्योतिष्यति; च्योतिषति, च्योतिषाति इत्यादि; च्योततु, च्योततात्‌ ; 
छच्योतत्‌ ; च्योतेत्‌ ; च्युत्यात्‌, च्युव्यास्ताम्‌ ; च्युत्यासुः इत्यादि । 
१ ३द--इरितो वा ॥ ३। १।५७॥ 
जिस धातुका इर्‌ भाग इतसंन्ञुक ह्म दहो चस धातु से परे 
च्लि के स्थान [मे] अङ आदे विकल्प करके हो । अट्‌ + च्युत्‌ + 
अड +- तिप्‌ = अच्युतत्‌, अच्युतताम, अच्युतन्‌, अच्युतः, 
अच्युततम्‌, अच्युततः; अच्युतम्‌ अच्युताव, अच्युताम । जिस पक 
अङ नहीं होता वहां--अच्योतीत्‌; अच्योति्टाम, अच्योतिषुः, 
इत्यादि; अच्योतिष्यत्‌ ॥ ४९१ [ श्च्युतिर्‌ `] च्षरणे = 
मरना वा नाञ्च होना । श्च्योतत्ि, चुश्च्योत इत्यादि च्युत्‌ के 
समान जानो ॥ ४२ [ मन्थ ] विलोडने = बिलोना । 
मन्थति, मन्थतः; मन्थन्ति; ममन्थ; मन्थता, मन्थिषति, 
मन्थिषाति-- मन्थति, मन्थति, मन्तु; अमन्यत्‌ ; मन्थेत्‌ । 
१३६- अनिदितां दल उपधायाः खिति | 
द। 2े। २४॥ 
५ कदं इत्तिकार क्षरण जथ मँ शतिर" धातु भी मानते हँ । वेद 
के “मशुषचुतं तमिव सुप्तम्‌" ( ऋ० ४। ५७।२) मन्त्र मे 
इसका प्रयोग भी डपर्गम्ध होता ह । 
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जितिन क आ, जे, आ आ अनप 


कित्‌ छित्‌ प्रत्यय परे हो तो जिसका हस इकार इत्‌ न गया हो 
फेसा जो हलन्त अङ्ग उसकी उपधा के नकार का लोप होवे । [ ( ८५ ) 
से कित्‌ ] मन्थ + यासुट्‌ + तिप्‌ = मध्यात्‌) अमन्थीत्‌,अमन्थिष्यत्‌॥ 
४३-४६ (कथ, पुथि, द्युथिः, मथि] हिसासंक्छशनयोः = मारना 
र अति दुःख देना । (१२८)से नुम्‌ दोके-डन्थवि चुडुन्थ, कुन्थता, 
छन्थिष्यतिः इन्थिषति, छुन्थिषाति, छन्थतु, अकुन्थत्‌ , इन्थेत्‌ ; 
@ुन्थ्यात्‌ । इदित्‌ क होने से (“कुन्थ्यात्‌ › मे ( १३९ ) से नकार 
का लोप नहीं हा । अङुन्थीत्‌ , अङुन्थिष्यत्‌ । पुथि आदि के रूप 
कुथि के.समान होते हैँ । ४८ [सिच] गत्याम्‌ = ज्ञान, यमन, प्रापि । 
यहां धातु के आदि षकार को स होकर - सेधति, सेधतः, सेधन्ति; 
सिषेध; सिषिधतुः, सिषिधुः; सेधिता; सेधिष्यति; सेधिषति 
सेधिषाति; सेधतु; असेधत्‌ ; सेधेत्‌, सिभ्यात, असेधीत्‌, असेधिष्यत्‌ ॥ 
४९ [घिघूः] शाखे माड गस्ये च = रिक्ता र मङ्गलाचारण ! इस 
धातु के सावधातुक लकारोमे तो पूवे सिध धातु के समान चनौर 
दीघं उकार इत्‌ गया है इसलिये [ आधधातुक लकारो मे ] 
विशेष ह । 
१४०--स्वरति तिसय तिधूञ्रूदितो वा ॥७।२।४४॥ 


स्वरति, सूति, सूयति, धूञ्‌ ओर ऊदित्‌ धातुश्यो से परे बलादि 
शआ्ाधेधातुक्‌ को विकल्प करके इट्‌ का आगम हो । "लिटः सिषेध 
सिषिधतुः, सिषिधुः ¦ अनिट्‌ पन्न मे-सिध- थल । 

१४१-कषस्तथाघाञधः; ॥ ८ | २।द०॥ 

धा धातु को छोड़ के ष॒ प्रत्याहारसेपरेजोत्त मौर थ उन 
कोधश्मदेशहाी) यहां थल्‌ केथकारकोध होकर-सिसिध- 


१. कदं रोग "षिधु" उदित्‌ पठते है । इसका उदित्व अनार्ष है । यष्ट 
न्यासकार ने (अ०७।२। १०) मै बडे प्रयज से सिद्ध क्या है। 


कक, 
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ध = सिषेद्ध । यदा पृडे घकार को मष फे परे जशत्व हो जाता है 
पत्त मे-सिषेधिथः। सिषिधिशरुः, सिषिध, सिषेध; सिषिध्व, 
सिषिधिव; सिषिध्म; सिषिधिम । "टट! क्िध्‌ + तास ¬+ डा = 
सेद्धा । यहां भी पूवेवत्‌ तास्‌ के तकार कों धकार ओर पूवं का 
जश्त्व होता है । सेद्धारो, सेद्धारः; सेद्धानि, सेद्धाख. सेद्धाख; 
सेद्धास्मि, सद्धास्वः, सेद्धास्मः। सेट्‌ पत्त मे--सेधिता, सरेधितारौ 
सेधितारः इत्यादि । "लृट्‌ः'- सिध + स्य +- तिप्‌ = सेत्स्यति । यहां खर 
के परे (मलः धकार को "खरि च सूत्र से वचरः तकारहो 
जाता है । सेत्स्यतः, सेत्स्यन्ति; सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति । 
"लेट्‌" -सेत्सति, सेत्साति; सेधिषति, सेधिषाति, सेदसत्‌ , सेत्सात्‌, 
सेत्सद्‌, सेत्साद्‌, सेधति, सेधाति इत्यादि । सेधतु, असेधत्‌ , सेधेत्‌। 
[ “चआश्चीलिंङ-] सिथ्यात्‌ , सिध्यास्ताम्‌, सिध्यासुः । “ड्‌ 
अनिट्‌ पक्त ॒मे--अट +सिध्‌+- सिच्‌ +-इट्‌ + तिप्‌ = असेत्सीत्‌ 
( १३२) ( १३५ )। 


१४२--ऋलो भलि ॥ ८ । २ २द्‌॥ 


१, धातुप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित बरयादिनियम (अ० ७।२। १३) 
ते प्राप इट्‌ को सब से बरुवान्‌ मानता है । इसर्यि उसके मत मे 
“स््रतिसूति* ( अ० ७।२। ४४ ) इत्यादि सूत्र से प्राक्च इडदवि- 
कट्प को बाधकर भी नित्य इट होता है । काक्िकाकार ने “अचस्ता- 
सत्‌” ( अ० ७।२। ६१) सूत्र की इत्ति म “विधोता, विधविता 
विधविथ, तास मे विकल्प इट को वाधकर थरु म नित्य इडागम होता 
है" छिखा है । न्यासकार भी इसी के अनुदर है । तदनुसार “सिषेध, 
यही खूप बनेगा । हरदत्त ओर धातुदृत्तिकार ने दोनो पश्च (थर्‌ मं 
इड्विकरुप भौर निस्यस्व ) छ्खि ह । वास्तविकता क्या है इस 
पर्‌ कतमाष्यपरिश्रम विद्वान्‌ विचार करे । २, सन्धि २३५ । 
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जिः के 1 





॥ 


मल से परे जो सकार उसका लोपहो कल्‌ परे हो तो। असिध +-स + 
ताम्‌ = असैदूधाम । यहां स लोप होने के पञ्चात्‌ ताम्‌ के तकार को 
ओर पृं को जश्त्व हो जाता है । असिध¬+-स +-मिः = असैरः, 
असिध¬+-स्‌ दद्‌ सिप्‌ = असेत्सीः, असिध्‌+- स्‌ + थस्‌ = श्रसै 
दूधम्‌ , सैष, असैःसम्‌ , असेत्ख, असैतस्म । सेट्‌ पन्न मे असे- 
घीत्‌ , असेधिष्टाम्‌, असेधिषुः इत्यादि । (ल॒ङ्‌'-- अट्‌ +- सिध्‌ + 
इट + स्य +- तिप्‌ = अस्तस्यत्‌ , ऋअसेत्स्यताम्‌ , असेस्स्यन्‌ , असेत्स्यः, 
'असेस्स्यतम्‌ ¦ असेत्स्यत, असेस्स्यम , असेस्स्याव, ्यसेस्स्याम । सेर 
पत्त मं--असेधिष्यत्‌, असधिष्यताम्‌, असेषिष्यन्‌ ॥ ४९ [खाद] 
भक्षणे = खाना । इस घातु का ऋकार इत्‌ जाता ह । खादत्ति, 
चखाद, खादिता, खादिष्यति, खादिषति, खादिषाति, खादतु; 
अखादत्‌; खादेत्‌, खाद्यात्‌, अखादत्‌, अखादिष्यत्‌ ॥ 
५० [द ] स्थयं हिसायां च=स्िर होना; मारना, 
शमर चकार से भक्तण अथे का मी समुच्चय होता है। खदति, 
खद्‌ +- खद्‌ + एल्‌ = चखाद्‌ (१२७); चखदतुः, चखदु', चखदिथः; 
चखदथुः, चखद्‌ । 
१४३-णएलत्तमो वा ॥ ७1 १।६१॥ 
उत्तम पुरुष का णल्‌ आदेश्च विकत्प करके रितृसं्ञक होवे । 
स्वाभाविकं शित्‌ को विकल्प करने से प्राप्रविभाषा है । चखाद, 
चखद्‌ । ित्तपक्त मे धृद्धि होती है अन्यत्र नही । खदिता, 
 खदिष्यति) खाद्षिति, खादिषाति, खदतु, अखदत्‌, खदेत्‌ , 
खदात्‌ । 


१४४--अतो हलादेर्लघोः ॥ ७। २। ७॥ 


परस्मेपदविषयक इडादि ' सिच्‌ परे हो तो हलादि अद्ग फे 
लघु अकार को विकल्प करके बृद्धि होषे। अखादत्‌ , अखदीत्‌ । 
1 
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यहा इडादि सिचमें बृद्धि का निषेध प्राप है इसलिये विधान 
है । अखदिष्यत्‌ ॥ ५९१ { बद्‌ ] स्थेयं = सित हीना । दति, 
अवाद्‌, बेदतुः, बेदुः । 

१४५- थले च सरटि ॥ ६) 9 १२१ 


सेट थल परेद्ोतो लिट लकार को मान कर जिस धातुके 
आदि को कोई आदेश्चन हुश्माहो उस के भ्यास च लोप 
श्मीर दोहलो के बीच मेजो अकारदहै उस को एकारदेश 
होजावे । बद्‌ +-बद्‌ - ईट ¬- थल्‌ = बेदिथ, बेद्थुः, बेद, बवाद्‌; 
बघद्‌, वेदिव, बेदिम, बदिता;, बदिष्यति, बादिषति, बादिषाति; 
बदिषति; बदिषाति, बदति; बदाति, बदतु, अवदत्‌ ; बदेत्‌ , बदयात्‌ ; 
्मबादीत्‌ ( १४४ ) अवदत्‌, अवदिष्यत्‌ ॥ ५२ [ गद्‌ ] 
ठथक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । गदति, जगाद, जगदतु", गदिता, 
गदिष्यति, अगादीत्‌, अगदीत्‌ इत्यादि ५३ {रद्‌ ] 
बिरेखने = काटना रीर जोतना । रदति, रराद, रदित, अरादीत्‌ , 
अरदीत्‌ ॥ ५४ [णद्‌ | अव्यक्ते शब्दे = अध्रकट शब्द्‌ होना । 
१२६--णो नः ॥ ६। १ द४ ॥ 
धातु के आदि णकार को नक्कारादेश्च होवे । नदति, ननाद, 
नेदतुः, नेदुः, नेदिथ, नेदु"; नेद, ननाद; ननद, नेदिव, नेदिमः 
नदिता, नदिष्यति, नादिषति, नादिषाति, नदतु; अनदत्‌ , नदेत्‌ ; 
नद्यात्‌, अनादीत्‌ , अनदीत्‌ । 
णोपदेश धातुं की व्यवसथा- 
भाग्-स्वे नादयो णोपदेशाः । दति, नन्दि, नदि, 
नविकि, नाटि, नाथु , नार, छर-बजम्‌ ॥ ० ६। १।६४॥ 
१ नेटि ( मआ० १३३ ) सूत्रसे। 
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व । व निपीत 
1 {६ । 


कतो कि त प कि ०0 १५५ 


नकारादि धातु सब णोपदेश समने चारय, परन्तु शति 
आदि धातु्ो को द्योड कर । ्रथोब्‌ नृति आदि ोपठदा नही, 
इसलिये रोपदेसो को कहा काये तृति आदि को नही होगा ॥ 
५५ [ अदे | गतो याचने च~मांगना । अदि, 
देत.) अदन्ति । 

१४५-तस्मान्नङ्‌ दद्वेहलः ॥ ७ । ४ । ७१ ॥ 

दीघे कयि हुए अभ्यासकें ्कारसे परे जो द्िहल्‌ धातु 
खस्तको नुट्‌ काश्मागम होवे । चुट टित्‌ होने से अभ्याससे पएरे 
द्वितीय भाग के आदि मेद्योता है। चा~+-नुट्‌+अदे +णल- 
वऋआनदे, अआनदेतुः, मानदः, आनर्दिथ, अनदः, आनद, आनद, 
आर्नदिव, आर्नदेम, अदिता, अदिष्यति) अदिषति, अदिषाति, 
अदेतु, अआदेत्‌ , अरदत्‌, अद्यात्‌, आदत्‌ , चआर्दिश्म, चआर्दिषु", 
श्मदिष्यत्‌।| ५६, ५७ [ नदं, गदं ] शब्दे = राब्द्‌ होना । नदेति; 
गदेति, ननदं, जगदे; नदिता, नदिष्यति, नदिषति, नदिषावि, नदेतु; 
अनदेत्‌ , नरदेत्‌ , नद्यात्‌ , अनदत्‌ , अनरदिष्यत्‌ । ५८ [ तरद | 
हिंसायाम्‌ = श्रना । तदेति । ततदे ॥ ५९ [ कद्‌ ] 
कुत्सिते शब्दे = निन्दित शाब्द करना । कदेति, चकेद, अकर्दीत्‌ ॥! 
&० [ खद्‌ ] दन्तश्नुके ` = दातो से काटना। खदति, चखदे, 


काक 


3 इस बात पर भी ध्यान अवद्य रखना चाहिये कि गति, दिक्षा आदि 
अथ जो अनेक धातुमो कै बहुधा आते हे उनके अथं माषामे बार-बार नदीं 
च्सिगे, ओर जिस अथं के साय चकार पठत दं वहा पूवधातु केञथ॑का 
समुचय सवत्र समञ्चना चाहिये ॥ 

१, कद लटोग (दम्दशयके" पदते हँ । "दन्दशूको विलेशय. इस 
कोशके प्रमाण से दन्दशूक सपंकानाम है। अत सपंसम्बन्धिनी 
दशन क्या इस का जथं है । भट्कार ने शदषमति रधुसिष्टे 
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अखर्दीत्‌ , अखदिष्यत्‌ ॥ ६१ ६२ [ अति, अदि ] बन्धने 
= वाधना । ( १२७ ) शन्तति;) अन्दति, आमा + अन्त्‌ 1 एल्‌ 
( १४७ ) = आनन्त; आनन्द, अन्तित, अन्तिष्यति, ` अन्तिषति, 
छअन्तिषाति, अन्तत; आन्तत्‌ , अन्तेत्‌, अन्त्यात्‌, आन्तीत्‌ 
आन्तिष्यत्‌ ॥ ६३ [ इदि] परमेभ्वयं = विद्या, घनः पुत्रादि 
की प्राि। इद्‌ + राप्‌ तिप्‌ = इन्दति । "यह घातु चुमागम होने 
के पात्‌ इजादि गुरुमान्‌ हा जाता है । फिर ( १०२ ) ( १०३) 
( १०४ ) इव्यादि सूत्रो स इन्द्‌ +म्‌ + क़ + एल्‌ = इन्दाच्चकार, 
इन्दाच्वक्रतु", इन्दाच्चकर्‌ : । 


१२८ करखश्रघ्रस्तद्रखश्चुवो लिटि ॥७।२।१३॥ 


छ, खः सःकस्तु द्र, इन धातुश्रो सेपरे जो लिट 
वलादि आधधातुक उस कोइट्‌ काश्मागम नहीवे। कर आदि 
सब धातु अनिट है इन से परे सामान्य आधधातुक को इट्‌ का 
निषेध होही जाता। फिर यहकृखश्र अह नियमाथेदहै कि 
जितने अनिट धातु है उन सब से परे लिट को इडागम हो जाके 
इन क आदि से परे न हा । इसी नियम से-“"एधाच्चक्षे) 
एधाच्चकरवहे, एधाच्वकमहे, ञ्दाञ्चचरषेः इत्यादि मे ३८ नही होत 
रर थल्‌ मे विशेष है- 


१४६ ऋता नारद्ाजस्य ।॥ ७।२।६३॥ 


तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिट जो ऋकारान्त धातु उस 
से परे थल्‌ वलादि याधधातुक को भारद्राज आचायं के मतामे 
इट का आगम न होवे। इन्दाश्चछर + थल्‌ = इन्दाच्चकथे । थल्‌ 


दम्दश्चुकान्‌ जिषासौः श्छोक मे दन्दशूक शब्द्‌ हिखमान्र रें 
भुकं किय है ॥ 
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के पित्‌ होनेसे गुण दहो जाता है । इन्दाञ्चक्रथुः, इन्दाच्चन्र । 
इन्दाच्चकार ( १४३ ) इन्दाच्चकर, ईन्दाच्चकृव, इन्दाच्वछृम; 
इन्दिता, इंन्दिष्यति, इन्दिषति, इन्दिषाति; इन्दतु, एन्दत्‌ , इन्देत्‌ , 
इन्यात्‌ , रेन्दीत्‌ , पेन्दिष्यत्‌ ॥ ६४, &५ [ विदि, भिदि › | 
अवयवे = अवयव करना । विन्दति, भिन्दति, बिबिन्द; बिभिन्द 
बिन्दिता, बिन्दिष्यति; बिन्दिषति, बिन्दिषाति, बिन्दतु, अनिन्दत्‌ , 
भरिन्देत्‌ , बिन्यात्‌ , अबिन्दीत्‌ , अबिन्दिष्यत्‌ ॥ ६६ [गडि `] 
वदनेकदेरो = मुख के अवयव सरे क्रिया करना । गण्डति, 
जगण्ड, गरिडिता, गरिडधष्यति ।। ६७ [ णिदि ] कुत्सायाम्‌ 
= निन्दा । निन्दति; निनिन्द ।॥ ६८ [ टुनदि ] सथ॒द्धौ = 
सम्पत्‌ का होना | 


१ कदं छृत्तिकार “भिदिः धातु नही पडते । 

२ तवगीन्तो मे उकारान्त गडः धातु का पाठ अप्रासङ्धिक है। 
उवगान्त श्चौदादि मे यह धातु आगे भी पटी है । मैत्रेय, क्षीरस्वामी इस 
धातु को नही पढते । काङ्यप के मत मे (अति, अदि, विदि, इदि, 
गडः इन पाच धातुओं के तिडन्त रूप नही होते । जयन्तभद ने 
न्यायमजरी ( पृष्ठ ४१४ प०२५) मेख है कि गडि के तिडन्त 
भ्रयोग नही होते, वरु "गण्डः शब्द्‌ सिद्ध करने के ल्यि यह धातु 
पटी है । अत, सम्भव है तिडन्तरखूप के अभाव की साम्यता से अति 
अद्‌ के प्रकरण मे उकारान्त गड धातु पदी द्यो । अन्य धातु 
चृत्तिकार इन के तिडन्त खूप भी उद््टत करते हँ । महामाध्य ७ । $ । 
९५ के “घरतिरस्मायविरेषेणोपदिष् , स त शरणा घमं इत्येव विषय । 
रश्िरस्मायविकेषेणोपदिष्ट , स राशि रशना रश्मि, इष्येवं विषय । 
रुदिरस्मायविरेषेणोपदिष्ट॒ स रुष्ट इत्येव विषय : पाड ते विदित 
डोता है कि रत्येकं धातु के तिडन्त रूप मानना आवरयक नही है । 


॥ 1 
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१५०--अआदिभिडडवः ॥ १।३।५॥ 


धातुके आदि जोचि, द्‌ ओर ड्‌ इन की इतसन्ञादहो। यहा 
टुनदि धातुकेदुकी इत्सज्ञा होकर लोप हो जाता है। [नन्दति 
ननन्द; नन्दिता, नन्दिष्यति] ॥ ६९ [चदि आहवादने दीपौ 
च = आनन्द ओर प्रकार का होना । चन्दति, चचन्द्‌ ॥ 
७० { अदि ] चष्टायाम्‌ = अवयवो का चलाना 1 न्दति, तच्रन्द; 
चन्दिता ।॥ ७१-७द [ कदि, कदि, क्रदि] आह्वाने रोदने 
च = बुलाना; रोना । कन्दति क्रन्दति, क्लन्दति, चकन्द, चक्रन्द, 
चक्लन्द्‌, कन्दिता;) कन्दिष्यति, कन्दिषति, कन्दिषाति, -कन्द्तु, 
अकन्दत्‌, कन्देत्‌, कन्दयात्त्‌; अकन्दीत्‌, अकन्दिष्यत्‌ ॥ 
७ [ किदे ] परिदेवने = क्लेश होना । क्लिन्दति, चिक्लिन्दः 
क्लिन्दिता ॥ ५५ | शुन्ध ] शुद्धौ = पवित्र करना । श्युन्वति, 
शुगुन्ध, शुन्धिता, शुन्धिष्यति डुन्धिषति; खुन्धिषाति, शुन्धतु; 
न्धत, शुन्धेत्‌, शन्ध्‌ + यासुट्‌ + तिप्‌ = शुध्यात्‌ ( १३९ ) 
अडुन्धीत्‌, अशुन्धिष्यत्‌ ॥ अतादय उद्‌ान्ता उद्‌त्तेतो ऽश शत्‌ 
परस्मेपदिन. समन्ता ॥ 


अथ जचयोनवतिः कवगींयान्ता, । [त शीकादायो द्वाचत्वा- 
रिशदात्मनेपदिनः। ] अव आगे कवगीयान्त ९३ धातुदखो का 
व्याख्यान है । उनमे प्रथम शीकर श्रादि ४२ ( बयालीस्र ) आत्मने. 
पवी है । ७६ [शीक्‌] सेचने = सीचना । ऋकार की इत्सज्ञा । 
एध के समान प्रयोगसिद्धि जानो । शीकते, रिषछीके, शीकिता, 
शी किष्यत, रीकिषतै, रीकिषाते, सीकताम , अ्ीकत, शीकेत, 
री किषीष्, अश्ीकिष्ट, अरी किष्यत || ७७ [ लोक] दशने = 
देखना । लोकते, लोकेत, लोकन्ते, लोकसे, लोकेथे, लोकष्वे, लोके, 
लोकावहे, लोकामहे ! टुलोके, दलोकाते, छलाकिरे, दुलोकिषे 
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टुलोकाथे, छुलोकिभ्वे; लुलोके, ललोकिवहे, ललोकिमहे । लोकिता, 
लोकितारो, लोकिंतारः, लोक्रितासे, लोकितासाथे, लोकिवाध्वे, 
लोकिताहे लोकितास्वहे, लोकितास्महे । लोकिष्यत;, लोकिष्यते; 
लोकिष्यन्ते, लोकिष्यसे, लोकिष्येथे, लोकिष्यध्वे; लो किष्ये, लोकिष्या- 
वहे, लोकिष्यामहे । लोकिषते, लोकिषातै, लोकिषते, लोकिषाते; 
लोकतै, लोकातै, लोकते, लोकात, लोकिवैते, लोकैते; लो किषन्तै, 
लोकिषान्तै, लोकिषन्ते, लोकिषान्ते, लोकन्तै, लोकान्तै, लोकन्ते, 
लोकान्ते; लोकिषसे, लोकिषासै, लोकिषसे, लोकिषासे, लोकसे, 
लोकासै, लोकसे, लाकासे; लोकरिषेथे, लोकेये, लोकिषभ्वै, 
लोकिषाध्यै, लाकष्वै, लोकाध्वै, लोकषध्वे लोकाध्वे; लोकव, 
लोकिषे, लोके, लोके; लोकिषवहै, लोकिषावदै, लोकव, 
लोकावहै, लोकवह्‌, लोकावहे, लोकिषमहै, लोकरिषामहै, लोकि 
षमहे, लोकिषामहे, लोकमहै, लोकामहै, लोकमहे, लोकामहे । 
लोकताम्‌ , लोकताम्‌, लोकन्ताम्‌ , लोकस, लोकेथाम्‌ , लोकध्वम , 
लोक, लोकावहे लोकाम । अलोकत, अलोकेताम्‌ , अलोकन्त, 
अलोकथा., अलोकेथाम , अलोकष्वम्‌, अलोके, अलोकावहि, 
अलाकामहि । लाकेत; लाकेयातास , लोकेरन्‌, लोकेथाः, लोकेयाथाम, 
लाकध्वम ; लोकय; लोकेवदहि, लोकेमहि । लोक्िषीष्ट, लोकिषीया- 
स्ताम्‌ , लोकिषीरन्‌, लोकिषीष्ठाः, लोकिषीयास्थाम , लाकिषीष्वम्‌ ; 
लोक्रिषीय, लोकिषीवहिः लोकिषी महि । अलोकिष्ट, अलोकिषाताम , 
अलाकिषत, अलोकिष्ठा, अलोक्रिषाथाम्‌ , अलोकिष्वम , अलोकिषि, 
सलोकिष्वहि, अलाकिष्महि । अलोकिष्यत, अलोकिष्येताम , अलो- 
किष्यन्त, अलोकिष्यथा , अलो किष्येथाम , अलोकिष्यध्वम , अलो. 
किष्ये, अलोकिष्यावहि, अलोकिष्यामहि ॥ ७८ [ श्लो ] 
सङ्घाते = इकट्रा करना । इस धातु का अथे योगरूद होने से 
धमसथ्वय ( कीर्तिं ) ओर पद्वाक्यो का संचय ( श्लोक ) कहाता 
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कक काका नि नी 
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ह । श्लोकते, शश्लोके, श्लोकिता, श्लोकिष्यते, श्लोकिषतै, श्ला- 
किषातै, श्लोकताम्‌ , अश्लोकत) श्लोकेतः श्लोकिषीष्ट, अन्डोकिषट, 
घ्मश्लो किष्यत ॥ ७९, ८० [देकृ, भेक] राब्दोत्साहयोः = शब्द्‌ 
करना रौर उत्साह होना । द्रेकते, दिद्रेके, दरेकिता, दरकिष्यते, द्रकिषतै, 
द्रेकिषातै, द्रेकताम्‌ , अद्रेकत, परकेत द्रेकिषीष्, अद्रेकिष्ट, अद्रेकिष्यतः 


भ्रकते, दिघेके ॥ ८१ [ रेक ] शङ्कायाम्‌ = सन्देह करना । 
रेकते, रिरेके, रेकिंता, रेकिष्यते ॥ ८२-८६ { सेक, खक, 


खकि, रकि, इककि ] गत्यर्थ" । इन पांचो का गति अथे है । 
सेके, सिसेके, सकते सिखे के, खङ्कते, सखद्धे श्रङ्ते, राश्रङक, श्लङूते, 
शश्लङके ॥ ८७ [ शकि ] शङ्कायाम्‌ = संशाय करना । शङ्कते, 
दाशङ्के।। ८८ [ अकि ] लक्षणे = चिह्न । अङ्कते, अङ्क 
अङ्क्‌ + एश्‌ = आन्ङ्के ( ११२, १४७ ) ; ्ानङ्काते, अनङ्धिरे 
अङ्किता, अङ्क्यते ॥ ९९ [ वकि ] कौटिख्ये = टेढ़ा होना । 
वङ्कते, ववङ्के, वङ्धिता, वङ्ष्यते; वद्किषते वङ्किषाते, वङ्कतामु) 
अवङ्कत, वङ्केत; वद्धिषीष्टः अवद्ध; अवङ्किष्यत ॥ 
९० [मकि] मण्डने = भूषण । मङ्ते, ममङ्के ॥ ९१ [कक | 
ललस्य = चलित होना । ककते, चकके । ९२; ९३ [ कुक, वृक | 
आदाने = लेना । कोकते, चुकुके, बकंते, वधृके । 
१५१-वा०-ऋदुपधेभ्यो लिटः कित्व गुणात्‌ 
पर्वविप्रतिषेधेन ॥ महा० १।२।१५॥ 


जिन की उपधा मे ऋकार हो उन धातुश्यो से परे लिट्‌ प्रत्ययः 
गुण होने से पूव विप्रतिषेध करके कित्वत्‌ हो जावे । प्रयोजन 
यह है कि ऋदुपध धातु से भी छद्‌ आदि आधधातुक प्रत्ययो के 
परे गुण को अवकाश्च है । चीर पित्‌ लिट्‌ अतुस्‌ आदि मं 
संप्रसारण होना किच्च को अवकाश है ओर “वघृके” चदि 
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मे परत्र सेगुण प्राप्रहै,सोन होजवे।॥ ९४ [ चक] 
तृषौ प्रतिघाते च = तप्त होना ओर मारना । चकते; चेके, चेकाते, 
चेकिरे; चकिता, चकरिष्यते, चाकिषते, चाकिषातै, चकिषते, 
न्वकिषातै, चाकरिषते, चाक्रिषाति, चकिषते) चकिषाते, 
चकते, चकातै, चकते, चकाते, चाकितैते, चकिषैते, चकते 
इत्यादि; चकत्ाम्‌ ; चकत, चकेत, चकिषी, अचकिष्ट; 
च्अचक्यत || ९५--१०६ [ ककि, वकि, श्वकि; अकि 
दौ, चौक, ष्वस्क, वस्क, मस्क, टिक, टीक्‌ तिक, तीक, राधि, 
खधि ] गत्यर्थाः । ये १५ ( पन्द्रह ) धातु गति = ज्ञान, गमन, 
भारि अथे मे है । कङ्कते, चकङ्क वङ्ते, ववङ्के, शङ्कते, शाश्चङ्क 
चन, तच्र्के, ढोकते, इटौके, त्रौकते, वुत्रौके । 
१५२ वा०-सादेशे सवधातुष्ठिवुष्वस्क- 
तीनां सत्वप्रतिषेधः ॥ महा० ६ ।१।६३॥ 
सुबधातु ( नामधातु ) शिबु यर ष्वस्क धातुओो के आदि 
षकार को दन्त्य सकार न होवे। सुवृधातु-षोढ इवाचरति, 
षोढीयति, षण्दीयति । ष्ठिवु धातु श्रागे वेगा । ष्स- 
¶्वस्कत,. ष्वस्कते, प्वस्कन्ते) षष्वस्फे; ष्वस्किता; ष्वस्किष्यते, 
न्वरिकषते, प्वस्किषातै, ष्वस्कताम्‌, अष्वस्कत, प्वस्केत, 
ष्वस्किषीष्ट, अष्वस्कि्ट, अष्वस्किष्यत; वस्कत, ववस्के;, मस्कते, 
समस्के, टेकते, दिटिके, टिटिकाते, टिटिकिरे, टेङिता, डेकिष्यते, 
टेकिषते, टेकिषातै, टेकताम्‌ , अटेकत, टेकेत, टेकिषीष्, अटेकिष् 
अदेकरष्यत; टीकते, टिटीके, तेकते, तितिक; तीकते, तितीके 
रडघते, ररड्धे; लङ्घते, लले ॥ [ लधि ] भोजननिवृत्तौ च 
लङ्घन करना । ११०-११२ [ अधि, बधि, मधि ] गत्याक्षेपे = 
निन्दित चलना । अङ्घते, आनड्घे, आनडघाते, आनङ्धिरे, 
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अडधिता, अडधिष्यते, वङ्घते, ववड्धे, मङ्घते. ममडघे ।} 
[ मधि ] कैतवे च = धृत्त॑पन । २११४११६ [राघु, 
काघ्रु, द्राघ्; भाघ ] सामथ्यं= समथ होना । राषते, रराघे 
लाघते, ललाघे; द्राघते, दद्राधे, ध्राघते, दधघ्राघे ॥ |[ द्वाघ] 
आयामे च = विस्तार होना। ११७ [श्लाघ ] कत्थने = 
प्रशसा करना, श्लाघते, शश्लाघे, श्लाधिता श्लाधिष्यते, 
श्लाचिषतै; श्लाधिषात, श्लाघताम्‌, अश्लाघतः श्लाचेत, श्लाविषीष्ट, 
श्लाधिष्ट, अश्लाघिष्यत ॥ इति शीकादय उदात्ता अन॒दात्तेतो 
दिचत्वारिशदात्मनेभाषाः समातक्ताः । ये शीक चादि सेर 
्रात्मनेपदी बयालीस ( ४२) धातु पुरं हए । 

अथ [ फक्धादय एकपश्चा्त्‌ ] परस्मेपादेनः । अव 
अगे फक आदि परस्मैपदी ५१ धातु लिखत है। ११८ 
[ फक ] नीचैर्गतो = मन्द-मन्द चलना वा अयोग्य व्यवहार 
करना । फक्कति, पपठक्, फकिता, फच्छिष्यति, फक्ठिषति, फष्िषाति, 
फकतु, अफक्त्‌ , फकेत्‌, फक्यात्‌ , अफकीत्‌ , अफक्ठिष्यषत्‌ ॥ 
११६ [ तक ] हसने = हसना । तकति, तताक, तेकतुः, 
तेकु.) तेकिथ; तेकथु , तेक; तताक, ततक, तेकिव, तकम, तकिता, 
तकिष्यति, ताकिषति;, ताकिषाति, तकिषति, तकिषाति, तकति, 
तकाति, तकत, अतकत्‌ , तकेत्‌ , तक्यात्‌ , अताकीत्‌ , अतकीत्‌ , 
पअताकिष्टाम ; अतकिष्टाम, अतकिष्यत ॥ १२० [ तके ] 
कृच्छजीवने = क्च से जीवना । तङ्कति, ततङ्कु; तङ्किता ॥ 
१२९ [ बुद्क ] भषणे = मूसना । वुक्ति, बुवुक्छ; बुक्छिता, 
बुकिष्यति ॥ १२२ [कख] हसने । कखति, चकाख, 
कखिता, अकाखीत्‌, अक्खीत्‌ ॥ १२३-- १२७ [ ओखु, 
राख, खाखु, द्राख, धाख ] शोषणाखमथैयो. = सूखना, भूषण, 
पयाति चौर निषेध । करार की इत्सज्ञा । ओखति, राखति, 
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श्ओखाच्चकार ( १०२) इत्यादि सूत्र लगते है। ्ओोखिता, 
श्मोखिष्यति, ओखिषति, मखिषाति, ओखतु, ओखत्‌, ओखेत्‌ , 


ख्यात्‌, “आौखीत्‌, अओखिष्यत्‌ः ॥ १२८, १२९ { शाख 
श्छाख ] व्याप्तौ = व्याघ्र होना । शाखति, श्लाखति, शाख, 
राश्लाख | १३१- १५८ [ उख, उख, वख, वाख, मख, 


मखि, णख, णाखे, रख, रखि, लख, खशि, इख, दाखलि, 
इखि, वस्ग, रगि, रखुगि, अशि, वागि, मभि, ति, त्वगि, श्मिः 
श्लगि, इगि, रि, छिगि ] गत्यर्था. । ओखति । (उ +-ओख + 
णल्‌ इस अवस्था म- 
१५२-अभ्यासस्याऽसवणं ॥ ६ । ४। ८७ ॥ 
असवणे अच्‌ परे हा तो अभ्यास के इवणें उवणं को इयड 
उवद आदेश्च हो । यह्‌ सूचन यणदेद् का बाधक है, ओर गुण 
हो जने से यह्‌ धातु इजादि गुरुमान्‌ तोदो जाता है, परन्तु 
सन्निपातपरिभाषा ° अथात्‌ जो जिस के आश्रय से समथें होता 
हे बह उसका विरोधी न होना चाहिये [ यहा लिडादेश "एलः 
प्रत्यय को मान कर गुण होता है, गुण कौ मानकर आम्‌ प्रत्यय 
होता है, श्राम्‌ प्रत्यय के होने से उसी लिडादेस णल का 
टक्‌ हा जवे ] इस नियम से आम्‌ नही होवा । उ 
ख्‌ + एल्‌ = उवोख । उखतुः--यहां सवणे अच के परे उड 
नही होता, सवणदीघ एकादेरा हो जाता है । उरुः, उवोखिथ, 
ऊखथु", ऊख, उवोख, ऊखिव, ऊखिम, ओओखिता, अखिष्यति 
आखिषति, अआखिषाति, ओखतु, अओखतात्‌, ौखत्‌, ओखेत्‌ , 
उख्यात्‌; चअखीत्‌, ओखष्यत्‌ । उद्धति, उडङ्खाच्चकार, 
उड खाच्क्रत्‌ः, उङ्खाच्चक्‌ :, उडखाम्बमूव, उडखामास । वखति, 


कय = 





१ सन्निपातरक्षणे विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य । पारि० ७४ । 


६० द्माख्यातिकः 


वाख. ववखतः ( १२९ ) । वडखति, बवङ्ख । मखति, ममाख, 
मेखत॒ः, मखु, मखिता, मखिष्यति; माखिषति;, माखिषाति 
मखिषति, मखिषाति, माखिषत्‌ , माखिषात्‌ , माखिषदू, माखिषाद्‌, 
मखिषत्‌ ; मखिषात्‌ ¦ माखिषद्‌, सखिषाद्‌; मखति, मखाति, 
मखत्‌ , मखात्‌ , मखद्‌, मखाद्‌ इत्यादि, शमाखीत्‌ , अरम- 
खीत्‌ । नखति ननाख, नेखतुः । नङ्खति, ननङ्ख । एखति, इयेख 
( १५३); एखिता, एखिष्यति, ेखिषति, एेखिषाति, एखतु 
एखतात्‌, एेखत्‌ , एखेत्‌ , इख्यात्‌ , एेखीत्‌ ;, एेखिष्यत्‌ । इडखति, 
इडखाच्वकार, रेडखीत्‌ । दति, ईडखाच्वकार ।.वलगति; 
ववलेग । रङ्धति;, ररज्ग। लङ्खति, ललङ्ग । अङ्गति, यानङ्घ 
( १४७ ) । वज्गति; ववद्ध; । इङ्गति; इद्वाच्वकार; इद्ामासः 
इद्वाम्बमूव, इङ्धिता; इद्धिष्यति इत्यादि ॥ १५८-- १६१ 
[स्लि अख, चिखि, शिखि, ] इत्यपि केचित्‌ । रिख आदि 
चार धातु किन्ही आचार्यो के मत मे पृवेडख आदि धाठुबो 
के समान गत्यथ हैँ । रेखति, रिरेख, रिरिखतुः, रेखिता, रेखिष्यति, 
रेखिषति, रेखिषाति, रेखतु, अरेखत्‌ , रेखेत्‌ , रिख्यात्‌ , अरेखीत्‌ ; 
अरेखिष्यत्‌ । ्रखति, तत्राख । त्रिडखति, तिन्रिङ्ख । शिडखति, 
शिशिङ्ख ॥ [ त्वगि ] कम्पने च = कांपना । खद्ति । त्वद ॥ 
१६२- १६४ [ युग, जुग, बुगि, ] वजन =वं देना। 
युद्धति, युयुङ्ध । १६५ [ धथ ] हसने = हसना । घघति, 
जघाघ, जघघ, धाधिषति, घाधिषाति, घधिषति, धघधिषाति, 
अघाघीत्‌ , अघघीत्‌ ; अचधिष्यत्‌ ॥ १६६ [ मधि] 
मण्डने समाधान करना मडघति;ः ममङ्घ ॥ 


१ मण्डन का जथ “भूषित करना भी होता है । 
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१६७ [रुधि ] शोषणे । लडघत्ति, ललङ्व ॥ १६८ [शिधि] आघ्राण 
= सुघना । शिडघति, रिशिङ्घ; शिडयधिता, शिल्मधिष्यति ; 
शिङ्धिषति}- रिडधिषाति, रशिडघतु, अरिडघत्‌ , रिडघेत्‌ , 
रिङ्घ्यात्‌ , अर्िडघीत्‌ , अरिडविष्यत्‌ ॥ इति फक्रादथ उदात्ता 
उदात्तत एकपञ्चारात्‌ समासाः । फक आदि ५१ घातु समाप हए ॥ 
अथ चवर्गींयान्ताख्िनवतिः । [ तज वर्चादय एकविश- 
त्यात्मनेपदिन" । | अव यहा से अगे ९३ ( तिरानवे ) धातु्यो 
का व्याख्यान दै [ उनमे वचोदि २१ श्नात्मनेपदी है] ॥ 
१६९ [ वच॑ ] दीपौ = परकाश्च होना । वचेते, ववचे, वर्चिता, वयि- 
ष्यते, वचिषते, वचिषातै, वचेताम्‌, अवचैत, वर्चेत, वर्चिषी्, 
अवचिष्ट, अवचिष्यत ।' १७० [ षच ] सेचने सेवने च ~ 
सचना, सेवा करना । सचते, सेचे, सेचाते, सेचिरे, सिता, 
सनिष्यते, साचिषते, साचिषातैः साचिषते, साचिषाते, सचिषतै, 
सचिषाते, सचिषते, सचिषाते, सचते, सचातै, सचते, सचाते, 
सचताम्‌ , असचत, सचेत, सचिषीष्ट, असचिष्ट, असचिष्यत || 
१७१ [ लोच् ] दशने = देखना । लोचते, ललोचे, लोचिषरै, 
 लोचिषाते॥ १७२ [ शच ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । 
रचते, रोचे, साचिषतै, शाचिषात, अशाचिष्ट ।। १७३ १७ 
[ श्वच, श्वाचे ] गतौ । श्वचते, ऋञ्चते, श्वे, राशन, 
शचिषते ॥ १७५ [ कच | बन्धने = वाधना । कचते, चकनचे, 
कचिता, कचिष्यते काचिषते, काचिषाते, कचताम्‌, अकचत, 
कचेत) कचिषीष्ट, अकचिष्ट, अकचिष्यत । १७६ ; १७५७ 


१. धाठुश्रदीपकार मैत्रेय को ' छोडकर अन्य कोड इृत्तिकार इसे नही 
पदता । भद्िकार “अन्ये चार्डधिध॒. शेराच्‌ गुहास्वन्ये न्यनेषतः 
श्छोक मे इसका गत्यथ मे प्रयोम करता हे । 


६२ अआख्यातिकः 


(1 


[ कचि, काचि ] दौस्िवन्धनयो = प्रकाशा ओर बांधना । 
कड्चते, काञ्‌चते, चकञ्चे, चकाञ्चे || १७८, १७९ [ मच, 


मुचि ] कस्कने = अभिमान करना । मचते, युल्चते, मेचे, 
युखुञ्चे, मचिता, मचिष्यते, माचिषते, माचिषाते, मचताम्‌, अम- 


चत, मचेत्त, मचिषीष्ट, अरमचिष्ट, रमचिष्यत ॥ १८० [मच्ि] 
धारणोच्छायपूजनेषु = धारण, बद्ना, सत्कार करना । मल्चत, 
ममञ्चे, मञ्चिषतै, मल्चिषातै ॥ १८१ [ पांच ] व्यक्ती 


करणे = प्रकट करना । पञ्चते, पपञ््वे, पलिचिषतै पञ्चिषाते ॥ 
१८२ [ ष्टच ] प्रसादे = प्रसन्न होना । स्तोचते, तुष्टुचे, स्तो- 
चिषते, स्तोचिषातै, स्ताचताम, अस्तोचत, स्तोचेत, -स्तोचिषी्, 
अस्तोविष्ट, अस्तोचिष्यत्‌ ॥ १८३ [ ऋज ] गतिस्थानाज- 
नोपाजनेषु = गति--ज्ञान, गमन, प्राति, सिति, संचय); समीपमे 
वस्तु जाडना । अजते, ऋन्‌+- ऋज्‌ एश आमे ८ १०८ ) 
(४० ) ८ ११२) ( १४७ ), अआनृजाते, अनृजिरे, अजिता, 
अजिष्यते, अजिषते, अजिषाते, अजेताम्‌, आजेत; अर्जेत, 
अजिषीष्ट आ्आाजिष्ट आजिष्यत्‌ ॥ . १८४, १८५ _ [ ऋजि, 
श्रजी ] भर्जने = भूजना । ऋते, भजेते, खा चके; वभजे, 
ऋञ््ता, भर्जिता, ऋज्जिष्यते, भजिष्यते, अआरिजष्ट, अभर्जिष्ट ॥ 
१८द- १८८ [ एज, ज्ञ, राज ] दीप्तौ = प्रकाश्च होना । एजते, 
एजाश्चक्र, एजाम्बभूव, एजामास, एनिता, एजिष्यते, एलिषतै, 
एनजिषातै, एजताम्‌, एेजत, एजेत, एजिषीष्ट, पेजिष्ट, एेजिष्यत । 
भ्रजते, विभजे । भाजते, बभ्राजे, इत्यादि ॥ १८९ [ इंज ] 
गतिङ्कत्सनयोः = गति, निन्दा । ईैजते; ईजाच्चचक्रे , ईैजाम्बभूव, 
ईजामास, ईेजिता, ईजिष्यते, देजिषते, इजिषाते, ईेजताम्‌, एेजत, 
ईजे, ईजिषीष्ट, देजिष्ट, रेजिष्यत । इति वर्चादय उदात्चा 
अचुदात्तेत एकविंशतिः समाप्ताः तै 
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अथ [ श्चादयो ] द्विखसतिन्ैजपन्ताः परस्मेपदिनः । 
अब यहां से अगे परस्मैपदी ७२ [ बहत्तर ] धातुश्ो का व्याख्यान 
दै॥ १९० [ शुच ] शोके = शोचना । सोचति, शुशोच, 
य्॒यचुः, शोचिता, शोचिष्यति, शोचिषत, शोचिषाति, रोचिषत्‌ , 
शोचिषात्‌, शोचिषद्‌, शो विषाद्‌, शोचति, दोचाति, शोचतु. 
अशोचत्‌, सोचेत्‌, शुच्यात्‌, अदयोचीत्‌, अशोविष्यत्‌ ॥ 
१६१ [ कुच | शब्दे तारे = एकरस शब्द होना । कोचति, चुकोच, 
कोविषति, कोचिषाति॥ १ ६२, १९३ { ऊुञ्च, कुञ्च | 
गतिकोटिल्याद्पीभावयोः = टेढ़ा चलना, थोडा होना । ऊुच्चति, 
क्‌. ति, ^ युजश्च; चुक्र च्च, छुच्यात्‌ ( १३९ ), ञ्च्यात्‌ १॥ 
९९४ [ दच्च ] अपनयने = दूर करना । खच्चति, दटच्च, 
लच्विता, दछच्यात्‌ ( १३६ ), अलुच्चत्‌ ; अलटच्विष्यत्‌ ॥। 
{९५ ( अज्छु | गतिपूजनयो = गति ओर पूजा । अन्वि, 
अच्िषति) अच्िषाति, अच्यात्‌ धः ॥ १ ९६--२०३ [ वञ्चु, 
चञ्च, तञ्च, त्वञ्च, ञ्चु, म्लुञ्खु, शुच, म्ल ] 
गत्यर्थाः । वच्वति, वच्यात्‌ , चच्यात्‌  तच्यात्‌ , तच्यात्‌ , 
युच्यात्‌ , स्टुच्यात्‌ । 
११५४ ` रस्तम्खन्नुचम्लुचुग्रचुग्लुचुग्लुञ्षवुभ्धि- 
भ्य ॥२।१।५द॥ 


£ अन्द भावके नकारका छ मह ररर भाद $ नकारक्रा रोप गति अर्मे ह्य होता है ओर 
«‹ नास्‌चे पूजायाम्‌ ** । (अ० २ । ४। ३० 9 श्ससूत्रसे पूजा थमे 
नकार का रोप नही होता वहा “* अनूच्यात्‌ » प्रयोग होत्ता है ॥ 


१. परेश्च घाङ्कयो. (अ०८।२)। २२ 9 सूत्र के महाभाष्य से 


ज्ञापित श्ोताहि ढकि -करुञ्च' धातु नकारोपध नहीं है । अत सूत्र १३ 
से अनुनासिक का रोप नक्ष होता । 


8४ भख्यातिकः 


1 


जः स्त्धु, शयु, म्डचु, भच, ग्टचु, ग्ल्ग्चु, रौर श्चि 
धातुच्रो सेपरे जो च्लि प्रत्यय सके स्थान मे अड्‌ रदे 
विक्ृप करके होवे । अमुचत्‌, अम्रोचीत्‌ , अम्ट्चय्‌ , अम्लो- 
चीत्‌ ॥ _ २०४--२०७ [ युः ग्लुचु, कुज, खुजु ] स्तेय- 
करणे = चोरी करना । चति, जुमोच, जु्रचतु ; भ्रोचिता, 
भोचिष्यति; ग्रोचिषति, ्रोचिषाति, ग्रोचतु, अग्रोचत्‌ , ग्रोचेत्‌, 
यच्यात्‌) अगरुचत्‌ , अगोचीत्‌ , ग्लोचति, ग्टच्यात्‌ › अग्छुचत्‌, 
अग्लोचीत्‌, कोजति, चुकोज, छुभ्यात्‌ , अकोजीत्‌ , सुष्यात्‌ , 
अखोजीत््‌ ॥। २०८, २०९ [ गहर्चु, षस्ज ] गतौ । ण्ट 
्चति, जुग्टञ्च, ग्ल्च्यात्‌ ८ १२९ ), अण्टुचत्‌ , चो चीत्‌ ¦ 
सजति , सन्न, सल्िता, सन्निष्यति, सन्निषति, . र {निषाति, 
सन्नतु, असजत्‌ , सन्त्‌, सख्यात्‌, असल्नीत्‌ , असेोन्नष्यत्‌ | 
सजति: खरितोर्त्येके । मन्दी आचार्यो के मतमे यह्‌ ससन 
धातु ख्रितेत्‌ , अर्थात्‌ [ कत्रभिभराय मे ] आ्मनेपदी भी है" 
ससे सजते, ससन्ने इत्यादि प्रयोगग॒भी होते है। २१० 
९९१ [ गुज गुजि ] अव्यक्ते शब्दे = प्रकट शाब्द का होना } 
गोजति, गुखति, जुगुख, युज्यत्‌ , ---” एज, जज ुर््यात्‌, अगु जीत्‌ अगुञिजषयत्‌॥ 

^ सस्न धातुके हर्‌ सकार को “स्तो तुना दनु, ( सन्धि" २९३ ) 
श्य सूज स उकार ओर उस्र राकर को “शला जश्‌ सकि” ( सन्धि० २२९) 
इम सत्र मे जकार हो जाता हे ॥ 


[1 


१. तच्छतं महाभाष्यकार के 'यदमिप्रायेष सञ्जते" ( महा० ३।* 
१।२७ ) इस प्रयोग से ज्ञापित होता है कि यह धातु आत्मनेपदी 
मी है । स््ररितेत्‌ मानने पर अक्र्मिप्राय मै आत्मनेपद नही हो 
सक्ता । महाभाष्यकार का उपयुक्त प्रयोग अकत्र॑भिध्राय विषयक्क 
ही है । अत रिन्दी आचा्यौका इमे स्वरितेत्‌ मानना अथुक्त है । 


1 
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# 





२१२ [ अचं ] पूजायाम्‌ । अचेति; आनचे ( ११२) ( १४७); 
अविता, अर्चिष्यति, श्रचिषति, अचिषाति, अचेतु, चावेत्‌ ; 
अर्चेत्‌ , अल्योत्‌ , च्ार्चीत्‌; आचिष्यत्‌॥ २१३ [म्टेड ] 
अव्यक्ते शब्दे । म्लेच्छति, मिम्लेच्छ ॥ २१४, २१५ [ खकु, 
खाद ] लक्षणे = चिह्न करना । लच्छति, ललच्छ, लच्छिता; 
लच्छिष्यति, लच्छिषति, लच्छिषाति, लच्छतु, अलच्छत्‌ , लच्छत्‌ 
लच्छबात्‌, अलच्छीत्‌ , अलच्छित्यत्‌ ; लान्छति, ललान्ड ॥ 
२१६. वादि ] इच्छायाम्‌ । वाञ्छति, ववान्डछं ॥ 

२१७ [ आदि ] आयामे = विस्तार । आञ्छति, न्ड, आ- 
ज्दिवा, ~श्राख्ष्ठिष्यति, आआलिछषति, आल्दिषापि, आन्छतु, 
आन्डत्‌, चआन्डेत्‌ , चाञ्छयात्‌ , आन्दछीत्‌ ; आन्नछिष्यत्‌ ॥ 
२१८ [ दीद 1] रुजायाम्‌ । द।च्छति, जिहीच्छं ॥ 
२१९ [ इछ ] कौटिख्ये = कुटिलपन । ( १३१) इस सूत्र से रेफ 
की उपधा को दीघ होकर- दृ च्छेति, जुहूच्छ हूच्छिता, हूच्छिष्यति, 
हूच्छिषति,.दूच्छिषाति, इच्छतु, अदूच्छेत्‌ › दच्छंत्‌ , इच्छं यात्‌ › 
अहूच्छीत्‌ , अहूच्छष्यत्‌ ॥ २२० | सरा ] मोहसमुच्छा- 
ययोः = अज्ञान, बद्ना । मृच्छति, मुमृच्छे ॥ २२१ [स्फु] 


१ अभ्यासम हस का विधान होने से अभ्यासम अकार हस्र 
डी म्ख्गा फिर “भजत आदे ( आ० ११२) सूत्र में तपर करना 
व्यथ है । अत. तपरकरण व्यथं होरुर ज्ञापन करता है कि अभ्यास 
म जो स्वभावतः हस्र है उसे ही दीघ होताहै जो दीघं को इस्त इुभा 
है उसे दीघं नदीं होता । इसस्यि यदा °माज्छः मे अभ्यास को वीं 
नदीं हा मौर दीघन होने से १४७ ते नुट्‌ का गाग शरी नी 
इजा । जन्य साचाय सूत्र ११२ मे तकार को मुखसुखाथ ज्ञाते है उनके 
मत मं ““जानब्छेः प्रयोग बनता है । 

५ 


६६ आख्यातिकः 
----------------------(((((((( 


विस्तरतो = विस्तार । स्फूच्छैति, पुसपूच्छं ( {२४ > अस्पूर्च्छीत्‌ 
२९२ [ युच्छ | थमदे । युच्छति, युयुच्छ ।॥। २२३ | उद ] उञ्छे 
उच्छना । उनूच्ति, उञ्छाञ्चकर, उनघाम्बमूव, <नृष्ठामास, 
उन्छिता, उञृचिष्यति, उजूदिषति, उनूिषाति, उच्चू्तुः अन्‌- 
छत्‌, _ उज्छेत्‌, उञ्खयात्‌, चओौञ्ीत्‌, अौञिष्यत्‌ । 
२२४ ( उच्छी ] विवासे = समाप्ति । व्युच्छति, उच्छति । उच्छी 
धातु के बहुधा वि उपसगेपूवेक ही प्रयोग आते है । जौर इस 
धातु मे छकार के परे तुगागम्‌ होने से इजादि गुरुमान्‌ होने से 
आम्‌ प्रत्यय होता है इसमे "अनृच्छः, यह्‌ प्रतिषेष ज्ञापक है । 
गयुच्छाच्चकार ॥ _ २२५--२३० [ धज, भजि, ृ्ञ, धनि, 
वज, ध्वज | गतौ । ध्रजति, ध्रजजति, धजति, धृञ्जति, 
भ्वजति, ध्वञ्जति; दध्ाज) दधञ्ज, दधर्ज, दधृजतुः, दधृलज, 
द्वाज; द्ध्वञ्ज;, अध्राजीत्‌, अध्रजीत्‌ , अधघ्रञ्जीत्‌ , अधर्जीत्‌, 
अधृञ्जीत्‌ , अध्वाजीत्‌, अभ्वजीत्‌ ¦ अध्वजजीत्‌ ॥ 
२३१ [ कूज ] अव्यक्ते शब्द्‌ । कूजति, चुकूज, अकूजीत्‌ ॥ 
२३२, २२२ [ अजे, षजं ] अर्जने सचय करना । अजेति, 
नज, अजिता, अर्जिष्यति, अर्जिषति, अजिषाति, अजंत्‌, आजेत्‌, 
अजत्‌+अज्योत्‌, आर्जीत्‌, आार्जिष्यत्‌, सजति, ससजे ॥ २३४ [गजं] 
शब्दे = गजना । गजेति, जगज ॥ २३५ [ तज॑ ] भत्वने ~ 
धमकाना । तजेति ॥ २३६ [ कजं ] ग्यथने । कजेति, 
चकजे ॥ १२७ [ खजे ] पूजने ~ सत्कार । खसौक्ि, 
चखजे।। २३८ [ अज ] गातक्तेपणयो = गति ौर फेंकना । 
जति, अजतः, अजन्ति। 





११५५--अजव्यंघजपोः ॥ २। ४ । ५६ ॥ 
घन्‌ ओर अप प्रत्ययो को छोड कर अन्य आधेधातुकविषय 
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कावा क 





मे अज धातु को वी च्ादेश होवे । यां लिट्‌ मे बी दोकर- 
वी +-वी + ल्‌ = विवाय ( ६० ;) । 
१४५६-्दरनेकाचोऽसयोग पूवस्य ॥ ३ । | ८२॥ 
संयोग जिसके पूवे नहो एेता जी अनेकाच्‌ धातु का अवयव 
इवं उसको अच्‌ परे हो तो यण यदेश हो जवे । वी +वी + 
अतुस = विव्यतु„ वि्यु' । यहां यणादेश हीने के पश्चात्‌ वकार 
की उपधा अभ्यास के इकार को (१३१) सूत्रसं दीधे प्राप्रहै, परतु 
“प्रतिषेधे स्वरदीधेयरोपविधिषु खोपाजादेशो न स्थानवत्‌ 
( सन्धिवि० ९३ ›) इस वार्तिक से दीघेविधि के करने मे लोपरूप जो 
च के स्यान मे आदेश्च है वही स्थानिवत्‌ न हो अन्य अदेश तो 
स्थानिवत्‌ हो ही जार्वे, इससे यणादेश के स्थानिवत्‌ हो जाने से 
दीधे नीं होता । अब इस वी अनिट्‌ धातु से परे थल्‌ मे ( १४८ ) 
सूत्र के नियम से नित्य इडागम प्राप्र हुमा । 
१५७-अचस्तास्वत्थस्यनिरो नित्यम्‌ ॥ 


७।२।६१॥ 

तासु प्रत्यय के प्रे नित्य अनिट्‌ जो अजन्त धातु उन से परे 

जो थल्‌ बलादि अधेधातुक उसको इट्‌ का आगम न होवे । फिर 
( १४९ ) सूत्र सरे भारद्यज श्याचायं के मतमे ऋकारान्त के 
निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मत में इस वी धातुसे परे 
थल्‌ को इट होता है अन्य छषियो के मत मे नदी । विवी + 
इट + थल्‌ = विवयिथ, विवे, विन्यथुः, विन्य, विवाय, ( १४३ ) 
विवय, यहां शित्‌ के विकस्प होने से पक्षम (२१) से गुण दहो 
जाता है । विच्यिव, विव्यिम ओर वलादि आधंधातुकविषय मेँ 
महाभाष्य के “इदमपि सिद्धं भवति पाजितेतिः इत्यादि 








१, महाभाष्य २। ४। ५६ ॥ 


६८ साख्यातिक 
1 
व्याख्यानरूप भ्रमा से विकस्प कर के वी श्देश्च होता है, इस 
से थल्‌ मे “अजिथः यह भी प्रयोग होता है१। “लट्‌: वेता, वेवारौ, 
वेतार वेतासि, वेतास्यः, वेता, वेतास्मि, बेतासखः,. वेतास्मः, 
जिता, अजितारौ, अजितारः, वेष्यति, वध्यः, वेष्यन्ति, 
अजिष्यति; वैषति, वैषाति, वैषत्‌, वेषात्‌, वैषद्‌, वषाद, वेषति, 
वेषाति, पेषत्‌, वेषात्‌ वेषदु, बेषादू, अआजिषति, आजिषाति, 
अनिषति, अजिषाति इत्यादि, अजतु, आजत्‌ , अजेत्‌, वीयात्‌ । 


१५८-सिचि द्धिः परस्मेपदेषु ॥७।२। १॥ 
परस्मैपद विषय मे सिच प्रत्यय परे हा तो इगन्त-ह्ग को 


बृद्धि होवे । अट्‌ +वी व सिच्‌ 1 तिप अवेषीत्‌ , अवैष्टाम 8 
अवैषु, अवैषीः, अवैषटम्‌ + वैष, अवेषम , अवेष्व, अवैष्म, 
आजीत्‌, आजिष्टाम्‌, आजिघुः, अवेष्यत्‌ , आजिष्यत्‌ ॥ 
२३९ [ तेज ] पालने पालना । तेजति, तितज, तेजिता, 
तेजिष्यति, तेजिषति, तेजिषाति, तेजतु, अतेजत्‌ , तेजेत्‌ , तेज्यात्‌ , 
अतेजीत्‌ , अतेजिष्यत्‌ ॥ २४० [ खज ] मन्थे = विलोडना । 
खजति, चखाज, चखज, अखाजीत्‌ , असजीत्‌ ॥ 
२४१ [ खनि ] गतिवेकल्ये बुरे प्रकार चलना । खञ्जति, 
चखन्ज ॥ २४१ | एज़् ] कम्पने कपना । एजति, 
एजान्चकार, एंजाम्बभूव, एजामास, एजिता, एजिष्यति, एल्िषति, 
पजपाति, एजतु, ेजत्‌ , एजेत्‌ , एञ्यात्‌, देजीत्‌ › देजिष्यत्‌ | 
~=,  __ 

9 धातुदृततिक्केर के मत मँ "वस्‌ मस्‌ म भी “अाजिव, आजिम 
प्रयग चनते हँ । अन्य वैयाकरणो के मत ओँ वस्‌ मस्‌ मे ऋयादिनियम से 
इट्‌ की नित्वप्रात्ि होने घे वलादि भाषेघातुक नहीं रहता भतः वे नित्य 
“वी भदे मानकते है । २. रगडा कर चलना । 
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॥ 1 


२४३ [ इओोस्फू ज ] वज्रनिर्धोषे = भयकर शब्द होना । ढः 
की इत्सज्ञा ( १५० ) अर ओकार की “उपदेशे, (आ० २५) 
सूत्र से इसमेज्ञा होकर स्पजति, “पुस्फूजे, स्पूजिता, स्पूजिष्यति, 
स्फजिषति, स्फूजिषाति ॥ २४४ [ क्तिः ] च्य नादा । यह्‌ 
धातु अकमेक चौर अनिट्‌ है । कयति, [ २१] क्षयतः, क्षयन्ति, 
च्षयसि, क्षयथ, त्यथ, क्षयामि, स्यावः, त्तयाम., चित्ताय ( &०) + 


क, क 


१५६९ अचि श्चघातुञ्रवां य्वोरेयङ्वङनं ॥ 
21 ४। ०७ ॥ 


श्नु प्रत्यय, धातु ओर भर शब्द्‌ इन ॐ इवणं उवणं को इयङ्‌ 
उवङ च्मादेद्य यथास्ख्य करके हो अच्‌ परे ह्य तो। ज्ति+क्ति+ 
अतुस = चिक्तियतु, चिक्तियु.; वित्तयिथ, ( १५८ ) ( १४९ ) 
चित्ते, चिक्तियथु., चिल्तिय, चित्ताय, चिक्य, चिक्तियिव, चिल्लि- 
यिम, केता, क्तेतारौ, केताः, केष्यति, स्ेषति, त्तेषाति, रेषति, 
केषाति, क्षयतु, अक्तयत्‌ , क्येत्‌ । 
१६०-अकृत्सावंधातुकयोदींधेः ॥ ७. ४। २५ ॥ 

कृतसज्ञक प्रत्यय मौर सावधातुक विषय को छोडकर ्यकारादि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो तो अजन्त अद्ध को दीधे यदेदा हो | 
ति +-यापुट्‌ +- तिप = त्तीयात्‌; त्तोयास्ताम्‌ \ क्ीयाघुः, त्तीया 
अत्तेषीत्‌ ; अचेष्टाम्‌ › अकतेषुः अच्तेषीः) अष्टम्‌ › अतष्ट, अन्- 
षम्‌ , अक्तष्व, अन्तेष्म, अन्तेष्यत ॥ २४५ [ त्तीज ] अव्यक्ते 


„ बिजली की कडक = शब्द होना । 
२. धातुदृत्तिकार का मत है-- उत्तर धातु की साम्यता से अनन्त 
शक्षिः धातु भी यदा पडा है । नव्य रोग "अजन्त प्रकरणम ही इस का 
पाड होना चाहिये, ेसा मानते हैं| 
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शब्दे" । कीजति, चिक्तीज, अक्लीजीत्‌ , अन्ती जिष्यत्‌ ॥ 
२४६, २४७ [ खज, खाज }] भजने = मूँजना । लजति, ललाज, 
ललज, लाजिषति, लाजिषाति, अलाजीत्‌ , अलजीत्‌ ; लल जति, 
ललन्न ॥ २४८ २४९ [ लाज, लान ] मत्सने च~ 
घमकाना । लाजति, ललाज, ललाजतु लाञ्जति ॥ 
२५०, २५१ [ जज, जाज 1] युद्धे = लडाई । जजति, जजाज, 
जजजः, जाजिषति, जाजिषाति, श्रजाजीत्‌ › श्रजजीत्‌ , जल्य्‌जति, 
जजन्न ।॥ २५२ [ तुज ] हिसायाम्‌ । तोजति, तुतोज, 
तुुजतु", तोजिता ॥ २५२ [ तजि ] पालने च ।  चकारसे 
हिसा अथं मी जानो । तुडजति, तुतुल्ज ॥ २९८४- २५९ 
[गज, गाज, गज, गजि, सृज, मजि] शब्दार्थाः = शब्द होना । 
गजति, गञ्जति, गजेति, गृड्जति, मोजति, सुन्जति, जगाज, 
जगञ ज, जगजे, जगरल्ज, मुमोज, सुमुञ्ज, छअगाजीत 9 प्‌ः 
जीत्‌ ॥ [ गज ] मदे च = अहंकार । चकार से शब्दां भी है ॥ 
२६०, २६१ [ वज, बज ] गतौ । वजति, ववाज, ववजतुः 
( ९२८ )› बव, ववाज, ववज, वाजिषति, वाजिषाति, वजतु, 
अनेजत्‌ › घजेत्‌ ? वज्यात्‌ , अवाजीत्‌ › अवजीत्‌, अवजिष्यव्‌ ; 








१ इस धातु को दून" ८ घातु सख्या २३० ) के साथ पढना चाहिये 
यह नवीन वैयाकरणो का मत है | अप्रसिद्ध होने से "कुजः के साथ 
नही पठा, यह सायण का मत है । धातुप्रदीपकार भैत्रेयरश्चित लिखता 
है-क्षीज भौर कूनमे अ्थकामेद्‌ होने घे एथक्‌-प्रथक्‌ पदा है । 
(कूजन्ति कपोता.” यहां “कपोत शब्द्‌ करते है अर्थं है । क्षीजति दासीः 
यहा दुखी होकर श्र्द्‌ करती है" यह अर्थ प्रतीत होता है । इसी श्ररार 
अन्यत्र भी समक्षना चाहिये । हमारा विचार है क्षीज धातु का अथं 
(खीजनाः ( कोध में वद्बडाना ) है । 
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स्क 








ण गक [1 


अजति, वव्राज, अव्राजीत्‌ ८ १३५ ) से नित्य बृद्धि होती है । 
१६१ तुजादीनां दीघांऽभ्यासस्य ॥ ६।१।७॥ 
तुज अदि जिन धातुश्रो के अभ्यास को वेद्‌ मे दीधोदेश 
अवे, उसकी सिद्धि इस सूत्र से समनी चाहिये । तूतुजानः, 
जागाज, मूमोज, बावाज, वात्राज; दाधार, मामहानः इत्यादि । 
यह्‌ सूत्र सामान्य करके प्रवृत्त हाता है ॥। इति दुचादय उद्‌ त्ता- 
उदात्तेतः क्तिवजं परस्मेपदिनः समाप्ताः ॥ 
अथ टवर्गौयन्ता अष्ाधिकं शतम्‌ [तच्राद्धादय षट्‌चिश- 
दात्मनपदिनः ]। अन टवगोन्त १०८ एकस आठ घातुश्यो 
का व्याख्यान है, उनम से प्रथम | अटट्रादि] ३६ धातु चात्मनेपदी हे । 
२६२ [ अद" ] अतिक्रमणहिखनयो. =उछघना, मारना । अदत; 
आनट, अद्विता, अद्िष्यत, अह्टिषते, अष्िषातै, अटटताम्‌, आट्टतः 
अटटेत, अद्धिषीषट, आाट्‌टिष्ट, आट्‌टिष्यत ॥ २६२ । वष्ट] वेने = 
लपेटना । वेष्टते, विवेष्टे । अवेष्टिष्ट ॥ २६४ [चेष्ट ] चेष्टायाम्‌ = 
क्रिया करना । चेष्टते, चिचेटे, अचेष्ट ।॥ २६५, २६६ [ गोष्ट, 


१ यह भ्रातु दोपधदहै। इसख्यि सन्‌ मे नन्द्रा संयोगाद्य 
८ जा० ३२६९ >) से दकार का द्विवचन नदीं होता, अत. “अटिटिषति खूप 
होगा ¦ कदे वैयाकरण इसे तोप मानतेहे। इस पक्षम भी दो 
मत है । अनेक वैयाकरण “'पूवत्रासिद्धीयमद्विवचनेः ८ पारि० १०४ ) 
इस मियम से श्ृत्व को सिद्ध मानकर ‹ अटिटिषति" प्रयोग मानते है । 
अन्य “उभौ साभ्यासस्य' ( आ० ८९२ ) सूत्र से अभ्यास को णस्व 
विधान करने षे ““पृवत्रासिद्धीयमद्विवचनेः इस नियम को अनित्य 
मानते है, क्योकि पूवं नियम से धातु को विधान किया इभा णत्व 
अभ्यास मे हयो ही जाता । अतः वे 'अतिद्िषतिः प्रयोग स्वीकार करते है । 
इस प्रकार सन्‌ मे मत भेद ते तीन प्रयोग बनते है । 


७२ उमस्यातिकछः 
४ 
खोष्ट ] सङ्घाते समुदाय । गोष्टे, चगो, गोष्टिता, गोष्टिघ्यते, 
गोष्िषते, गोष्टिषातै, गोष्टताम्‌ अगो्टत, गोत, गोष्टिषीष्ट, चगो, 
अगोष्टष्यत, लोठते, छलो्टे ॥ २६७ [ घटूट ] चरने । घट्टते, 
जघटे, घट्टिता ॥ २६८ { स्फुट ] विकसने = फैलना । स्फोते, 
ुरुटे, स्फोटिता, स्कोरिष्यते, स्फोटिषतै, स्फोटिषातै, स्फोटताम 
अरफोटत, स्फोटैत, स्फोटिषीष्ट, अरफोटिष्ट, अर्फोटिष्यत | २६९ 
( अटि) गतो । अरठते, ्ानणठे ॥। २७० [वहि] पएकचयाथाम्‌ = 
एक का सेवन? वरठते, ववरठे ॥ २७१,२७२ [मरि,+कटि) शोके ~ 
रोचना । मण्ठते, मरे, कर्ठते, चकणठे, करिठता, करिट्यत, 
करिटषते, करिठषातै, कणठताम्‌» अकर्ठत, करठेत, करिठिषी्, 
अकरिटष्ट, अकरिटष्यत ॥ २७३ [मुडि ] पाटने -रन्ना मुख्ठतः; 
युखुण्ठे ॥ २७४ [ हेठ ] 1षैवाधायाम्‌ = मूखैता । हेठतत, जिहेठे ॥ 
२७५ | एट । च * । एठते, एठान्‌चक्रे, एठाम्बभूव, एडामास ॥ 
२७६ | हिडि ] गत्यनादरयोः = चलना, तिरस्कार । हिरडत, 
जिदिण्डे, हिर्डिता, हिरिडष्यते, हिरिडषतै, हिरिडिषाते, हिर्डताम्‌, 
अहिण्डत, हिर्डेत, हिरिडषीष्ट, अहिरिडष्ट, अहिरिडध्यत ।॥ २७५ 
[ डि | सङ्घाते । दुरडते, जुहणडे ॥ २७८ [ कुडि ] वाहे = 
जलना । ण्डत, चुक्कणडे, ।। २५९ { वडि 1 विभाजने = विभाग 
करना । वरडते, ववरडे ॥ २८० [माडि | च । मण्डते ॥ २८१ 
[भाड़ ] परिभाषणे = बहुत बोलना ‡ । भरते, वभण्डे, भरिडिता, 
भरिडष्यते, भणिडषते, भरिडषातै, भण्डताम्‌ , अभरडत, भरडेव, 
भरिडषी्ट, अभर्डिश्अमर्डष्यत ॥ २८२ [पिंड | सड घाते । पिरुडत 











१. एकचयां = अकेखा जाना-- सायण } २ मूखेता करन 
अथौत्‌ एना । ३ क्षीरस्वामी आदि परिभाषण का "सब 
विषय मे बोरनाः अथं करते है । इसाख्ये दृत को "भडिष्" कहते है । 
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पिपिर्डे ॥ २८३ [खड] माजन = शोधना । सुखडते, मुमुश्डे ॥ 
२८४ [लुडि] तोडने = तोडना । वुरुडते ॥ २८५ [हाड ] वरणे = 
ग्रहण करनी । हरण इत्येके । किन्ही आचार्यं के मतम यह धा तु 
हरने अथं मे है । हुरडते, जुहृण्डे ॥ २८६ [चाड ] कोपे = कोध । 
चण्डते, चचण्डे, चर्डिता, चरि्डष्यते, चणिडषते, चर्डिषा तै, 
चण्डताम्‌, अचण्डत, चर्डेत, चरिडिषीष्ट, अचर्डिष्ट, अच- 
रिडिष्यत ॥ २८७ [शि] रुजायां सड्घति च रोग, समुदाय । 
शणडते, राशर्डे ॥ २८८ [ तडि ] ताडने = ताडना । तरुडते, 
ततर्डे ॥ २८९ [ पडि ] गतो । पण्डते, पपरडे ॥ २९० [कड] 
मदे = अहंकार; कण्डत, चकरडे । २९१ | खडि | मन्थे 1 खण्डते, 
चखणडे ।। २९२, २९३ हेड; होड ] अनादरे = तिरस्कार । हेडते । 
होडते, जिहेडे, जुदोडे ॥ २९४ [ वाङ ] आप्लाव्ये = सब प्रकार 
चलना । बाडते, ववाडे ॥ २९५,२९६ [द्राङ्‌ धङ्‌] विशरणे = 
मारना । द्राडते, दद्राडे । धाते, दध्राडे ॥ २९७. शाड़ ] श्ला- 
घायाम्‌ = प्ररोसा । शाडते ।शक्ाडे । इत्यर्खादय उदात्ता श्चनु- 
द्‌त्तेत. षट्तिशत्‌ समारा: । य अट्ट आदि ३६ धातु समाप्त 
हुए ॥ 

अथ [शोटखादयः] परस्मेपदिन ासघ्ततिः। अब ७२ बहुत्तर 
धातु परस्मैपदी कहते दै ॥ २९८ [शौ] गवै = अभिमान । शौटति, 
यशोट, शोटिता, सोिष्यत, शौटिषति. शौटषाति, रौटतु, अशौटत्‌, 
शीरैत्‌, शौटयात्‌, अरौटीत्‌ , अशौरिष्यत्‌ ॥ २९९ [यट | बन्धने 
= बान्धनां । योटति ॥ ३००,३०१ [ म्ठेदरं ्रेडु ] उन्मादे = 
उन्मत्त होना । म्लेटति, मिम्लेट; म्रेडति, मिम्रेड ॥ ३०२ [कटे] 
वर्षावरणयोः = वषना, ढांकना । इस धातु का एकार इत्संज्ञक 
होता है, भयोजन आगे लिखा है । कटति, चकाट, चकटतु", चकटुः, 
कटिता, करिष्यति, काटिषति, काटिषाति, कटिषति, कटिषाति, 
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+ [॥ 











(म 


| खट, पुट ` ] मर्दने = मलना'। मोटेठि, पोटति, मुमोट, 
पुपोट, मोटिता, मोरिष्यति मोटिषति, मोटिषाति, मोदतु, 
अमोरत्‌, मोदेत्‌ , युस्यातू्‌« अमोटीत्‌, अर्मोरिष्यत्‌ ॥ 
३३२ ( चुडि ] अस्पीभावे = थोडा होना । चुण्डति, चुचुएड 
३३४ [ मुडि ] खरडने = काटना । युण्डति) युमुरुड, 
सुखिडता, सुरिडिष्यति, मुरिडषति, मु्डिषाति, सुण्डतु, अमुरडत्‌ , 
यण्डेत्‌ युरख्यात्‌ , अञुरडीत्‌, चअमुरिडष्यत्‌ ॥ [ पुडि ] 
चेत्येके । किन्ही ऋषियो के मत मे पुडि धातु भी मुडि के 
समान खण्डन अथं मे है।। ३३५, ३३६ | रुटि, टि ] 
स्तेये = चोरी । रुण्टति, टलुर्टति, ररुर्ट, छल्ण्ट, टुरिटिता, 
खरिटष्यति, छुरिटषति, लुख्टिषाति, खण्टतु, अटटरटत्‌ , लरटैत्‌, 
खरुत्यात्‌ , अदुर्टीत्‌, श्रलुरिरष्यत्‌ ॥ [ सुटि, दुटि ] इत्येके । 
कन्दी आचार्यों के मतमेंरुटि छुटि धातु मौ चोरी अथ मे है । 
रण्ठति, ठर्ठति, ररुणएट, छुलएठ ॥ ३३७ [ स्फ़टिर | 
विशरणे = मारना । स्फोटति, पुस्फोट, स्फाटिता, स्फोरिष्यति, 
स्फोटिषति, स्फोटिषाति, स्फोटतु, अस्फोटत्‌ , स्फोटेत्‌ , सफुस्यात्‌ , 
अस्फुट्त्‌ , अस्फोटीत्‌ ८ १३८ ), अस्फाटिष्यत्‌ ॥ ३३८ 
[ पष्ठ । व्यक्तायां काचि = स्पष्ट बोलना । पठति, पपाठ, पेठतुः, 
पटुः, पेठिथ, पठिता, पठिष्यति, पाठिषति, पाठिषाति, पटिषति, 
प्रठिषाति, पठतु, अपठत्‌ , पठेत्‌ › पयात्‌ , अपाटीत्‌ , अपटीत्‌ › 
अपटिष्यत्‌ ॥ ३३६ [ वट ] स्थौव्ये = मोटा होना । वठति, 
वत्राठ । ववटतु* वव.» बटिता, वरिष्यति, वाठिषति, वाटिषाति, 
-------------_ _ _ 
१ ऊख दृत्तिकार “प्रदः, ओर अन्य श्रड' पाठ मानते है। कद 
वैयाकरण “ड भ्रड” पार मानते हे । डान्त प्रकरण के अनुरोध वे 
यही टीक प्रतीत होता है । 
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चतु, अवटत्‌, वठेत्‌ , वल्यात्‌ ? अवाठीत्‌ , अवटीत्‌ » 
अवरिष्यत्‌ ॥ ३५० [ मट ]} मदनिवासयोः = भिमानः 
करना, क्खना । मठति, ममाट, , मेरुः, अमाटीत्‌ › छअमटीत्‌ ॥ 
६७१ [ कट ] छचक्जावने = दुःख से जीना । कठति 
चकाठ, चकटतुः, मकाटठीत्‌ , अकटीत्‌ ॥ _ २४२ [रट | 
परिभाषसे = बहुत बोलना । रठति, रराठ, रेुः, शअराल्रेत्‌ , 
अरटीत्‌ ॥ ३४२ [ हठ ] प्लुतिशरत्वयोः = कूदना; मूस्ेपन । 
इठति, जहाठ, जहठतुः अद्राटीत्‌ अहटीत्‌ , अह टिष्यत्‌ ॥ 
चात्कार इत्येके । किन्दी आचर्यो के मत में हठ धातु 
बलात्कारं करने अथे मे है।॥, ३४४३8४६ [ खटः, लट, 
उट ] उपान = समीप से मारना । रोठवि, लोठति, ररोट, 
लुलोठ, रोटिता, रोरिष्यति, रोटिषति, रोटिषाति, रोठतु, अरोठत्‌ + 
राठेत्‌, र्छ्यात्‌ , अरोटीत्‌ , अरौरिष्यत्‌ ! ओठति, उवोठ 
( १५३ ), ,उठतुः, उः, उवोठिथ, शओढीत्‌ 9 अरिष्यत्‌ ॥ 
[ ऊट ] इत्येके । किन्ही आचार्या के मत मे यह्‌ उट दी्े 
उकारयुक्त धातु है हस्र नही । उठति, उटान्चकार, उटाम्बभूवः 
उठामास ॥ ३४७ [ पिट] ईहिसासंक्छेरनयोः = हिसा; 
अतिदुःख । पेठति, पिपेढ, पेठिता, पेठिभ्यतति, पेठिषति, पेठिषाति, 
पेठतु । अपठत्‌ , पेठेत्‌ , पिल्यात्‌ , अपेठीत्‌ , शनपेटिष्यत्‌ ॥ 
< ] शट ] कैतवे च = चुगली, चकार से हिसा आर 
संछेान अथे भी जानो ! शठति, शशाठ, शेठतुः, शठिताः 
` करिष्यति, श्ाटिषति, स्ाठिषाति, शठतु, अकषठत्‌, शटेत्‌ 
सणयात्‌; अशाठीत्‌, अशठीत्‌ , अशटिष्यत्‌ ॥ 2४९ 
{ श्चड ] भ्रतिधाते = मारते हृएट को मारना । शोठति, श्चुशोठ ॥ 
[ श्चाड ] इत्येके । किन्दीं लोगो के मत में शुदि इदित्‌, धातु भी 
श्रतिघात अथे में है । शुख्ठति, शश्चुण्ठ ॥ ३५० [ कुटि ] च । 
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यहां चकार से प्रतिघात अथे का सम्बन्ध होता है। कुर्ठति, 
चुङ्ृए्ठ ॥_ ३५१. [ खि ] आरुस्ये प्रतिघाते च । यहां 
पूर्वोक्त प्रतिघात अथे का स्नमुच्चय चकार से (किया नौर 
अतिस्पष्ट होने के लिय प्रतिघात शाब्द पद्‌ मी दिया है । लुण्ठति, 
णठ ॥ ३५२ [ शटि ] शोषणे = सोखना । श्ुर्ठति ॥ 
३५२; ३५४ [ रुठि, ज्ुटि ] गतौ । रुएठति, छरुठति ॥ 
३५५ [ चु ` | भावकरणे = अभिप्राय जताना । चुत, 
चुचुड्‌ ॥ २५९ [ अङ्‌ ] अभियोगे = सवथा योग होना । 
इति, आनङ्‌ ॥ ३५७ [ कड्‌ ] काकश्ये = कटठोरपन । 
कडति, चक्ड्‌, अक्ड्ीत्‌ ॥ ३५८ | कड ] विहारे = 
खेलना । क्रीडति, चिक्रीड, क्रीडिता, कीडिष्यति, श्री डिषति, 
क्रीडिषाति, क्रीडतु, अक्रीडत्‌ , क्रीडेत्‌ , कीड्यात्‌ , अक्रोडीत्‌ ; 
गक्रीडिष्यत्‌ ॥ ३५९ [ लुड्‌ ] तोडने = तोडना । तोडति, 
तुतोड ॥ [ तड ] इत्येके । तृडति, ठतूड, तूडिता, तूडिष्यति, 
तूडिपतिः तूडिषाति, तूडतु, अतूडढत्‌ › तृडेत्‌ , तूड्यात्‌, अतूडीत्‌ , 
अत्‌डष्यत्‌ ॥ २९० ३६२ [ इड्‌, इड, होड ] गतौ । 
दोडति,. जुहोड, जुुढतुः, होडिता, होडिष्यति, ` होडषति, 
दोडिषाति, होडतु, अहोडत्‌, होडेत्‌› हव्यात्‌, अहोडीत्‌, 
अहोडिष्यत्‌ ? हूढति, जुहरडः होडति, जुहोड, जुदोडतु., जोड़. ॥ 
३६९ [ रोड } अनादरे = तिरस्कार । रौडति, रुरौड ॥ 
३६३ ३६५ [ रौड्‌, रोड़ ] उन्मादे = उन्मत्तपन । रोडति, 
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4 उ, अड, कड ये तीन धातुं दोपध है अतः किप्‌ प्रत्यय मँ 
इन के रूप करमशः खव, अत्‌, कत्‌" होते है । सनादि परे रहने पर 
“नन्द्रा सयोगादयः (आ ३२६ ) से दकार को द्विवचन नहीं 
होता । इसय्यि "अङ्क" का सच्‌ मं (अङ्िडिषति' प्रयोग बनता है । 
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त. 
ङरीड, लोडति, छुलोड ॥ ३६६ [ अड ] उद्यमने =उ्यम । 
अरडति, च्ाड, आडतुः, आडु ॥ २६९७ [ कुड ] विरस । 


लडति, लक्षौड, लेडतु”, लडिता, ब्रडिष्यति, लाडिषति, लाडिषाति 
लडतु; अलडत्‌ ; लडत्‌ › ल्यात्‌ ; अलाडात्‌ ; अलडक्त्‌ , 
अलडिष्यत्‌ ॥ ३६८ { कड ] मदे = अहकार । कडति, 
चकाड, चकडतुः ॥ [ कडि ] इत्येके । कर्डति, चकण्ड ॥ 

३६९ [ गड ] वदनैकदेशे = मुख ऊ अवयव से क्रिया 
करना। गरडति, जगण्ड, गरिडिता गरिडध्यति, गणिडिषति 
गरिडषाति, गर्डतु, अगरडत्‌ , गण्डेत्‌ , गरड्यात्‌ , अगर्डीत्‌ ›, 
्रगर्डिष्यत्‌ ॥ इति श्ौखाद्‌य उदात्ता उद्‌त्तेतो इाससर तः 
परस्मैपदिन. समाक्चाः । ये ७२ [ बहत्तर ] परस्मैपदी धातु 
समाप्त हुए ॥ 

अथ पवर्गीयान्ता दासप्तक्किः । तजाचुदत्ततः स्तोभत्यन्ता- 
स्जयाञ्चशुद्‌ [ आत्मनेपदिनः | । अब पवगान्त ७२ [बहत्तर] 
धातुम का व्याख्यान है, उनमे पिले ३३ [ तंतीस ] धातु 
्मात्मनेपदी हैँ । ३७०--३७३ [ तपु, तेपृ, ष्टिपृ, ष्टेषु ] लर. 
णाथोः = मरना । इनमे प्रथम तिप्‌ धातु भनिट्‌ है, सो भूमिका 
मे सेट्‌ अनिट्‌ व्यवस्था को देखो । तेपते, तेपेते, तेपन्ते, तितिपे 
तित्िपाते, तितिपिरे । अर लिट्‌ वलादि आधधातुक मे ( १४८ > 
सूत्र के नियम सरे इडागम होजाता है । तितिपिषे, तितिपाथे, 
तितिपिध्वे, तितिपै, तितिपिवहे, तितिपिमहे । ^तिप्‌+ तास ~+-लुरः 
(११० ) सूत्र से इडागम का निषेध होकर-तेध्रा, तेप्रारौ 
तेप्रारः, तेप्रासे, तेप्रासाये, तेप्ताभ्वे, तेपाहे, तेप्राखहे, तेप्रास्महे 
तप्स्यते, तप्स्यते, तेष्स्यन्ते, तेष्सतै, तेप्सातै, तेण्यते, तेप्साते 
तेपते, तेपाते, तेपते, तपाते, तेपताम , अतेपत, तेपेत । 


१६३-लिङसिचावात्मनपदेषु ॥ १।२।११॥ 
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इग्बान्‌ हलन्त धातु से परे जो लादि लिङ श्रोर सिच्‌ सो 
कितृवत्‌ हो आस्मनेपदबिषय मे । यां कितूसंज्ञा होने से ( ३४ ) 
से ुख नदीं होता । तिष्लीष्ट, . तिप्तीयास्ताम्‌ , तिष्सत््‌ । ठंड 
मे-अट्‌ + तिप्‌ + सिच्‌ + त ( १४२ ) --अति्त, अतिप्साताम्‌, 
अतिप्सत, अतिप्थाः, अतिप्साथाम्‌ ; शअतिष्म्वम्‌ , ( ११३); 
अतिप्सि, श्रतिप्खहि, तिप्स्महि, अतेप्सयत, अतेप्स्येताम्‌ ; 
छतेष्स्यन्त; तितेपे। तिप ओर तेषएधातु में लिट्‌ [ ओर वलादि 
आधधातुक ] मे दही रूपभेद होता है । तेपिता, तेपिष्यते, 
तेपिषतै, तेपिषाते, तेपताम्‌ , अतेपत, तेपेत, तपिषीष्ट, अतेपिष्ट, 
अतेपिष्यत; स्तते, तिष्िपे, तिष्टिपाते, तिष्टिपिरे, ` स्तेपिता, 
स्तपिष्यते, स्तेपिषतै, स्तेपिषातै, स्तेपताम्‌, चअस्तेपत, स्तेपेत, 
स्तेपिषीष्ट, अस्तेपि्ट, अस्तेपिष्यत, तिषटेपे, तिष्टेपाते, तिष्टेपिरे । 
[पर षटेए घातुके लिट्‌ मेही रूपभेद होता है। ] [ थिपु, यपू | 
इत्यन्ये । यपत, तिथिपे, तिथेपे ।॥ [तेपु ] कम्पने च = 
कांपना ॥ २७४ [्ठेषृ] दैन्ये-दीनता । ग्लेपते, जिग्लेपे ॥ 
३७५ [ दवेषु ] कम्पने । टु की इत्सज्ञा । वेपते, विषेपे, वेपिताः 
वेपिष्यते, बेपिषतै, वेपिषातै, बेपताम्‌ , रवेपत, वेपेत, वेपिषीष् 
अवेपिष्ट, अवेपिघ्यत | ३७६, २३७७ [ केषु, गपु, गलेषु ` | 
च । यहां चकार से कम्पन अथे का समुच्चय होता है। केपते, 
गेपते, ग्लेपते ॥ ३७८-७९ [ मेषु, रेपु, लिपु ] गतौ । 
मेपते, रेपते, लेपते ॥ ३८१, ३८२ [ हेषु, घेपू ] च । गति 
अथेमे है । हेषते, जिहेपे, धेपते, दिधेपे, पेपिता, पेपिष्यते, ` 
पेपिषतै, धेपिषातै, पेपताभ्‌ , अधेपत्‌ , धेपेत, पेपिषीष्ट, अधेपिष्ट, 

१ यदी पूवंपटित ( ३७५ ) 'ग्टेषूः धातु अर्थान्तर दशन के 
स्यि पुनः पदी गहे है । भत एव इस का क्रमाङ्क नहीं दिया । 
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चअयेपिष्यत ॥ ३८३ [ अपृष्‌ ] कज्ायाम्‌ । त्रपते, त्रपेते, 
पन्ते । 
१&४--तृरूलगजनपश्च ॥ ६ । यै । १२२ ॥ 


त, फल, भज च्मीर त्रप धातुश्मो के अकार को एकारदेश 
छोर अभ्यास का लोप होवे । प~-त्रप+-एड्धा=त्रेपे, त्रेपाते 
तेपिरे, त्रपिषे, तेपाथे, तरेपिध्वे, अपे, त्रेपिवहे, अेपिमहे । इस धातु 
का षकार इत जाता है, उसका तो प्रयोजन कृदन्त मे वेगा 
ओर ऊकार इत्‌ जाने से उदित होकर (१४०) सूत्र सरे वलादि 
्माघेधातुक को विकस्पसे इडागम होता है । रपिता, चरा, 
चक्रासै, तप्रारः, चरपिष्यते, ्रपस्यते, तरापिषते, ्रापिषातै, अपिषतै 
त्रपिषातै, त्रापिषते, तापिषाते, रपिषते, चपिषाते, तापसते 
त्रापसात, त्रापसते, त्रापसाते, त्रपसते, अप्यति, चप्सते, त्रप्साते, 
त्रपते, पाते, जपते, त्रपाते । इसी प्रकार प्रयोग याताम, आदि 
सब प्रत्ययो मे जानो । जपताम्‌ , अत्रपत, च्रपेत, च्रपिषी €, त्रप्सीष्ट, 
अत्रपिष्ट, अत्रप्र ( १४२ ) । अच्रप्साताम्‌ , अत्रप्सत्‌, अन्नपिष्यत, 
त्रपस्यत ॥ ३८2 | कपि | चने = चलना । कम्पते, 
चकम्पे, कम्पिता, कम्पिष्यते, कम्पिषते कम्पिषातै, कम्पिषते कम्पिषाते, 
कम्पताम्‌, अकम्पत, कम्पत) कम्पिषीष्ट, अकस्पिष्ट, अकम्पिष्यत्‌ ॥ 
३८५-३८७ [ रबि, खुवि, अवि |] खब्दे । रम्बते, ररम्बे, लम्बत, 
ललम्बे, अम्बते, आनम्बे ॥। [ लवि ] अवसन सने च = लटक्ना । 
चकार से शब्द्‌ ॥ टत [ कञ्च | वणौ =रद्गः। कवते; 


१. पित्‌ धातुओ से “षिदुभिदादिभ्योऽङ ८ ज० ३४६३) से 
अड प्रत्यय होता हे | यथा--त्रपा, जरा | 
२. यहा चव्णेः का जथ रङ्ग" ओर “शब्दः दोनों है । चिनकबरा 
रञ्ज का वाचक “कबरः शब्द्‌ इसी धातु से निष्पन्न होता है । आख्यात 
8 
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| 
1.1 


चकवे, कचिता, कविष्यते, काविषतै, काबिषातै, कवताम्‌ 
अकवत, कवत, कविषीष्ट; अकविष्ट, अकचिष्यत ॥ 
३८९ { क्डीवं ] अधाष्य्यै = भोलापन । क्लीबते, चिक्लीबे ॥ 
३९० [ क्षीव ] मदे= अहङ्कार । क्तीवते, चिकतीये 

३९१ { शीधु ] कत्थने = कना ? । शीभते, रिरीभे ॥ 
३९२ [चीभ्र] च। यहा चकार सं कव्थत अर्थं का समुचय 


होता है। [ चीभते, चिचीमे] ॥ ३९३ (रेभ) श 
रेभते, रिरेभे। [ अभि, रभि ] इत्यके। अम्भते, आानम्भे 
रम्भते, ररम्भे।॥ ३६४, ३६५ |[ घरभि, स्कमि ] प्रतिवन्धे = 


बांधना । स्तम्भते „+ तस्तम्भ स्तम्भिता, स्तम्भिष्यते; 
स्तम्भिषते, स्तम्भिषाते, स्तम्भताम्‌, अस्तम्भत, स्तम्भेतः 
स्तम्भिषीष्ट, अस्तम्मिष्ट, अस्तम्भिष्यत, स्कम्भते, चस्कम्भे ॥ 


चन्द्रिका १।४।२० मे (कवतेः का अथं कविता करना किया है- 
कबते वणंयति च कवित्वे कवयत्यपि । 

4 कस्यन का अथं प्रसा करना है । ऊपर "कहना सामान्य 
अथंका निर्दा किया है। 

२ 'विस्तम्मतेः इस प्रयोग मै “स्तम्भे. (आ० ८१७) से 
मूधेन्यादेश्च नही होता, क्योकि यहा “जस्तम्भुख्रचु ( आ० १५४ ) 
सूत्र मे प्रतिपदोक्त पटी इद “स्तम्मुः का ग्रहण होता है । इस भि 
धातु का ^ स्तम्भः खूप लाक्षणिक है । ““छक्षणप्रतिपदोक्तयो 
प्रतिपदोक्तस्यैव" ( पारि० ९१ ) इस नियम से प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण, 
होता दहै, क्षणिक का नही। कदं छोग दोनो सूत्रोमे नकारोपध 
‹स्तन्भः धातु पदृते है उनके मतमे इसको षत्वकी प्रा्ठि ही नहीं 
होती । ““उद्‌ स्थास्तम्भो पू्ेस्य ( सन्धि० २३६) मे दोनोका 
हण होता है । 
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स्तम्भ धातु मे इतना विशेष है किं जी उद्‌ उपसगे इसके पूं 
हो तो उसके सकार को पृवेसवणं ¢ उदः स्थास्तभोः पूर्वस्य? 
सूत्र से तकार हो जाता है। उन्तम्भते, उत्तम्भेते इत्यादि ॥ 
३९5 ३९७ [ जमी, जभि] गाच्रविनामे = कसषरीर का 
मरोरना । जभी धातु का दीधे ईकार इत्‌ जाता है। 
१६१५ रधिजभोरचि ॥७।१।६१॥ 

अजादि प्रत्ययपरे होतोरध अर जम धातुको सुम्‌का 
आगम हो । जम्भते, जजम्भे, जम्मिता, जम्भिष्यते, जम्भिषतै, 
जम्भिषाते, जम्भताम्‌ , अजम्भत, जम्भेत जम्मिषीष्ट, अजम्मिष्ट; 
अजम्भिष्यतः जुम्भते, जजम्भे ॥ २९८ [ शकतभ ] कत्थने । 
खलभते, शकशलेभे ॥ ३९९ [ बलूभ ] भोजने । वल्‌भते, 
ववलमे ॥ ४०० [ गलूभ ] धघाष्ट्यं = ढीठता । गल्‌मते, 
जगल ॥ ४०१ [ खम्भ ] प्रमादे = प्रमत्तपन । सम्भव, 
सखम्भे । यह धातु तालन्यादि भमी दहै । श्रम्भते ॥ 
४०२ [ घ्रभु ] स्तस्भने = रोकना । स्तोभते, वष्टुमे, स्तोभिता, 
स्तोभिष्यते, स्तोभिषतै, स्तोभिषाते, स्तोभताम्‌ , अस्तोभतः 
स्तोभेत, स्तोभिषी्र, अस्तोभिष्ट, अस्तोभिष्यत । इत्ति तिपादय 
उदात्ता अयुदात्तेत्स्तिपिवजेमात्मनेभाषाखयस्िशत्‌ समक्ता. । 
य पवगोन्तो मेँ तिप्‌ आदि ३३ धातु समाघ्च हए ॥ 

अथ [ गुपादय ] एकोनचत्वारिशव्‌ परस्मेपदिनः । अव 
उनचालीस ( ३९ › धातु परस्मैपदी कहते है ॥ ४०३ [ गुपू ] 
रच्ेणे = र्ता करना । 

१६६-ग॒षुध्रूपविच्छ्िपणिपनिभ्य आयः॥ 


३२।१।२८॥ 





$. सन्धि० २६३६ । 


॥॥ 
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न 
गुपू , धूप, विच्छ, पण॒ श्रौर पन धातुच्नो से स्वाथे मे आय 
प्रत्यय हो । यहां उदित्‌ ुपू धातु से आय प्रत्यय होकर--गाप्‌ + 
आय । यहा श्राय प्रत्यय की ( ४० ) से आधधातुक शंज्ञा 
(५२) से गुण होकर--गोपाय । 


१६७-सनाद्यन्ता धातवः ॥ ३। १।३२॥ 
सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके अन्त मेहो एसे प्रकृति प्रत्यय 
समुदायो की धातु संज्ञा हो । सन्‌ ; क्यच्‌ › काम्यच्‌ , क्यङ च्यम्‌; 
आचार अथै का क्विप्‌, रिच्‌ + यड्‌, यक्‌» श्नाय, इयङ्‌ ® णिङ्‌ 
ये सब सनादि प्रत्यय काते हे । यहां प्गोपायः की धातुसंज्ञा 
हकर इससे लट्‌ आदि लकारो की उत्ति अर .भू. आदि 
धातुश्रो के समान इसको भी धातु संज्ञा के सब काथं होते है । 
गोपाय + राप्‌ + तिप्‌ + गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति; गोपायसि; 
मोपायथः, गोपायय; गोपायामि, गोपायावः, गोपायामः । 
यहां शप्‌ के कार के साथ गोपाय के अकार को पररूप 
एकादेश हो जाता दे । 
१६८--आयादय आधंघातुके वा ॥३।१।३१॥ 
याधधातुक प्रत्ययो की विवत्ता मे गोपाय रादि धातुर से 
आय आ्मादि प्रत्यय विकस्प करके हो । गोपाय--लिट्‌! यहा-- 


१६६--कास्पत्ययादाममन्च्र लिटि ॥ 
३।१। २५. ॥ 


लिट्‌ लकार परे हो तो कास्‌ घातु द्मौर प्रत्ययान्त घातु्ो 

से आम्‌ प्रत्यय हो, वेद्विषय मे न हो । 
१७०--वा०--कास्यनेकाज्‌ग्रहणं कतव्यम्‌ ॥ 
३।१।३५॥ 
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० काप !? इस सूत्र मे बात्तिककार प्रस्यय अरहण के सथान 
मे ° अकैकाच ग्रहण करते है अथात्‌ “'कासनेकाच अआममन्ञे 
ख्िटि ेसा सूत्र करना चोष्िये;, इसका प्रयोजन - अगे 
आवेग । अनेकाच कहने से प्रत्ययान्त धातु्योँका भी ग्रहण 
हो जाता हैः । वहां गोपाय प्रत्ययान्त घातु से आम प्रत्यय 
होकर-"गोपाय-आम्‌-लिटः यहां- 


¶ कैयट, हरदत्त आदि वैयाकरणो का भी यही मतै कि प्रत्यय 
गहण को हटाकर अनेकाच अरहण करना चाहिये । परन्तु यह मत 
अयुक्त है । हमारा विचार है ॐ वार्तिककार सूत्र मे “अनेकाच्‌ 
शब्द का महण ओर करना चाहते हे । इस मे ये हेतु है--"कास्यनेकाच्‌ 
ग्रहणम्‌ यह न्यासान्तर का खूप नहीं है, यदि न्यासान्तर करना 
होता तो (कासनेकाचः रेसा निर्देश करते । वार्तिककार ने सूत्र के 
एकदेश्ष (कासुः शाब्द मे सक्तमी का निश करके सूत्र का निर्देश किया 
है । महाभाष्यकार ने मी श्रत्यय को हटाकेरः एसा व्याख्यान नहीं 
किया । भाष्यकार ने ३।२। १९ मे (अवगव्भाञ्चक्रे, विदह्ोडाजक्रे, 
विङ्कीबाचकरे' मे आम्‌ प्रत्यय का निर्देश किया है, ओौर आत्मनेपदं के 
स्यि गल्भ, ऊब, होड को अनुदात्तेत्‌ माना है। अनुदात्तेत्‌ होने 
पर ये धातुएु एकाच्‌ ही होती है। यदि सूत्रम से प्रत्यय ग्रहण हटा 
दिया जये तो इन मे आम्‌ की प्रि कैते होगी । उत्तरकारीन जैनेन्द्र 
व्याकरण के रचयित्ता आचाय देवनस्दी ने भी भाष्य का यही 
अभिध्राय समन्षा था, अत एव उसने (कासयनेकाचस्याछिट्वतन्याम्‌' 
सूत्र की रचना की है । जैनेन्द्र व्याकरण मे त्य" प्रत्यय की संज्ञा है। 

२. यह सर्वाश्च मे टीक नही । जाचार भथ मे एकाक्षर से क्किप्‌ होने 
पर उनका ग्रहण कैसे होगा । हां, जो प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ हँ उनका 
अरहण दो जायया । 
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१७१ आधधातुके ॥ ६ । ४। ४६ ॥ 
यह्‌ अधिकारसूत्र है । 


१७२-अतो लोपः ॥ 8 । 2 । ४८ ॥ 

्माधेधातुक प्रत्यय परे हो तो अदन्त अज्ञ का लोप हो । यहां 
गोपाय के अन्त्य अकार का लोप होकर । गोपाय्‌ +म्‌ छ + 
णल्‌ = गोपायाच्वकार ८ १०४ ) इत्यादि सूत्र लगते हँ । गोपायाच्च- 
करतुः, गोपायाश्चक्रः, गोपायाम्बमूव; गोपायामास । अर जिसे पक्त 
मे ( १६८ > सूत्र से आय प्रत्यय नही होता वहां । जुगोप, जुगु- 
पतु, जगुपुः । यह धातु ऊदित्‌ है, इस कारण वलादि धेधातुक 
मे ( १४०) सूत्र से विकट्प करफे इडागम होता है । जुगोपिथ, 
जुगोप्य', जुगुपुः; जुुपः जुगोप, जुयपिव, जुगुच्च, जुगुपिमः 
जुुम्म । "धुट्‌" गोपायिता, गोपायितारो, गोपायितारः । आय 
प्रत्यय के ्रभावपत् मे--गोपिता, गोपितारौ, गोपितार । अनिट्‌ पक्त 
मे-गोप्रा, गोप्रारौ, गोप्रारः । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति, 
गोपायिषति, गोपायिषाति, गोपिषति, गोपिषाति, गोप्सति, गोप्साति, 
गोपायति, गोपायाति, गोपायतु, अ्रगोपायत्‌ , गोपायेत्‌ , गोपाय्यात्‌ 
( १७२ ), गोपाय्यास्ताम्‌ ; गोपाय्याञ्ुः, गुप्यात्‌ , अगोपायीत्‌ , 
अगोपीत्‌ , अगोप्सीत्‌ , अगौपाम्‌ ( १४२ ), अगोप्सुः, अगौप्सीः, 
अगोपठम्‌ , चगौपर; अगौप्लम्‌ , अगोप्ल, अ्रगौप्स्म, अगोपायिष्यत्‌ , 
अगोपिष्यत्‌ , अगोप्स्यत्‌ ॥ ४०४ [ धूप ] सन्तापे = दुःख. 
होना । धूपायति, धूपायतः, धूपायाच्चकार, धूपायाम्बभूव; धूपाया- 
मास ( १६९ ) इत्यादि सूत्र लगते हे । दुधूप ( १६८), दुधूपतुः, 
धूपायिता, धूपिता; धूपायिष्यति, धूपिष्यति, धूपायिषति, धूपायिषाति, 
धूपिषति, धूपिषाति, धूपायतु, अधूपायतत्‌ , धूपायेत्‌ , धूपाय्यात्‌ , 


१, यहां पष्ठ ४८ कीटि० १ देखो। 
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चूप्यात्‌ , अधूपायीत्‌ , अधूषीत्‌ , अधूपायिष्यत्‌ , अधूपिष्यत्‌ ॥ 
०५; ४०४ { जप, जस्प ] व्यक्तायां वाचे = स्पष्ट बोलना । 
जपति, जस्पत्ति, जजाप, जपतु. जेपुः, जपिता, जपिष्यति, जापिषति, 
जापिषाति, जपतु, अजपत्‌ , जपेत्‌ , जप्यात्‌ , अजापीत्‌ ; अजपीत्‌; 
आजपिष्यत्‌ ॥ [ जप ] मानसे च = विचार-पूवेंक मन मे जपना । 
४०७ [ चप ] सान्त्वने = शान्त होना । चपत्ति ॥ ४०८ 
{[ पप } समवाये = सम्बन्ध होना । सपति ॥ ४०९, ४१० [ रप, 
ख्प ] व्यक्ताया चाच । रपति; लपत्ति; प्रलपति ॥ 
४११ [ चुष ] मन्दायां गतौ = धीरे-धीरे चलना । चोपति, चुचोपः 
-चोपिता, चोपिष्यति, चोपिषति, चोपिषाति चोपतु, चअचोपत्‌ ; 
चोपेत्‌ , चुप्यात्‌ , अचोपीत्‌, अचोपिष्यत्‌ ॥ ४१२-४१९ 
[ तुप, तम्प, चप, म्प, तफ, तुम्फ, अफ, अस्फ | हदंसार्था- । 
तापति, तुतोप;, तापिता, तोपिष्यति, तोपिषति, तोपिषाति, तोपतु, 
अतोपत्‌ , तोपेत्‌ , तुप्यात्‌ , अतापीत्‌ . अतापिष्यत्‌ । तुम्पति, तुतुम्प 
तुतुम्पतु । यहा सगोगान्त तुम्प घातु से परे लिट्‌ (४६) से कित्‌- 
चत्‌ नदी होता इससे नलोप मी नही इया, ओर प्र उपसगे से परे 
““प्रात्तस्पतौ गवि क्ैरि" यह पाररकरप्रथतिगण * का सूत्र है । 
गो कतो होतो प्र उपसग से परे तुम्प धातु को घुट्‌ का आगम हो 
जाता है “रसतुम्पतिः । ओर गणसूत्र मे रितप्‌ २ का निदश्च 
करने से “प्रतोतुम्पीति" यहां यच्छ्‌ मे सुट्‌ नही होताः । तु 





९ गणसूच् । अष्टा &। ३1 १५३ ॥ सन्धि ३२५] 

२ इक्‌द्ितपौ धातुनिर्देशे ८ आ० १४७६ ) से धाठुनिवक्च मेँ 
दितप्‌ प्रस्यय होता है । 

३ प्राचीन वैयाकरणो का शलोक है--दितपा शफानुबन्धेन निर्दिष्ट 
यद्‌ गणेन च । यत्रैकाञ्पहण चैव पञ्देतानि न यडल्ुकि ॥ अथीत्‌ दितप 


८८ आख्यातिकः 


त 


प्यात्‌ , वुप्यात्‌ , तुषयात्‌ › जुफ्यात्‌ ८ १३९ ); अवुम्पीत्‌ , अतुम्पि- 
ष्यत्‌ ॥ ४२०--४३३ [ पपं, रफ, रफि, अवे, प्रवे, ल्व, 
ववे, मवं, कर्व, खव, गवं, राव, षर्व, चवं | गतौ, [ चबं ] 
अदने च । चवं धात्‌ ( खाने ) शरोर ८ गति ) दोनो अथेमेहै। 
पपति, पपप, रणति, रम्फति, अबेति, अनवे, अभिता, अबिष्यति 
अ्थिषति, अतिषाति, अवतु, षेत्‌ , अवेत्‌ › अग्योत्‌ › आरबीत्‌ 

आविध्यत्‌, पबेति, लबंति, बबेति, मबेत्ति, कथेति खबेत्ति, गवति 
सादेति, सेति, चवेति, चचवे, चबितता, चबिष्यति; चबिषति, चवि 
षाति, चबेतु, अचेत , चव॑त्‌ › चव्यात्‌ , अचबीत , अचविष्यत , ॥ 
४२४ [ कुवि ] आच्छादने = ( ढाकना ) ऊुम्बति, चुङ्कम्ब ॥ 
४३५, ४३६ [ लुवि, तुवि ] अदने गति चोर मागना । द्म्बति 
तुम्बति, ललम्ब, तुतुम्ब ॥ ४३७ [ चुविं | वक्कसयोगे = चु 


शप्‌, अनुबन्ध, गण से निदेश ओर जहा एकाच्‌ ग्रहण किया है वे विधिया 
यइलगन्त से नही होती । यथा-रितप्‌ से--* धुमास्यतिहन्ति० 
(आ० ८८९ > से श्रणिष्यतिः मे णत्व होता है, श्रनिसासेति' मँ नही 
होता । क्प से-“* भरक्ञपिसनाम्‌ (आ० ५१५ ) से “बिभरिषति 
बुभूषति" मे इट विकटप होता है, “बभरिषतिः मे विकट्प नही होता, 
नित्य होता है । अनुबन्ध से--अनुबन्ध से निदेश दो प्रकारसे होता है, 
स्वख्प पे या इतसन्चक से । स्वरूप से --““लीड सावधातुके युण-"° 
(आ० ३२०) से श्यतेः मे गुण होता है, “शेश्चीत." मे नही होता । 
इत्संज्ञक से--"“अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ः ( आ० ९७ >) से श्रायते" मे ˆ 
आत्मनेपद होता है, शशेश्लीत. मे नही होता । गण से--““दिवादिभ्य 
वयन्‌" ( आ० ३९३ ) से (दीग्यतिः मे श्यन्‌ होता है, “देदेवीति' मे नदी 
होता । एकाच्‌ से--““एकाच उपदेशे अनुदात्तात्‌" ( आ० ११० ) से 
भेत्ता" मे इट्‌ का निषेध होता है, "वेमेदिताः ने नही होता । यही सवत्र 
“श्रकरतग्रहणे यड लुगन्बुस्ापि? रहण भवतिः इस नियम से प्राप्च होता था 
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म्बति, चुचुम्ब, ॥ ४२८; ४३९ [ षु, पृस्थ ] दिंसाथों । 
सति, स्पे, स्मिता, सर्भिष्यति, स्भिषति, सर्भिषाति, समेतु, 
असत्‌, सभत्‌ छखभ्यात्‌ › अस्मात्‌, अस्िष्यत्‌ , छम्भतिः 
ससम्भ, सरभ्यात्‌ , ॥ [ पिभ षिस्थ | इत्येके) किन्ही लगा 
के मत मे य दोनो धातु इकारवान्‌ हे । सेमति, सिम्भति, सिभ्यात्‌ ॥ 
४४०; ४४१ [ द्युभ शुम्भ ] भाषणे = बोलना, भासने इत्येके = 
भकार, हिसायामित्यन्ये $ । शोभति, शुखोभ;, सोभिता, शोभि- 
ष्यति, शोभिषति, शोभिषाति, शोभवु, अशोभत › शोभेत्‌› छभ्यात्‌ 
असोभीत्‌, अश्लोभिष्यत्‌ ; शुम्भति शञयम्भः जुभ्यात्‌ › ॥ इति गुपा- 
द्य उदात्ता उदात्तत पकोनचत्वारिश्यत्समाप्ताः। ये गुप आदि 
३९ ( उनतालीस ) धातु समाप्न हुए ॥ 
अथायुनासिकान्ता द्विचत्वारेशत्‌ । तन्न [ धिण्याद्योःऽ | 
चदातच्तता दश्च [ आत्मनेपदिन ] । अब अनुनासिकान्त ४२ 
( बयालीस ) धातु कहते है, उनमे प्रथम विणि आदि दश 
आत्मनेपदी है ।॥ ४४२-४४४ [ प्िणि, घुणि, घणि ] ग्रहणे = 
अहण करना । विरणते । यहा जुम्‌ का आगम होकर “टूना टः" 
सूत्र से चुम्‌ के तवगे- नकार को टवगे- णकार हो जाता । 
धिर्णेत, विण्णन्ते, जि्घिर्णे, विरिणता, धिरिणिष्यते, धिरिण- 
षतै, विरिएषाते, विरुणएताम्‌, अधिर्णत, धिर्णेत, धिर्णि- 
घीष्ट, अधिरिणष्, अधिसिएिष्यत, धघुरणते, धृणणएते ॥ ४४५, 
"ष्टे [ घुण, धूण ] भ्रमणे = विचरना । घोणते, जुधुे, 
घोणिता, धोणिष्यते, घोणिषतै, धोणिषाते, घोणताम्‌ , अधो. 
रत, घोणेत, धोरिषीष्र, अघोणि, श्रघोणिष्यतः; धरते, 


न इत्येके" ओर “इत्यन्ये” इत्यादि शब्द धातुपाठ में वहुधा आया 
करते हँ । उनका भथ कडवार्‌ ङ्ख दिया हे, अब आगे वार-वार नही ल्लिगे + 
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जुधूर ॥ ४४५७ [ पण ] व्यवहारे स्त॒तौ च लेना देना श्रीर 
प्रशंसा ॥ ४४८ [{ पन 1] च । यहां चकार से स्तुति -अथंका 


ही सम्बन्ध होता है व्यवहार का नही । इसीलिये पन धात्‌ 
पृथक्‌ पटाहै, नही तो इकटडा ही पदृते । पण॒ तथा पन घात 
अनुद त्तेत्‌ है, स्तुत्यथक पन धातु के साहचयं सरे पण धातु से भी 
आय श्रत्यय स्तुति अथेमे ही होता है" । आधेधातुक लकारो 

आय प्रत्यय के अभाव पक्त मेँ इनको आस्मनेपद्‌ होने का अवकाश्च 
मिलने से आयप्रत्ययान्त पण [ ओर पन ] धातु से आत्मनेपद 
नही होता । पण + अय + रप्‌ +- तिप्‌ पणायति, पणायतः, 
पणायन्ति, पणायाञ्चकार, पणायाम्बभूव, पणायासासः ( १६८ ) 
पणे, पेणाते, पणिरे, पणयितासि, पणितासे, पणायिष्यति, पणि- 
श्यते, पणायतु; अपणायत्‌ $ परणायेत्‌ , परणाय्यात ; परिषीष्ट 
अपणायीत्‌ , अपरि; अपणायिष्यत ; अपरिष्यत्‌ । व्यवहार 
अथे मे--पणते, परोते, पणन्ते । पन धातु स्तुति च्थेमेंहीहे। 


१ “सहचरितासहचरितयो सहचरितस्यैव मरहणम्‌' ( पारि० ९० ) 
नियम से पण धातु से व्यवहार अथ मै आय प्रत्यय नही होता । भरि- 
कारने न चोपरेमे बणिजा पणाया ` इत्याद मे व्यवहार अथं ममी 


आय प्रत्यय माना है, वह ठीक नहीं है। पाणिनि ने वणिक्‌ शब्द्‌ 
साधक "पणेरिज्यादेक्चव व ` (उ० २।७०) मे आयप्रस्ययान्त का 
निर्देश्च नदी किया । पाणि क्ञब्द्‌ साधक “अशिपणायो रुडायल्ुको चः 
( उ० ४। १३३ ) मे आय प्रव्ययान्त का निदेश तथा उसके छक का 
विधान किया है | पाणिश्चब्द्‌ स्तुव्यथक पण धातु से ही निष्पन्न होता 
है 1 अत एव निरुक्त २। २६ मं पाणि पणायते पूजाकमणः, प्रगृह्य 
पाणी देवाच्‌ पूजयतीति अथात्‌ "पाणि शब्द्‌ पूजाथंक पण धातुसे 
निष्पन्न होता है क्योकि दोनों हाथ जोडकर देवो को पूजैते हे* छ्खा है । 
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पनायति, पनायाञ्चकार, पनायाम्बभूव; पनायामास, पेनै, पेनाते, 
पेनिरे, पनायिताखि, पनितासे, पनायिष्यति, पनिष्यते, पनायिषति, पना- 
यिषाति पानिषतै, पानिषाते; पनायतु, अपनायत्‌ , पनायेत्‌ ; पनाय्यात्‌ + 
पनिषीष्ट; अपनायीत , पनिष्ट, अपनायष्यत्‌ , अपनिष्यत । 
४९ [ भाम 1 क्रोधे । भामते, बभामे, भामितासे) भामिष्यते, 
भामिषते, भामिषातै, भामताम्‌ , अभासत, भामे, भामिषीष, 
अभापिष्ट, अभामिष्यत ॥ ४५० [ क्षमूष्‌ ] सहने = सहना । 
च्तमते । यह्‌ भी धातु उदित्‌ है । चक्तमे, चक्तमाते, चक्ञमिरे, चनत्त- 
मिषे, चत्तसे ८ १४० ) से इट का आगम विकल्प करक हीता 
है । चक्तमाथे, चक्लमिध्वे, चक्न्ध्वे, चक्तमे | 
१७२-म्बाश्च ॥ ८ । २।६१५॥ 

मश्चौरवपरेहोतो मकारान्त धातुक मकार को नकारादेश 
होवे । यहाव, मके परे च्म धातुके मकारको न होकर मूर्धन्य 
षकार से परे णत्व हो जाता है । चन्तरवहे; चक्तमिवहे, चक्ञरमहे$ 
चक्मिमहे; क्षमिता, कन्ता, क्षन्तारो, क्न्तारः, कन्तासे; कमिष्यत, 
स्यते, त्ामिषतै, ्तामिषातै, कमिषते, क्षमिषातै, त्लामिषते; क्षामि- 
घाते, कमिषते, त्तमिषाते, कासते क्तांसाते, क्तासते त्तांसात कंसते 
च्सातै, कचंसते, चंसाते, कमते, च्षमाते, क्षमते, त्तमाते । इसी धकार 
प्रयोग “च्राताम्‌', आदि सब प्रत्ययो मे जानो । त्षमताम ¦ अ्मत, 
तमेत, त्षमिषी, तंसीष्ट, यन्तमिष्ट, अन्तस्त, अक्लमिष्यत, अक्तंस्यतः) 
यहां ख्वेन्न अनिट पक्ञमे क्म धातुके मकार को श्रनुखवार हां 
जाताहः॥ ४५१ [ कम्‌ ] कान्तौ = इच्छा 


१७२४--कमणडः ॥ २। १। ३० ॥ 


१ यह्ाप्रष्ठभ्८कीरि० १देखो। 
२, नश्चापदान्तस्य क्षङि ( सन्धि १९२ ) सूत्र से। 
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केम धातु से णिड प्रत्यय हो खायं मे । पञ्चात्‌ ( १६७ 
धातुसंज्ञा ओर णिड प्रस्य के परे (१२७) से कमः के चकार कों 
द्धि ह्येके कामि, धातु से णि प्रस्य के डित्‌ होने से आत्मनेपद्‌ 
प्रत्यय होते हे । कम ¬-णिड + शप्‌ +- त = कामयते, कामयेते, 
कामयन्ते । कामि +-चम्‌+लिट्‌- 
१७१-अयामन्तास्वाय्येटिन्वष्णुषु ॥६।४।५५॥।} 
आम, अन्त, आटु, आय्य, इनु ओर इष्णु प्रत्यय परे हो तो 
णि के सथान मे य्‌ आदेश हो | ( ११७ ) सूत्र से लोपपायाथा 
सोनदहो अर्थात्‌ लोपका अपवाद यह सूत्र है। कामियाच्चक्र 
( १६९ ), कामयाच्चक्राते, कामयाच्वक्रिरे, कामयाम्बभूव, कामया- 
मास । ( १६८ ) सुतर से ङ प्रत्यय के अभाव पत्त म-चकमः 
चकमाते, चकमिरे, कामयिता, कामयितारौ, कामयितार.) कामयि- 
तासे, [ कमिता, कमितारो, कमितारः, 1 कमितासे, कामयिष्यते, 
कमिष्यते, कामयिषतै कामयिषाते, कामिषते, कामिषाते, [ कमिषते 
कमिषाते, ] कामयताम्‌ , अकामयत, कामयेत, कामयिषीष्ट, कमि- 
षीष्ट । "कामि ~- च्लि +ड यहां च्लि प्रव्ययके सान मे सिच्‌ 
प्रत्यय प्राप्र है उस का अपवाद - 
१७द-णिश्रद्रुस्रभ्यः कतारं चङ्‌ ॥ द।४।१५९ ॥ 
ण्यन्त, श्रि, द्र ओर ख॒ धातु्रो से पर च्लि प्रत्यय के स्थानम 
चड देहा हो कतां मे टड परेहो ती । अट्‌ +-काम्‌ इ ~+ चङ 
+-तः इस अवसथा मे- 
१७७- णेरनिटि ॥ २३। १। ४८ ॥ 
ननिडादि आधेधातुक प्रत्यय परेदोतोणिका लोप दहोजावे। 
इसी विषय मे ( १५६ › सूत्रसे यण आदेश्च परत्र सेप्राप्रहै 
{ उसका अपवाद ]-- 


1 
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१७८-वा०-ण्यज्ञोपावियङ्यणगुणवृद्धि दीर्धभ्यः 
पूविप्रतिषेघेन मवतः ॥ ६ । 8 । ४८ ॥ 


णिलोप ओर ( १७२ ) सूत्र सं अकार का लोप ये दोना कायं 
ष यण , गुण, बृद्धि ्ौर दीधे से पृवेविप्रतिषेध करके हो जाते 
ई।६ । शिल्लोप को “कायेतेः यहा अवकाश्च है, क्योकि कारि धातु से 
यक प्रत्यय के परे भावकमेप्रक्रियामेणि का लोपहोजाता है, मीर 
“धियौ यहां यङः अदेश को, ““विव्यतुः, विव्य. यहां यण्‌ 
चदे को, “चेता, स्तोता" यहां गुण को, “सखायः, यहां बुद्धि 
को शर “वीयते, स्तूयते यहां दीषोदेश्च को अवकाशा है, र 
“णेरनिटि” सूत्र सेय सब इयड श्रादि कायं परे हैँ । इन सब 
कार्यो काौर णिलोप का जहां एक प्रयोगमे आकर मगड़ा 
पड़ता है बहा पर विप्रतिषेध मानने सरे इ्यड आदि काये प्राप्न हे 
{ परन्तु ] वार्तिककार के प्रमाण से पृवेविप्रतिषेध मानकर 
शिलोप हो जाता है इयड आदि नदी होते! जेसे- अट्‌ - त्ति + 
चड़ -- तिप्‌ = अततन्ञत्‌ । यहां ( १५९ ) सूत्र से इयङ आदेश 
प्रप्र है उसको वाध के णिलोप होता है। आट्‌ -आरि -चङ्~ 
तिप = माटिटत्‌ः यहां ( १५६ ) से यदेश प्राप है उससे पूवेविं 
प्रतिषेध करके णिलोप हो जाता है । कारि +युच्‌ +टाप= कारणः 
यहा ( २१ ) सूत्र से परत्व से गुण पाता दै उसका अपवाद्‌ होकर 
णिलोप होता है । "कारि + रवुल्‌ + सु = कारकः, यहा ८ ६० › सूत्र 
"से बृद्धि प्राप्त है उससे पूवेविभ्रतिषेध करके णिलोप दोजाता है, 
ओर "कारी + यक्‌ +- त = कायेतेः यहां ( १६०) सूत्र से परत्र से 
दीषे प्राप्न है उससे भी पवेविप्रतिषेध करके णिलोप होजावे इसलिये 
4“णयल्लोपावि०” यह वार्तिक है । अर “अट +-कामि~-चङः-तः 
यहां तो ( १५६ ) सूत्र से यणादेश्च परत्व से प्रा है उससे पूषेविभ्र- 
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तिषेध करके ८ १७७ › सूत्र से णिलोप हो जाता है । फिर (अट्‌ + 
काम -- चडः-- तः इस अवस्था म~ 
१७६--णएा चङ्युपधाया हस्वः ॥ ७। ७ । १॥ 
वडपर्क णि के परे जिसकी अङ्ग संज्ञा है उसकी उपधा को 
हस्वादेश होजावे। यहाँ (काम्‌, को हस होकर--“अट कम ~ 
चड ~ त्‌ इस अवस्था म~~ 
१८०-चाडः ।॥ 2 । १ । ११॥ 
चङ प्रत्यय परे हो तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच अवयव 
को अरर अजादि धातु के दवितीय एकाच्‌ अवयव को द्विव हाजावे । 
“अट +-कम +-कम्‌ + चङ 1 तः--यहां "कञ्‌ भाग को द्वि शचौ 
(१०९) से ककार कों चकार तथा (४०) सं अभ्यास के हल्‌ 
मकार का लोप हुख्ा । 
१८१- सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ॥ 
७।८। &३॥ 
धातु का लघु अक्तर जिससे परे हा एसा जो अभ्यास उसको 
जिस के परे अक्‌ प्रत्याहार मे किसी बणे कालोप नदहृ्ाहो 
ेसे चङ्परक णि परे ह तो सनवत्‌ कायं हो अथात्‌ सन्‌ प्रत्यय के 
परेजो काथं होताहै सो अभ्यास को भमी होजावे। चड़ प्रत्यय 
केपरेजोणिकालोप होता दहे बह भी अक्‌-लोपदै, परन्तु इसी 
सूत्र मे चड अस्रसे परे हो एेसे णि की अपेत्ञा होने से णिलोप से 
य अग्लोप सममा जाता है, श्योर शिलोप को स्थानिवत्‌ मान 
के इस सूत्र के अथे की प्रवृत्ति होती है । 
९८२ सन्यतः ॥ ७ । ४ । ७8 ॥ 
सन्‌ प्रत्यय परे हो तो अभ्यास के धकार को इकार आदेश्च 
हो । “अट्‌ + कि + कम्‌ + चङ्‌ त) इस अवस्था मे- 
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१८३--दी्धों लघोः ॥ ७ | ४ । € ४ ॥ 


धातु के लघु अभ्यास को दीधे आदेद्य हो अनग्लोपी चडपर- 
कणि परेहोतो। यहा “कि"कोदीधं ओर चडमेभ्च्‌ डः कालोप 
होकर-~-अट + ची +- कम -[-अ + त = अचीकमत, अचोकमेतामः, 
अचीकमन्त, अचीकमथाः, अचीकमेथाम्‌ अचीकमध्वम्‌, अचीकमे 
अचीकमावहि, अचीकमामहि । रीर जिस पक्त मे आयादि शिड 
प्रत्यय ( १६८ › से नही होता, वहा- 


१८४-- वा ०-कमरूुपसङ्ख्यान स्‌ ।। ३।१।४८॥ 
केवल कम धातु से परं जो च्लि उसके सथानम चड अआदेक् 
हावे । अट +-कम्‌ +-चड ¬+- त = अचकमत ( १८० ), अचकमताम 
चकमन्त, अचकमथाः, अचकमेथाम्‌ , अचकमध्वम्‌ , अचक्मे, 
अचकमावहि) अचकमामहि । इति धिण्यादय उदात्ता अनद्‌ा- 
तेत आत्मनेभाषा दश समान्नषा । ये धिणि आदि दश्च धातु 
समापघ्र हुए ॥ 
अथ [{ अणाद्यस्‌ | तचरशत्‌ परस्मरपदिनः। अब [अण्‌ 
आदि | ३० अनुनासिकान्त परस्मैपदी धातु कहते हैँ । ४५२-४६१ 
| अण, रणः; चण, भण, मण, कण, कण, बण, खण, ध्वण || 
शब्दाथा. । अणति, रणति, वखति, आण, आतु , अणुः) 
अरखिता, अरिष्यति, अआरिषिति, अआणिषाति, अतु, णत्‌ + 
असरत्‌ , अरण्यात्‌, अणीत्‌, आरखिष्यत्‌ ; ववाण, ववतुः (१२८); 
वेवणुः, वरिता, बरिष्यति, वाणिषति, वाणिषाति, वणतु अव- 
सत्‌, वणेत्‌, बर्यात्‌, अवाणीत्‌ , अवणीत्‌, अवणिष्यत्‌ ; भणति, 
बभाण, बभणतु अभाणीत्‌, अभणीत्‌, मरति; कणति, कणति; 
रणति, अणति, भ्वति }। { धण |] इत्येके । धणति, दधाण॒ 
दधणतुः, धरिता, धरिष्यति, धाशिषति, धाणिषाति, धणतु; 
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श्रघणत्‌, धशेत्‌, धर्यात्‌, अधाणीत्‌, अधणीत्‌ , अधरणिष्यत्‌ ॥ 
४६२ [ ओण़ ] अपनयने = हटाना । अएति, अओणाच्चकार, 
श्रोणाम्बभूव, ओणामास, ओणिता, आ णिष्यति; आरणिषति 
ओणिषाति, श्रत्‌, श्रेत्‌, चओण्यात्‌, चओौरीत्‌, 
अरौणिष्यत्‌ ॥ ४६३ [ शोण ] वणगत्योः-रेग ओर गति । 


शोणति, शुखोण ॥ ४६४ [ श्रोण ] सङ्धाने । = समुदाय । 
्रोणति, खुश्रोण ॥ ४६५ [ श्लोयु ] च = सडघात श्रथ मे । 
श्लोणएति; शुश्लोण ॥। ४६६ [ पेण ] गतिप्रेरणश्लेषणेषु = 


गति, प्रेरणा ओर गीला करना । पैणति, पिपैण, पिषैणतुः, पिपेणुः, 
परिता, पैणिष्यति, पेणिषति, पेणिषाति, पैणतु, अपैणत्‌, पेरेत्‌, 
पैर्यात्‌, अपैणीत्‌, अपैणिष्यत्‌ ॥ ४६७, ४६८ [ धरण, बण | 
शाब्दः । यहां धरण धातु उपदेश मे नान्त है पीड रेफ से परे एत्र हो 
जाता हैः । धणति, बणति, बबाण, बेणतुः ॥ ४६९ [ कनी ] 
दीसिकान्तिगतिषु = प्रकाश्च, इच्छा शीर गति । कनति, चकान, 
चकनतुः कनिता, कनिष्यति, कानिषति, कानिषाति, कनतु अकनत्‌, 
कतेत्‌ , कन्यात्‌ , अकानीत्‌ ¦ अकनीत्‌ ; अकनिष्यत्‌ ॥ ४७०, ४७१ 
[ शरन, वन ] शब्दे । स्तनति, तस्तान, तस्तनतुः, स्तनिता, स्तनिष्यति, 


१ नकारोपदेश् का फर--यडल्युक कै "दन्ध्रन्ति आदि प्रयोग में 
अभ्यास उत्तर भाग श्रणः के णकार को असिद्ध होकर नकार मानकर 
“नदचापदान्तस्य क्षङि* ( सन्धि ° १९२ ) से अनुस्वार होके "अनुखवारस्य 
ययि परसवण › ( सन्धि० १९७ ) से परसवण होकर नकार का श्रवण 
होता है । इस नकार कोरेफके सयोग मे णकार नही होता, क्योकि 
णत्वविधायक “रषाम्यां नो ण.०› ( जा० ८७० ) सूत्र के प्रति परसवणं 
नकारविधायक सूत्र असिद्ध है अर्थात्‌ ^रषाभ्याः सूत्र क्म द्टिमे यहा 
नकार नहीं है, अनुस्वार है । 
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स्तानिषति, स्तानिषाति, स्तनतु, श्रस्तनत्‌ , स्तनेत्‌, स्त्यात्‌, अस्ता- 
-नीत्‌ , अस्तनीत्‌ , अस्तनिष्यत्‌ , वनति ॥ [ वन, ४७२ षण ] 
खम्भक्तो = भक्ति । वन धातु कृ दूसरा अथे होने से णिर्‌ पढ़ा 
दै । सनि, ससान, सेनु, सेनु: । यह्‌ बाव सब धातुश्रो मे 
समना चाहिये कि जहां लिट्‌ लकार को मान कर अभ्यास को 
कद्र आदेश्च होता है वहीं ८ १२५ ) सूत्र से (अनादेश्ादिः निषेध 
लगता है कि चैसे-बभणतुः, बभणुः । श्योर जहां धातु के आदि 
षकार कोसलशओ्मौर णकार को नहो जाता है वहां निषेधथ नहीं 
लगता, इसी से “सेनतुः, सेचः यँ एत्वाभ्यासलोप ( ९२५) से 
होता है" सनिता, सनिष्यति, सानिषति, सानिषाति; सनतु, अस- 
-नत्‌ , सनेत्‌। 
१८१ ये विभाषा ॥ ६ ।२।४३॥ 

यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो तो जन, सन श्रौर खन 
घातु्यो को आकार आदेश्च विकर्प करके हो । अलोन्त्य परिभाषा 
के आश्रय से अन्त्य अल्‌ नकार के स्थान मे ह्ोता है । (८५ ) से 
-यासुट्‌ होता हे । सन्‌ ¬+ यासद्‌ +स्‌ + तिप्‌ = सायात्‌, सन्यात्‌ , 
असानीत्‌ , असनीत्‌, असनिष्यत्‌ ॥ ४७३ [अम] गत्यादिषु । 
गति श्रादि (गति, शब्द्‌ ओर सम्भक्ति) चरथो मे अम्‌ धातु है । अमति, 
श्रामः; अआमतु; प्राम , अमिता, अमिष्यति, आमिषति, आमिषाति, 
अमतु, अआमत्‌) अमेत्‌, अम्यात्‌, आमीत्‌, अआमिष्यत्‌ ॥ 
४७४--४७६ { दम हम्म, मीस ] गतो । द्रमति, दद्राम; हम्मति, 
जहम्मः; मीमति, मिमीम । द्रम धातु मकारान्त शकारोपध है। इस 
मे विकल्प से वृद्धि ( १४४ ) सरे प्रप्रहै सो (१६२) सूत्रसे नही 
होती । अद्रमीत्‌, अद्रमिष्यत्‌ ॥ [ मीस ] शाब्दे च । यहां चकार, 
गति ओर शब्द दोनों अथे का बोध होने के लिये है ॥ ४७७- 
४८० [ चमु, छसु, जमु, भसु ] अदने = खाना । 

\$ 
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१८६ छिवुक्लस्ुचमा शते ॥ ७।२।७५॥ 
वु, यु ओर चमु धातुच्मो के अच्‌ को दीधे आदेश्च हो शित्‌ 
प्र्यय परेहोतो। इस सूत्रसेशन धातुयोको सामान्य करके 
दीधे प्राप्न है। 
१८७ वा०-दीघत्वमाङ चम इति वक्त- 


त्रयम्‌ | ७।२।७५॥ 

अआडपूवेक ही चम धातु का दीधे हो, सवत्र नही । आचामति, 
्चामतः, आचामन्ति । आड का नियम इसलिये किया है कि- 
८उच्चमति, विचमतिः यहा दीघेन हो। चचाम, चेमतुः; चेभु", 
आचचाम, आचेमतुः, आवेग, चमिता, चमिष्यति, चामिषति, 
चामिषाति, चमतु, आचामतु, श्चचमत्‌ , चाचामत्‌, चमेत्‌ , च्राचा- 
मेत्‌, चम्यात्‌ , श्राचमीत्‌ ( १६२); अआचमिष्यत्‌; इमति, च- 
च्छाम;) चच्छमतुः, अच्छमीत्‌ ; जमति, जजामः, जेमतुः, जेयः; 
जमिता, जमिष्यत्ति,) जामिषति, जामिषाति, जमतु, अजमत्‌ , जमेत्‌ , 
जम्यात्‌, अजमीत्‌ ; कमि, जभाम, जमतुः । [ जिमु ] इत्येके । 
जेमति जिजेम,। ४८१ [ क्रमु ] पाद वित्तेपे = पग फकना । 

१द८्-वा-अआआशभलाशभ्रसुकरमुक्लमुच्रसिच्ु- 

रिलषः | ३। १। ७० ॥ 

भारा, भ्लाश्च, भु, कयु; क्लमु, जसि, जरि योर लष धातुरयं 
से विकल्प करके श्यन्‌ प्रत्यय हो कतोवाची सावधातुक परे दो तो; 
अर प्तमे दाप हो जातादहै। इस सूत्र मेप्राप्ताप्राप् विभाषा है। 
क्योकि इनमे जो धातु दिवादिगण ऊ हँ उनसे तो श्यन्‌ प्रत्यय 
नित्य ही प्राह चौर अन्य गणोके धातुश्चो से अग्रा हैमौर 
श्यन्‌ प्रत्यय तथा अन्य सब विकरण प्रत्यय ( स्य, तास्‌ ¦ सिप्‌ >) 
आदि श्‌ प्रत्यय के अपवाद है । 
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१८९ कमः परस्मेपदष ॥ ७।२।७द॥ 

परस्पैपदसंज्ञक प्रत्यय परे हो [ जिस शित्‌ प्रस्यय के, उसके परे 
रहने पर ] क्रम धातु के अच्‌ को दीघं होवे । क्रम्‌ +- श्यन्‌ ¬-तिप = 
क्राम्यति, क्रम ¬+- शप +- तिप = क्रामति । अर परस्मैपद्‌ का रहण 
इसलिय है कि “्राक्रमत आदित्यः यहा आआत्मनेपद्‌ मे दीघेन 
हीवे । चक्राम, चक्रमतु.; चक्रमुः; क्रमिता, क्रमिष्यति क्राभिषति, 
क्रामिषाति; क्राम्यतु क्रामतु, चक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌, क्रामत्‌, 
काम्येत्‌ ; क्रम्यात्‌ , अक्रमीत्‌ , अक्रमिष्यत्‌ ॥ इत्यणादय उदात्ता 
उदात्ततर्तरह्ात्‌ परस्मेभाषाः समाप्ता । ये ३० ( तीस ) धावु 
षरस्मैपदी समाप्न हृए ॥ 

अथ यवर्गीयान्ता उानत्रिशदधिकं शतम्‌। [ तत्रायाद्यः 
षट्चरिशदात्मनेपदिन । ] अब एकसौ बत्तीस ( १३२ ) धातु 
खवर्गीयान्त कते ह [ इनमे अय आदि ३६ छत्तीसर आत्मनेपदी 
है] । ४८२--४८८ [ श्रय, वय, पय, मय, चय, तय, 
णय, } गतो \ अय्‌ {काप + त = श्यते । 


१६०-दयायास्ख ।॥३।१ ।३७॥ 
दय, श्य ओर आस धातश्रों से आम प्रत्यय हो लिट लकार 
परं हो वो । अय्‌~+-अआम~+-क्‌-कृ-~- एल अयाच्चक्रे, 
अयाश्चक्राते, अयाच्चक्रिरेः श्रयितासे, अयिष्यते, आयिषतै 
आयिषातै, श्थताम , आयत, अयेत, अयिषीष्ट, अयिषीयास्ताम 
अयिषीरन्‌ , अयिषीषठाः;, अयिषीयाश्याम । श्य ~-इट ~+ 
सीभ्वम्‌- र 
१६ १- विभाषेटः ॥ ८ । ३। ७& ॥ 
इण सेपरे जोट उससे परेजो सीध्वं, लङः शौर लिट 
का धकार उखको मूधेन्य आदे विकरप करके दोजावे । घकार 
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के स्थान मे अन्तरतम ्मादेश्च दकार हो जाता ह। अरयिषीटवम 
अयिषीष्वम्‌ , अयिषीय, अयिषीवहि, अयिषीमहि, आयिष्ट; 
श्रायिषाताम चआआयिषत, आयिष्ठाः, अआयिषाथाम ; आयिद्धवम्‌ , 
आयिभ्वम्‌ , आयिषि, आयिष्वहि, आयिष्महि, आयिष्यत । 
९१६ २~उपसखगस्यायता ।॥ ८ । २।१६॥ 

रय धातु के परे पूवे जो उपसगे उसके रेफ को लकार आदेश 
हो । जैसे--प्र+- अयते = प्लायते, पलायते, पलायाच्चक्रे । निस 
अर दुस चपसरगों के सकार को रत्वं त्रिपादी मे होता है उसको 
्रसिद्ध मानने से “निरयत, दुरयते, प्रयोग होते है [ अथोत्‌ 
लत्व नदी होता ]। श्चीर जहां निर, दुर उपसग हों वहां 
भनिलयते, दुलयतेः रूप बनते ह । वयते, ववये, ( १२९ ), वयिता, 
वयिष्यत, वायिषतै, वायिषातै, बयताम्‌ , वयत, वयेत, वयिषीष्ट 
वयिषीदवम वयिषीभ्वम्‌ , अवयिटवम ऋअवयिध्वम 
अवयिष्यत । पयते, पेये, पेयात, पेयिरे, पयिषीदवम्‌ , पयिषीध्वम 
छरपयिदवम्‌ , अपयिध्वम । इसी प्रकार मय श्यादि के जानो । 
[णय ] रक्षणे च । णय धातु के गति श्रौर रक्ता दोनो 
अथं हे । नयते, नेये, नयित्ता, नायिषतै, नायिषातै, नयताम्‌ 
छनयत, नयेत, नयिषीष्ट, नयिषीदवम्‌ , नयिषी ध्वम , अनयिदवम 
नयध्वम्‌ , अनयिष्यत | ४८९ { दय ] दानगतिरक्षण- 
ईंसादानेषु = देना, गति, र्ता, मारना ओर लेना । दयते, 
शयाच्चक्र ( १९० ), दयिता, द्यिष्यतत ॥ ४९० [ सय ] 
गतौ । रयते, येये ४९१ [ ऊयी ] तन्तुसन्ताने = सुत 
का एलाना । उयते, उयाच्चक्र ॥ ४९२ [ पूयी | विशरणे 
दुग॑न्भे च = मारना चीर दुगन्ध करना । पूयते, पुपूये, पूयिता ॥ 
४६३ [ क्नूयी } श्लब्दे उन्दे च = शाब्द ओर गीलापन । क्नूयते, 
चुक्नूयं ।॥ ४९.४५ [ चमायी ] विधूनने = कम्पाना । क्ष्मायते । 
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चक्ष्माये ॥ ७६५, ४९६ (स्फायी, ओप्यायी ] बुद्धौ = 
बटुना । स्फायते, पस्फाये । ऊयी आदि धातु्ो मे दीधे इकार 
इत्‌ जाता दहै चर प्यायी धातु मे चोकार ओर इकार दोनो की 
इत्सज्ञा होती है । प्यायते । 
१६३- लिख्यङो् ॥ ६ । १। २६ ॥ 
लिट्‌ लकार ओर यड प्रव्ययपरे होतोप्यायीधातुको पी 
मादे हो । (प्याय + लिट " इस वस्था मे प्रथम द्विवचन प्राप्त है 
उसको बाधकर पी अआदेराह्यो जाता है। पीठ इसकी प्राप्रि 
बनी रहने सत" द्विख होता है। पीपी +-एश= पिप्ये ( १५६) 
से यणादेश होता है) पिष्यात्त, पिप्यिरे, पिप्िषे, प्यायिता, 
प्यायिष्यत, प्यायिषतै, प्यायिषातै, प्यायताम्‌ , प्याय; प्यायेत, 
प्यायिषीषट, प्यायिषीढवम्‌ › प्यायिषीभ्वम्‌ ( १९१) । 
१६४--दी पजनबुधपूरितायिष्यायिभ्याऽन्य 
तरस्याम्‌ ॥ ३।१२।३६१॥ 
दीपी, जनी, बुध; ताय ओर प्यायी धातु्यासे परे जो च्लि 
प्रत्यय उस के स्थान में विकर्प कर के चि आदेश होवे, त शाब्द 
परेहो तो। यहां प्यायीघातुसे परे होता है, अन्य धातु अगे 
अवेगे । अट्‌ +प्याय्‌ + चिण + त, इस अवश्या मे- 


१६५-- चिणो लक्‌ ॥ ६) ४।१०४॥ 


चिण सेपरे जो प्रत्यय उसका दुक हो । यहां चिण से 
परे तः का दुक होता है! अट ~-प्याय~-चिण = अप्यायि। 


१. अथात्‌ द्विवचन की । 
२. पुनः प्रसङ्गविक्तानात्‌ सिद्धम्‌ ( पारि ३९ ) इस परिभाषा 
के नियम वे। 
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यं (च ण) की इव॒सज्ञा श्रोर लोप होजाता है। अर जिख 
प्त मेंच्लि के स्थान मे चिण नहीं होता वहां--अप्यायिष, 
अव्यायिषाताम्‌, अष्यायिषतः ° अप्यायिष्ठाः, चअप्यायिषाथाम्‌ , 
अष्यायिदवम्‌ , शरप्यायिभ्वम्‌ ८ १९१), यप्यायिषि, अ्यायिष्वहि; 
अप्यायिष्महि, प्यायिष्यत ॥ ४९७ [ ताय ] सन्तानपा- 
लनयोः = श्रपत्य चर रक्ता । तायते, तायेते, वायन्ते, तताये, 
ततायिष्वे, ततायिदवे, तताये, ततायावहे, वतायामहे, तायितासे, 
तायिष्यते, तायिषतै, तायिषातै, तायताम्‌, अतायत, तायेत, 
तायिषीष्ट, श्तायिष्ट, अतायिष्यत ॥ ४९८ [ शट 1 
चखनसवरणयोः = चलना मीर टाकना । शलते, शेले, शेलाते, 
शेलिरे, शलितासे, शलिष्यते, शालिषतै, शालिषातै, शलताम्‌, 
अरालत, शालेत, उलिषीष्ट, शलिषीटवम्‌, शलिषीभ्वम , 
अशलिष्ट, अश्चलिटवम , अश्चलिभ्वम ; अरालिष्यत ॥ ४९९) 
५०० [ वर, वहु ] संवरणे, संचरणे च = सवरण शओौर 
सम्यक्‌ विचरना । वलते, वहते, ववले ( १२९ ), ववदे, बलिता 
वलिष्यते, वालिषते, धालिषातै, वलताम्‌, अवलत, वलेत, 
वलिषीषश्ट; अवलिष्ट, अवलिष्यत ॥ ५०१; ५०२ [ मर, 
मद ] धारणे = पदार्थो का धारण करना । मलते, महते, 
मेले, मेलाते, मेलिरे, ममे, मलिता, मलिष्यते, मालिषतै 
मालिषातै, मलताम्‌ , अमलत, मलेत, मलिषीष्ट, अमलिष्यत ॥ 
५०३१ ५०४ [ भरु, भह ] परिभाषणहिसादानेषु = बहुत 
बोलना, मारना श्रौर देना । भलते, भते, बभले, बभलले 
भलितासे, भलिष्यते, भालिषतै, भालिषातै, भलताम्‌ , अभलत, 
भलेत, भलिषीष्ट, अभलिष्ट, शअभलिष्यत ॥ ०५ [ कल | 
शब्दसंख्यानयोः = शब्द्‌ ओर गणना । कलते, चकले, चकलि- 
ढे, चकलिभ्वे, कलितासे, कलिष्यते, कालिषतै, कालिषातै, कल- 
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ताम्‌ + अकलत॑, कलेतत, कलिषीष्ट, कलिषफीटवम , कलिषीष्वम, अक- 
लिष्ट, चकलिदवम्‌ ; अकलिष्वम्‌ , अकलिष्यत ।॥ ५०६ [कल्ल] 
अव्यक्तं शब्द = अत्रकूट बालनां । शतं, चकष ॥ ५५०७ 
५०८ [ ते, देव ] देवने = खेलना । तेवते, देवते, तितेवे, दिदेव, 
तितेविदटवे ८ १९१) तितेविध्वे, तेवितासे, तेविष्यते, तेविषतै 
तेविषापै, तेवताम्‌ , अतेवत, तेवेत, तेविषीष्ट, तेविषीढवम्‌ 
तेविषीध्वम , अतेविष्ट, तेविदढवम , अतेविभ्वम ॥ ५०९-- 
५१४ [ पेश्र, गेषु, ग्ेवु, पेवु, मेव, मरेवृ ] सेवने = सेवन । 
सेवते, सिषेवे, गेवते, जिगेवे, ग्लेवते, जिग्लेवे, पेवते, पिपेवे, 
मेवते, भिमेते, मलेवते, भिमलेवे।॥ ५१५-५१७ [ शेव 

कवु ] इत्यप्यके । वते, शिरोवे, सखेवते, चिखेवे, केवते, 
चिकेवे ॥ ५१८ [ रे ] पुवगनौ = सीघ्र चलना › । रवते, 
रिरेवे, रेवितासे, रेविष्यते, रेविषतै, रेविषासै, रेवताम्‌ , अरेवत, 
रेवद, रेविषीष्ट, अरिष्ट, अरेविष्यत ॥ इत्यश्रादय उदात्ता अलु- 
दात्तेन आत्मनेभाषाः सक्तचिशत्‌ समाप्ताः । ये अय श्ादि ३६ 
भ्रातु समाप्न हुए ॥ 

अथ [ मव्यादयः } परस्मैपदिनः पञ्चनवतिः । अब यवगौ- 
न्तो मे [ मव्यादि ] ९५ ८ पिच्यानवे ) धातु परस्मैपदी कहते है । 
५१९ [ मव्य ] बन्धने = वाधना । मन्यति, ममन्य; ममन्यतुः, 
मव्यिता, मव्यिष्यति, मव्यिषति, मन्यिषाति, मन्यतु, मन्यत्‌ , 
मव्येत्‌ , मव्यात्‌ , अमव्यीत्‌ , अमव्यिष्यत्‌ । ५२०-५२२ [सुर्य 
इत्य, र्यं 1 रै्याथौः = देषां । सुष््येति, द्यति, इष्यति, इ््यौ- 
वकार, ईपष्योच्चकार, दष्योम्बमूव, ईष्योमास, ई्यिता, इत्यिष्यति, 
देष्िषति, ईैप्थिषाति, इष्येतु, एेष्यत्‌ , इष्यत्‌, इष्यात्‌ , देष्यीत्‌ » 


१, इसका अथ कूदना भी दहता है। 
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पेष्यिष्यत्‌ ।॥ ५२३ [हय ] गतौ । हयति, जहाय) जहयतुः, 
दयिता, हयिष्यति) हायिषति, हायिषाति, हयतु, अहयत्‌ , हयेत्‌; 
हथ्यात्‌ , अहयीत्‌ ( १६२ ) दद्धि नही होती ॥ ५२४, ५२५ 
[ शुच्य; चुच्य ] अभिषवे = यन्र से साररूप रस खीचना 1 
शुच्यति, चुच्यति॥ ५२६ [हर्य] मतिकान्त्योः = गति ओर इच्छा । 
हथेति, जये ॥ ५२७ [अख] * भूषणपर्याप्तिवारणेषु = भूषण, 
सामथ्ये यर निषेधं । अलति, आल, आआलतुः, आलु, अलिता 
अलिष्यति, आ्रलिषति, खलिषाति, अलैतु, यआलत्‌,अलेत्‌ , अस्यात्‌ । 
१६९६ -अता ल्‌ान्तस्य॥५।२।२॥ 

अकारके समीपजो रेफ सौर लमार तदन्त अद्ध के अकार 
को बृद्धि हो परस्मैपद्‌ विष्रय मे सिच प्रत्यय परेहोतो। ( १४४ ) 
सूत्र से विकस्य करके बुद्धि प्राप है उसका यह्‌ अपवाद दहै) मा 
भवनालीत्‌, अआलिष्टाम्‌ , आलिषु" । अकार कं समीप रेफ लकार 
इसलिये कहे है कि “अवधीत्‌, यहां अकार के समीप मकार है 
रेफ नही { इसलिये यहां बृद्धि नदी होती ]॥ ५२८ {जिफला] 
विदारणे = मरमा । इस धातुमे “नि, श्र “चाः दो वणं इत्‌ होते 
है । फलति, पफाल, फेलतु , फेः । यहां अभ्यास के फल्‌ फकार 
कोचर पकार होता है इस कारण अनादेशादि केन हनेसे 
( १२५ ) एत्वाभ्यास्रलोप प्राप्र नदी है, सो ( १६४) सूत्रसेहो 
१ इस धातु पर धातुप्रदीपकार मेत्रेय छिखता है-- “कहं वैयाकरणः 
इस धातु का अनुनासिक खरित अकार इतसंक्ञक मानते है इसलिये , 
यह धातु उभयपदी है । अन्तस्थ प्रकरण के अनुरोध से उभयपदी धातु 
को भी यहा पदा है ।` वस्तुत भेत्रेय का कथन अयुक्त है । सब धातु- 
वृत्तिकार इसे परस्मैपदी मानते र । यदि यह धातु स््रितेत्‌ होता तोः 
इसे धाघु धातु ॐ समीप पढने से अन्तस्थप्रकरण का व्याघात मी नहीं 
द्योताः । इससे प्रतीत होता है कि "अरः का स्वरितेत््व खीक नही है । 
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जाता है । फलिता, फलिष्यति, ' कालिषति, ालिषाति, फलतु; 


फलत्‌ , लेत्‌; फल्यात्‌ ; अफालीत्‌ ( १९६ ), अण़लिष्यत्‌ ॥ 
५२९-५३२ { मील, शमी, समीर, चमीर ] निमेषणे = नेन्रो 
को सीर खोलना मीचना । मीलति, मिमील, मीलिता, मीलिष्यति, 
मीलिषति, मीलिषाति, मीलतु, अमीलत्‌ , मीलेत्‌ , मील्यात्‌ ; शमी- 
लीत्‌ ; अमीलिष्यत्‌ ; श्मीलति, शिश्मील, स्मीलति, सिस्मील, क्ष्मी- 
लति; चिक््मील ॥ ५३३ { पीर ] परति म्भे = रोकना  पीलति, 
पिपील।। ५३४ [नील] वणं = नीला रंग। नीलति, निनील ॥ ५३५ 
(शीट ] समाधौ = निरन्तर योगाभ्यास करना । शीलति, शिद्ील ॥ 
५३६ [ क्म ] बन्धने = बांधना । कीलति, चिकील ॥ ५३७ 
[ करल ] आवरणे = ढाकना । करूलति, चुक्रूल, कूलिता, कूलिष्यति, 
कूलिषति, कूलिषाति करूलतु, अक्रूलत्‌ ; करूलेत्‌ , कूल्यात्‌ › अक्रूलीत्‌ , 


अकरुलिष्यत्‌ ।॥ ५३८ { रर 1 रुजाया सड घाते च = पीडा 
अर समूह्‌ । शूलति ।॥ ५३९ [ तू } निष्कपें = बाहर निका- 
लना । तूलति; ततरल) ॥ ५४० [ पूर } खड्‌ घाते ~ पूलति, 


पुपूल ॥ ५४१ [ मूक | प्रतिष्ठायाम्‌ । मूलति।। ५४२ [फर] 
निष्पत्तौ = सिद्ध हाना । फलति, पफाल, फेलतु", फट ( १६४ > 


अपालीत्‌ ( १९६ )।॥। ५४३ [ चुद्ध ] भावकरणे = अभिप्राय 
जानना । चुद्ति, चुचु ॥ ५४४ फुट ] विकसने = एूलना । फति 
पुपुष ।॥ ५४५ [ चिद ] शेथिस्ये भावकरणे च = शिथिलता 


छर अभिप्राय जानना । चिद्ति, विचि, चिद्धिता, चिदधिष्यति) 
चिष्िषति, चिद्धिषाति, चिदु, अचिछत्‌ , चित्‌ , चिल्ल्यात्‌ ¦ अचि- 
ीत्‌ , अचिदष्यत्‌ ॥ ५४६ [ तिल } गतो ! वलति; तितेल; 
तितिलतु., तेलिता, तेलिष्यति, तेलिषति, तेलिषाति, तेलतु 
अतेलत्‌, तेलेच्‌, तिल्यात्‌ , तेलीत्‌, अतेलिष्यत्‌ ॥ ( तेज 
इत्यन्ये । तिति ॥ ५४७--५५२ [ वेल; चेतत, केल, खेल, 
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स्वेन, वेल्ल } चरने = चलना । वेलति, विवेल, विवेलतु", वेलिता, 
वेलिष्यति, बेलिषति, वेलिषाति, बेलतु, अवेलत्‌ , वेलेत्‌ , वेल्यात्‌ ; 
छवेलीत्‌ , अवेलिष्यत्‌ ; जेलति,'चिचेल; केलति, चिक्रल; खेलति, 
चिखेलः कष्वेलति; चिष्स्वेल, बेहति, विवे ॥ ५५३--५५६ [ पेट, 
फेल, खेल्‌, शेलु, बल, ] गतौ । खेल धातु दृखरी वार अथे भिन्न 
होने से पदा है । पेलति, पिपेल; फलति, पिल, शेलत्ि, शिशेलः 
सेलति, सिषेल ॥ ५५० [ स्खख ] सञ्चलने = चलायमान 
होना । स्खलति, चस्लाल, (१२५), स्खलिता, स्खलिष्यति; 
स्लालिषति, स्वालिषाति, स्वलतु शसखलत्‌, स्वलेत्‌ ; 


स्खल्यात्‌ , अस्खालीत्‌ (१९६), अस्खलिष्यत्‌ ॥ ५५८ [खख] 
सञ्चय । खलति, चखाल, अखालीत्‌ ॥ ५५९ [गल] 
अदमे = खाना । गलति, जगाल, अगालीत्‌ ॥ ५६० { षट | 
गतौ । सलति, ससाल, सेलतुः, सेदः, असरालीत्‌ ॥ ५६१ 


दिर] विशरणे = मारना । दलति, ददाल देलतुः, दलिताः दलिष्यति 
दालिषति, दालिषाति, दलतु, अदलत्‌ › दलेत्‌ , दल्यात्‌ , अदालीत्‌ , 
अदृलिष्यत्‌ ॥ ५६२, ५६३ [ श्वलः,श्वल्ल } आशुगमने = 
सीघ्र चलना । श्वलति, शश्वाल, अश्वालीत्‌ ; श्वह्ति, शश्वलं ॥ 
५६४, ५६५ [ खोल, खो ] गतिप्रतिधाते = चलने से रक 
जाना । खोलति, चुखाल; खोरति, चखार, श्रखोलीत्‌ , अखोरीत्‌ ॥ 
५६६ [ धोक ] गतिचातु्य = चतुराई से चलना । धोरति, 
दुधोर, अधोरीत्‌ ॥ ५६७ [ त्सर ] छद्‌मगतौ = ठेद्‌ा चलना । 
त्सरति, तस्र, तत्सरतुः, र्सरिता; त्सरिष्यति, स्सारिषति, त्सारि- 
घाति, ्सरतु, अत्सरत्‌ , त्सरत्‌, स्सयोत्‌, अत्सारीत्‌ ( १९६ ), 
्त्सरिष्यत्‌ ॥ ५६८ [ कमर ] हच्छैने = कुटिलता । कमरति, 
चकूमार, चक्मरतुः, अक्मारीत्‌ ॥ ५६९५७ [ अश्च) वश्च, 
मथ; चर, ] गत्य्था. । अघि, वश्रति, मभति, चरति, आचरति; 
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भ्रचरति, विचरति; श्रान्र, यहां अभ्यास को दीधे ( ११२ ) श्यौर 
चस से परे द्विहल्‌ धातु को जुट का आगम ८ १४७ ) इत्यादि सूरो 
से होता है । वव्र, आभ्रीत्‌ , श्रवधीत्‌, अमश्रीत्‌, यहां अकार 
के समीप रेफकेनहोने से ८१९१६) सूत्र से वृद्धि नहीं होती) 
वचार, चेरतुः, जरिता, चरिष्यति, चारिषति, चारिषाति, चरतु 
अचरत्‌ , चरेत्‌, चयात्‌, अचारीत्‌ ८ १९६ ), श्रचरिष्यत्‌ ॥ 
{ चर ] भक्षणे च। चर धातुका यह दुसरा अथे होने से पुन 
पदा है।॥ ५७३ [ ष्ठिु ] निरसने = थुकना । इस धातु,के 
आदि षकार को८( १५२) वार्तिक से सकार नहीं होता, आर 
< १८६ ) सूत्र से इकार कों दीघं हाकर-- ष्ठीवति, तिष्ठेव, तिष्ठिवतुः) 
तिष्ठिवुः । रीर इस धातु का दुसरा वणं कन्दी आचार्यो के मत में 
ठकार ही है अथोत्‌ जत्र ठकार है तो षोपदेक्च नहीं अरर जब थकार 
है तब षोपदेशच है । ठकार पक्त मे--टिष्ठेव, टिष्ठिवतुः, टिष्ठिवुः, 
टिष्ठेविथ, टिषठिवथ्ुः; टिष्ठिव, रिष्ठेव, रिष्ठिविव, टिष्ठिविम इत्यादि 
रयोग भ्यास ही मे विरोष होगे । छेविता, विष्यति, छेविषति, 
छेविषाति, छठीवत्ति, श्ीवाति, छौवतु; अष्ठीवत्‌ , छीवेत्‌ । 


१६७-हलि च ॥ ८ । २। ७७ ॥ 


हल प्रत्याहार में कोड वणं परे हो तो रेफान्त शौर वकारान्त 
धातुकी उपधाकाजो इक उस को दीधे आदेदा होवे षिव 
यासुट्‌ + सुट्‌ +- तिप्‌ = प्ीव्यात्‌ । यहां याट का यकार हल 
प्रत्याहार में हे । चष्ेवीत्‌ , अष्ठेविष्टाम्‌ , ्टेविष्यत्‌ ॥ ५७४ 
[ जि ] जये ” = उन्नति को प्राप्त होना । यह धातु अनिट र 
9 उत्तर घातु की समानता के कारण अजन्त को भी इसी प्रकरण 


म षदाहै यह मैत्रेय कामत दहै । न्य वैयाकरणो का कना है कि इसे 
अजन्त प्रकरण मे ही पना चाहिये । 


१०८ आख्यातिक 
0 
अक ह. क्योकि इवर्णान्तो मे जो सेद्‌ पदे है उनमे इसका पाठ 
नही, अर इस धातु का सखाथे कृतो से भिन्न अन्य किसी मे नही 
घटता, इख कारण कमेक हे । जि + शष्‌ + तिप्‌ = जयति, (२१) 
सूत्र से गुण ओर (२२) से श्य्‌ आदेश होता ह । जयतः, 
जयन्ति । 


१९द-सनलिोर्जः ॥ ७ । ३ । ५७ । । 


सन्‌ श्रौ लिट्‌ प्रत्यय परे हो तो जि घातु के अभ्याम से परे 
उत्तर भाग को कवगोदेश्च हो । जि-एल्‌ । इस अवसा मे प्रथमः 
(६९) सूत्र से वृद्धि होकर ख होता ह । जै +जे + एल्‌ जिगायः 
यहां परभाग के जकार करो गकार हो जाता दै । जिग्यतुः, जिग्युः 
( १५६ ) सत्न से यणादेश होता है । जिगेथ, ( १५७ ) सूत्र से थल्‌. 
म इट का निषेध र--जिगयिथ ( १४९) सत्न से भारद्वाज के 
मत सै ऋकारान्तो के निषेध का नियम होने से इडागम हो जाता 
ह । जिग्यथुः, जिग्य, जिगाय ( १४३ जिगय, जिम्यिव; जिग्यिम । 
लुट्‌, जेता, जेतासौ, जेतारः, जेतासि, जेताख्य'* जेताख, जेतास्मि 
जताः, जेतास्म । श्लुट्‌!--जेष्यतिः जेष्यत › जेष्यन्ति, जेष्यसि 
जेष्यथ, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः; जेष्यामः ) लेट्‌,--जैषति, 
जैषाति, जैषत्‌ , जैषात्‌ , जेषद्‌, सचैषाद्‌, जेषति, जेषाति, जपेत्‌; 
जेषात्‌ , जेषद्‌, जेषादु, जयति, जयाति, जयत्‌ , जयात्‌) जयद; 
जयाद्‌, इस्यादि । इसी प्रकार तस्‌ आदि मे जानो । [ (्लोद्‌ः-~ } 
जयतु, जयतात्‌ + जयताम्‌ ; जयन्तु, जय, जयतात्‌ ? जयतम्‌ , जयतः; 
जयानि जयाव, जयाम । ['लड,-] अजयत्‌ जयताम्‌ , अजयन्‌ ? 
अजयः, अजयतम्‌ , अजयत, अजयम्‌ , _अजयान्‌? जयाम । 
(लिड!) जयेत्‌ , जयताम्‌ , जयेन, जये , जयेतम , जयेत्‌ +जयेयम्‌! 
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जयेव, जयेम । [ “आरीलिंङः-] ( १६० ) सूत्र से दीषे होकर- 
जीयात्‌ , जीयास्ताम्‌; जीयासुः; जीयाः, जीयास्तम्‌ , जीयास्तः 
जीयासम्‌ , जीयास्, जीयास्म । . [टुडः--) अट + जि + सिच्‌ + 
तिप्‌ = अनैषीत्‌ ( १५८) सूत्र से इकार को वृद्धि हो जातीं है, 
अजेष्टाम्‌ , असैषुः, अजेषीः, अजेषटम्‌ , अजे, अजेषम्‌ , अजैष्व, 
अजेष्म । [ "लङ - ] अजेष्यत्‌, अजेष्यताम्‌ , अजेष्यन्‌ । 
५७५ [ जीव ] प्राणधारणे = प्राणो का धारण करना । जीवति, 
जिजीव, जीविता, जीविष्यति, जीविषति; जीविषाति; जीवतु, 
अजीथत्‌ , जीवेत्‌, जीव्यात्‌ , अजीवीत्‌, अजीविष्यत्‌ । जीव 
धातु के गुरूपध होने से (५२) सूत्र से गुण नही होता ॥ 
५७६--५५७९ [ पीव, मवि, तीव, णीव ] स्थौस्ये = मोटापन । 
'पीवति, मीवति, तीवति, नीवति ॥ ५८०) ५८१ [ क्तिः" 
सेदु ] निरसने = पंकना । सेवति, चिक्तेव; चिक्तिवतुः, चिक्तिचुः, 
्तेविता, स्ेविष्यति, त्तेविषति, केविषाति, च्तेवतु, अक्तेवत्‌ ¦ त्वेत , 
क्तीव्यात्‌ , ( १९७ ) सूत्र से वकार की उपधा को दीधे होता है। 
्रत्तेवीत्‌ , अन्तेविष्यत्‌ | ५८२-५८& [ उवी; तवी, थुवी, 
दवीं, घु्वौ ] हिसाथौः । ( १३९१) सत्र से रफ की उपधा उकारो 
को दीधे आदेश्च हो जाता है । वेति, उवाञ्चकार, उवोन्चक्रतुः, 
उबोडचकर ", उवोठ्चकथे, उवोम्बभूवः उवोमास, ऊर्विता, 
ऊर्विष्यति, ऊर्विषति, ऊर्विषाति, उबेतु, अवेत्‌, उ्वेत्‌ , ऊब्यात्‌ ; 
्ौर्वात्‌ , ओरविष्यत्‌ ; तवेति, तुतूथे, ूवेति, तुथूवे, दूवेति, दुद्व; 
धुवति, दुधूवे ॥ ५८७ { गुवीं ] उद्यमने = उद्यम । गृवेति 





१. सायण, क्षीरस्वामी ओर भटधोजि दीर्घोपध क्षीबः धातु मानते 
ह, केवर मैत्रेय हस्वोपध मानता है । दीर्घोपध पश्च मे--““क्लीवति, 
चिक्लीव, क्षीविता क्षीविष्यति, श्चीविषति, क्षीविषाति, क्षीवतु, अक्लीवत्‌, 
क्षीवेत्‌ , क्षीव्यात्‌ , भक्षीवीव्‌ , अक्षीविष्यत्‌ प्रयोग बनते ई । 


११० आख्यातिक 


जगृ ॥ ५८८ | युवी ] बन्धने = बाधना । मूवेति, युमूवे, ॥ 
५८९--५९१ [ पुवे, पवे, मवं ] पूरणे = पूरा करना । पूषेति, 
पपे; पवेति, पपवे, पर्विता, पर्विष्वति, पर्विषति, पर्विषाति, पेतुः 
पवत्‌ , पवत्‌, श्पर्वीत्‌ , परविष्यत्‌ , [ मवति, ममवं } ॥ 
५९२ { चवे ] अदने = खाना। चवेति, चचवे ॥ ५९३ [भवे] 
हिसायाम्‌ । मवेति+ बभवं ॥ ५९४-५९६ [ कवे, खव, 
गवै] दप = अहंकार करना । कवेति, चक्रव; खवेति; चखवे, गवति; 
जगवें । ५९७--५९९ [ अवे, शवे, षवं ] हिसायाम्‌. । अवेति; 
अनवे, आनवेतुः, शवेति, सवेति ।॥। ६०० [ इवि 1] व्याप्तौ = 
व्याप्त होना । इन्वत । इस धातुमे नुम के नकार कों परस्रवणं 
की प्राप्िन होने से वकार मे मिल जाता है । इन्वाञ्चकार, इन्वा- 
म्बभूव; इन्वामास) इन्विता, इन्विष्यति, इन्विषति, इन्विषातिः 
इन्वतु, रेन्वत्‌, इन्वेत्‌ , इन्व्यात्‌ , रेन्वीत्‌ , एेन्विष्यत्‌ ॥ 
६०१--६०३ [ पिवि, भिवि, णिवि ] सवने सेचने च = सेवन 
करना अर सीचना । पिन्वति, पिपिन्व; मिन्वति, मिमिन्व; निन्वति, 
निनिन्व ॥  ६०४,६०७ { हिवि, दिवि, एवि, जिवि ] प्रीण- 
नाथौ: = तृपति होना । हिन्वति, जिहिन्व; दिन्वति, दिदिन्व, दिन्वि- 
ता, दिन्विष्यति, दिन्विषत्ति;) दिन्विषाति,) दिन्वतु, अदिन्वत्‌ , 
दिन्वेत्‌, दिन्व्यात्‌ › अदिन्वीत्‌ , अदिन्विष्यत्‌ । 


१९६-धिन्विकरण्व्योर च^ ॥ ३। १।८० ॥ 
कतौवाची सावधातुक प्रत्यय परे हो तो धिन्वि च्ौर कणि 
धातु से उ प्रत्यय श्नौर इन धातु्रो को अकार आदेश हो जवे । 


१. इस सूत्र पर अर्वाचीन वैयाकरण कते ह कि इस सूत्रम 
वकार का रोपमान्र करदेने से काय चरु सकता था, क्योकि वकारकोप 
करने षर गुण का निषेध "न धातुलोप भाधधादुङेः ( जा* ५५४ > 
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अकार आदेच सामान्य विधान होमे से अलोन्त्यपरिभाषा के बल 
से अन्त्य अल्‌ वकार के खान मे होवा दहै, अर यह इम्रत्यय शप्‌ 


=~---~-----~---. 


सूत्रसेहोद्दी जाता, पुन अकार कौ विधान करके उसका लोप भौर 
स्थानिवद्भाव के द्वारा युणनिषेध करना इस बात का क्ञापक है कि 
वातिककार द्वारा भावीमे होने वाखा "न धातुलोप० का प्रस्याख्यान 
सूत्रकार पाणिनि को भी ज्ञात ओर अभीष्ट था, अत द्व इसी ज्षापक के 
आधार पर अवचीन वैयाकरण "यथोत्तर भुनीना प्रामाण्यम्‌” ८ पाणिनि 
की अपेक्षा काल्यायन ओर उसकी अपेक्षा पतन्जलि अधिक प्रामाणिक 
है ) ठेसा स्वकट्पित परिभाषारूप वचन पठते ह । परन्तु यह सव 
प्ररापमान्न है । "न धातुलोपः सृत्नसे गुण का निषेध वहीं होता है जहां 
आधधातुक कौ मानकर धातु का खोप हुभा हो, परन्तु यहा भाधं- 
धातुक प्रत्यय “डः की उरेपत्तिकार्मे ही वोप का विधान होगा । 
एक कारु में उस्पन्न इए दौ साथियों मे निमित्तनिमित्ती भाव की कल्पना 
नहीं होती । यदि कहा जाय कि उभ्रत्यय की उत्पत्ति के अनन्तर वलोप 
का विधान करगे, तो रेसा करने पर पुनः “धिन्विकृष्न्यो- का अहण 
करना होगा मौर वह बहुत गौरवास्पद्‌ होगा । 

इस विषय मँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि महाभाष्यकार 
पतञ्जलि पाणिनि के जिन सूत्रों या सूत्रा का प्रत्याख्यान करते हँ वहा 
पाणिनि का खण्डन जथौत्‌ दोषदश्शन कराना इष्ट नहीं है अपितु प्रकारान्तर 
ते प्रयोगसिद्धि दश्षाना ही अभीष्ट है। अन्यथा--“सामय्ययोगान्नहि 
किन्चिदस्मिन्‌, पदयामि शाखे यद्नथकं स्यात्‌ 1: महा० ६ । १ । ७७ ॥ 
अथात्‌- सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध रूपी सामथ्यं से भै इस 
श्षाख मे कु मी अनथक नहीं देखता इत्यादि महाभाष्यकार का वचन 
प्रमत्तगीतवत्‌ अयुक्त होगा । महामाध्यकारभ्रदरदित प्रकारान्तर से दद 
श्चब्दक्षिदि से उत्तरकारीन चन्द्रादि वैयाकरणो ने अत्यन्त राभ उठाया 
है । यह उनके अन्थों के तुरनार्मक अध्ययन से स्पश है । 
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का अपवाद है | उ भरत्यय करी तिङ ओर शित्‌ से भिन्न होनेके 
कारण ८ ५० ) सूत्र से आधधातुक संज्ञा होती है । “धि-न्‌-अ-इः 
८ १७२ ) सूत्र से अकार का लोप हीकर-“धिन्‌ + उ + तिप्‌; इस 
अवस्था मे “ड, आधधातुक प्रत्यय को मानकर धि के इकार को 
(५२ › सूत्र से गुण प्रदैः, सो “अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ 
इस परिभाषा सूत्र से अकारलोप के स्थानिवत्‌ होमे से गुण नही 
होता । फिर उ प्रत्यय को ८ २१ ) सूत्र से गुण होकर-धिन्‌ + 
उ+ तिप्‌= धिनोति, धिन्‌ ¬+-ड + तस = धिनुतः । यहां (९९ ) 
सूत्र से तस की डित्‌ संज्ञा होकर ( ३४ ) से गुण का निषेध होवा 
है । धिन्वन्ति, धिनोषि, पिलुथः, धिलुथ, धिनोमि 


२००~-लोपञ्चास्यान्यतरस्थां स्वोः ॥ ६। ४। १०७॥ 


संयोग जिसके पूवे नहोएेसाजो प्रत्यय का उकार उसका 
विकल्प करके लाप दहो व ओर म परे हों तो। धिनु + वस धिन्वः, 
धिन्मः, धिनुवः, धिनुमः, दिषिन्व, दिधिन्वतुः, धिन्विता, पिन्विष्यति, 
धिन्विषति; धिन्विषाति; धिनवति, धिनवाति, । यहां ( २१) सूत्र 
गुण होकर ओकार को अट्‌ राट्‌ निमित्त अव्‌ श्ादेरा होता 
है । धिनोतु, धिनुतात्‌ ; धिनुताम्‌ , धिन्बन्तु। 
२०१-उतश्च परत्ययादसंयोगपृवोत्‌ ॥ ६ । ४।१०६। 
सयुक्त अश्र जिसके पूवे न हो एेसा जो प्रस्यय का उकार तद्‌- 
न्त अङ्लसे परेजो हि उसका डुक होवे । धिनु¬-हि= धिनु, 
धिलुतात्‌ , धिलुतम्‌ , धिचुत, धित + मिप्‌ = धिनवानि । यहां (७२) 
सूत्र से (नि) अदेश, ओर (७४ › सूच सेश्याट्‌ का आगम 
पित्‌ होकर वख मस मे भी गुण होजाता है--पिनवाव, धिनवामः; 


कोकणा भक  ि + हि नी 
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धिनोत्‌, अधिनुताम अधिन्वन्‌ , अधिनोः, अधिदुतम्‌ , अधिलुत, 
अधिनवम्‌ , अधिन्व, अधिदुव, अधिन्म, अधियुम  “विधिलिडः म 
अदन्त यङ्ग सेपरे याट्‌ के नष्हाने से (८३) सत्रसे इय 
देर नदी होता । धिनुयात्‌ , धि्धयाताम्‌, धिचुयुः, धिञुयाः, 
धियातम , धिदुयात, धियुयाम्‌ , धिनुयाव, धितुयाम । ओर यहां 
(८० ) से यासुट्‌ ॐ ङ्नत्‌ होन से ( ३४ ) सूत्र से गुण का निषेध 
होता है, ओर आङिष लिड ची ( ८६ ) सूत्र से मधेधातुक संज्ञा 
होने से उ प्रत्यय नही होता । धिन्न्यात्‌ , धिन्व्यास्ताम्‌ › धिन्न्यासु 
अधिन्वीतू , अधिन्विष्ठाम्‌ , अधिन्विषुः, अधिन्विष्यत्‌ ; जिन्वति, 
जिजिन्व, जिन्विता, जिन्विष्यति, जिन्विषति, जिन्विषाति, जिन्वतु, 
अजिन्वत्‌, जिन्वेत्‌, जिन्न्यात्‌ , अजिन्वीत्‌ , अजिन्विष्यत्‌ ॥ 
६०८-६१० [ रवि, रवि, धवि ] गत्यर्था । रिण्वति, रिरिण्व; 
रसवति, ररण्व । यहा नुम्‌ के नकार को णत्व होता है । धन्वि, 
दधन्व ॥ ६११ [ कृवि ] हिंसाकरणयोश्च = हिसा शर 
करना । चकार से यह धातु गत्यथं भो है । ओर धिवि धातुमेजो 
सूत्र लगते है वे सब इस मे भी जानो, परन्तु-- 


२०२-वा०-ऋवणांचेति वक्तव्यम्‌ ॥ 


महा० ८।४।१॥ 


ऋवणे सख परे जो नकार उस का णकार आदेदाहो। इस 

वातिकं से नुम के नकार को सवेत्र छकार सरे परे णत्व होता 

है । छ+लुम्‌+-व+-ड~+-तिप्‌ = कृणोति, कुणुतः, करन्ति 

कृणोषि, कृणुथः, कृणुथ, कृणेमि, करव", कृणुव , कर्मः, कृणुमः) 

चक्रव, चक्रतु", कणिता, कृखिविष्यति, कृरिविषति, कृरिवषाति 

कृणवति, कृणाति, कृणोतु, अकृणोत्‌ , अकरण, अकृणुव, अकरएम, 
८ 
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# 


अकृणुम, कृणुयात्‌ › कृणन्यात्‌ ; अङररएवीत्‌ , अकररिवष्यत्‌ ॥ ६१२ 
[ मव ] बन्धने = बांधना । मवति; ममावः मेवत, मेवुः, मविता, 
मविष्यति, माविषति, माविषाति; मवतु, अमवत्‌ , मवेत्‌ ; सव्यात्‌; 
द्ममावीत्‌ , अमवीत्‌ , अमविष्यत्‌ | ६१३ [ अव | रश्चषणगः- 
तिकान्तिप्रीतिवपत्यवगमप्रवेशश्रवणखाम्यथंयाचनाक्रयेच्छा- 
दौीपत्यवापत्याकिङ्गनदिसादानभागवुषद्धिषु = गति, रक्ताः राभा, 
प्रीति, तृचि, बोध होना, प्रवेश्च करना, घुनना, अध्यत्त का काये 
साधना, मागना, चेटा, इच्छा, प्रकार) प्राप्न, लिपटना, हिसा, 
देना, विभाग करना श्रौर बढाना 1 अवति, भाव, आवतुः, अवुः, 
विष्यति, अविषति, अविषाति, अवतु, आवत्‌ › अवेत्‌ › अन्यात्‌ › 
आवीत्‌ , आविष्यत्‌ ॥ इति मब्याद्‌ य उदात्ता उद्‌ात्तेतो जयति- 
वर्जं परसेभाषाः पञ्चनवतिः । ९५ मव्य आदि धातु समाप्न हुए ॥ 

[ अथैको वकारान्त उभयतोभाषः । ] अव एक वकारान्त 
उभयपदी धातु कहते है। ६१४ धाद ] गतिश्द्श्यो. = गति 
ओौर शुद्धि । यह धातु श्रत्‌ हैः अथोत्‌ इसका अन्त्य वशं 
सरित इत्संज्ञक होता है, ( १०५ ) सन्न से क्रिया का फल कत्तं के 
लिये हो तो आत्मनेपद, अन्यत्र परस्मैपद होता है, ईसलिये उभयपद्‌ 
छे भ्रयोग होते है । धावते, धावते, धावन्ते, धावति, धावतः, 
धावन्ति, दधावे, दधाव, धावितासे, धाबितासिः धाविष्यते, 
धाविष्यति, घाविषते, धाविषातै, धाविषति; धाविषाति, धावताम्‌, 
धावतु, अधावत, अधावत्‌ › धावेत, धावेत्‌; धाविषीष्ट, धान्यात्‌ ; . 
श्मधाविष्ट, अधघावीत्‌ , अघाविष्यत, अधाविष्यत्‌ ॥ 

अथोष्मान्ता [ एकोनचत्वारेशदधिकं दातम्‌ । तच धुक्ता- 
द्य ] आत्मनेपदिन एकपञ्चगशत्‌ । अव ऊर्मान्त अयात्‌ शः 
ष, स, ह्‌, ये वणौ जिनके अन्त मे है रेस [ १३९ एक सौ उनता- 
लीसख धातुएं कहते हँ उनमे धुत्त मादि ] ५१ ( इक्यावन ) धातु कहते 





भ्वादिगण ११५ 


ह क वा क नि 
¢ 





है\ ६१५, ६१६ [ धुक्त, क्ष ] सन्दीपनक्ठेशनजीवनेषु 
= प्रका, दुख ओर जीवन । धुत्तते, दुधु्तेः धिक्ते; दिधिक्ते 
धुक्ितासे, धुक्षिष्यत, धुकतिष॑ते, श्धुक्तिषाते, धुक्तताम्‌ , अधुक्तत, 


धुकतेत, धुकिषीष्ः अधुक्तिष्ट, अधुक्िष्यत ॥ ६१७ [ वश्च ]} 
वरणे = ग्रहण करना । वृत्ततः वदृक्ते।। ६१८ [ शिन |] 


स्वे्योपादाते = विद्या का महण करना । शित्तत, शित्त ।। ६१९ 
[ भिक्त ] भिक्ञायामरभे लाभे च = भीख मागना मिलवान 
मिले । भिक्तते, बिभित्ते।। ६8२० [ क्टेश 1 अव्यक्ताया वाचि = 
अस्पष्ट बोलना, वाधन इत्यन्ये = ओर किसी किसी के मतमे 
दुभ्ख दने अथे स॒ मी है । क्लेशते, चिक्लेशे, क्लेखितासे; क्लेखि- 
श्यत, क्लशिषतै, क्लेरिषातै, क्लेदाताम , अक्लेशत, क्लेरोत, 
क्लेरिषीष्ट, अकलेरिणटट, अक्लरिष्यत ।॥ ६२१ { दन्न } वद्धो 
शीघ्रा च = बढना यौर सीघरता करना । दह्तत, ददन्ते ६२२ 
[ दौत्त ¦ सौण्डयेज्योपनयननियमत्रतदिशेष = मुखडन; यज्ञ, 
यज्ञोपवीतघारण, नियम; सस्यमाषण आद्‌ वा चान्द्रायण तथा 


बरह्मचयोदि का उपदेश । दी्तत, दिदीक्ते॥ ६२३ [ ङ्त ] 
दशने = विचारपूचेक देखना । ईक, इ्ताच्वक्र , ईन्ताम्बभूव; 
दत्तामास ॥ ६२४ [ षप ] गतिहिसादशनेषु = गति, हिसा 


र देखना । ईषते, इषाच्चक्र, इषास्बभूव, ईेषामास, इषितासे, 
इषिष्यते, ईषिषते, ईेषिषाते, इषताम्‌ ; एेषत, इषेत, ईेषिषीष्ट, एेषिष्ट, 
एेषिष्यत ॥ ६२५ [ भष | व्यक्तायां वाचे = स्पष्ट बोलना । 
भाषते, बभाषे, भाषिता, माविष्यत, माबिषतै, भाषिषातै 
भाषताम्‌ ; अमाषतः, मापेत; मापिषीषए; अमाषिष्ट, अभाषिष्यत | 
६२६ [ वषं ] स्नेहने = चिकनादं । वेत्त, ववष ॥ ह 

{ गेष | अन्विच्छायाम्‌ = खोजना । गेषते, जिगेषे ॥ [ भ्लेव ] 
इत्येके । ग्लेषते, जिग्लेषे ॥ २८ |. पेष `! प्रयत्ने । पेषते 
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पिपेषे, पेषिता, पेषिष्यते, पेषिषते, पेषिषातै, पेषताम्‌ , अयेषत, पेषेत, 
षिषी भ प 

पेषिषीष्ट, अपेषिष्ट, छपेपिष्यत ॥ ६९९ ६३२ [ जेषु, णेषु, 

एषु मेषु ] गतौ । जेषतते, नेषते, एषते, एषाच्चक्र, एषाम्बभूव; 


एषामास, प्रेषते ॥ ६२३--६३५ [ रेष, हेषु, हेषु ] अव्यक्ते 
शब्दे ` = गडबड शब्द्‌ हाना । रेषतत, रिरषे, हेषत, जिहेषे, हेषत, 
जिषे ॥ ६३€ [ कासृ] शब्द्कुत्सएयाम्‌ = निन्दित शब्द्‌ 


करना । कासत, कासाच्चक्र , कासाम्बभ्रव, कासामास (१६९) सूत्र 
से यं आम्‌ प्रत्यय हाता है। कासितास, कासिष्यत, काखि- 
षते, कासिषातै, कासताम्‌ , अकासत, कासत, कासिषीष्ट+ अकासिष्ट, 
अकासिष्यत | ६२७ [ भाख ] दीषी । भासते, बभासे ॥ 
&३८, ६३९ । णाख, रख ] शब्दे । नासते, रासते, ररासे, रासि. 
तासे, रासिष्यते, रासिषतते, रासिषाते, रासताम्‌ , अरासत, रासेतः 


रासिषीष्, अरासिष्ट; ्रासिष्यतत ।। ६४० [ णस ] कौरिस्ये 
~= कुटिलवा । नसत, नेसे, नेसते॥ ६४१ [ भ्यस ] भये 
~= डरना । भ्यसत) बम्यसे ।॥ ६४२ { आङः शासि | इच्छा- 


याम्‌ । इस. धालु पूवे आड उपसगे इसलिये पटर है कि इसी 
आड उपसगे का नियम रहे अन्य उपसग इसके पूवे न लगे । आई 
सते, आ शशसे, श्माशंसिता, आक्षंसिष्ट ॥ ६४३, "४४ [ ग्रसु, 
ग्छसु ] अद्ने = खाना । ग्रसते, ग्लसते, जग्रसे, जग्लसे, असिता, 
ग्रसिष्यते, म्रासिषतै, प्रासिषाते, ्रसताम्‌ , अग्रसत्‌ , भसेत, मरसिषी्ट; 
्भ्रसिष्ट, चअग्रसिष्यत ॥ ६४५ [ ईह ] चेष्टायाम्‌ = क्रिया + 
हहत, ईहाच्चक्र , ईहाभ्बमूव, ईहामास, दैहितासे, देहिष्यते, देदिषते, 
$हिषात, ईहताम , णेह, इदेत, इदिषी्ट, रेदिषट, रेहिष्यत ॥ 


१ प्रथम धातु भेडियि के शब्द्‌ मे ओर द्वितीय तृतीय अश्च के शब्द 
( हिनहिनाने › मे प्रयुक्त होता है । 
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६४६, ६४० { वहि, महि 1 बृद्धो = बदुना । वहते, महते, ववदे, 
वंहिता, वंहिष्यते, वंहिषते, वंहिषातै, हताम्‌ , अवहत, व॑हेत, वंदि 
षीष्ट, अर्वहिष्यत ।॥ ६४८ [ अहि ] गनौ । अंहते, न्ह; 
च्मानंहात, अंहिता, अंहिष्यते, ंहिषते, अदहिषाते, अंहताम , हत्‌ 
हेत, अहिषीष्ट, अहिष्ट, आंहिष्यत ॥ ३४९, ६५० [ गह, 
गर्ह ] कुत्सायाम्‌ = निन्दा । गहत, गल्हत, जगर्ह, जगर्हे ॥ 
[ बर वद्ह ] प्राधान्ये ~ श्रेष्ठता । बहेते, बबर्ह, बहत, वर्हे ॥ 
६५३, ६५४ [ वह, वर्ह { परिभाषणहिसाच्छदनेष्‌ = बहुत 
बोलना, हिसा चर दवाना । वहते, वर्हत, पूवे ठाना धातुच्मो श्रौर 
इन दानो.मे इतना ही मेद है कि पिले दानो मे पवर्गीय व्कार चौर 
इन दानो मे यवर्गीय वकार है ॥ ६५५ [ प्लिह ] गनौ = 
चलना । प्लेहते, पिष्लिहे, प्लेहिता) प्लद्यत, प्लेहिषते 
प्लेहिषाते, प्लेहताम , चप्लेहत, प्लेहेत, प्लेहिषीष्र, श्रप्लेहिष्ट; 
अप्लेहिष्यत | &६५६&-६५८ [वेह जेद् वाह ] प्रयन्ने = पुरुषाय । 
वेहत, बिवेह, विषेहिटवे, विवेहिध्वे, वेहिता, बेहिष्यत, वेदिषते, बेहि 
षाते, वेदताम , अवहत , बेहत, बेहिषीष्ट, वेहिषीदवम , वेहिषीध्वम , 
अवेहि; अवेहिट्‌ उम्‌ , अवहिष्वम्‌, अयेहिष्यत, जेहत, जिनजेहे, 
अजहि्, वाहते, ववाह | ६५६ [ द्राह्‌ ¡ निद्रा क्षय = जागना । 
राहत; दद्राहे, दद्रा हिदवे, दद्रादिष्ये, द्राहितासे, द्राहिषतै, द्राहिषाते, 
द्राहताम्‌ ; द्राहत, द्राहेत, द्राहिषीष्टः, अद्राहिष्टः अद्राहिदटवम्‌ ; 
मद्राहिष्वम्‌ , द्राहिष्यत ।॥ नित्तेप इत्यन्ये किन्ही लोगो 
के मतमे यह धातु घनरखनच्थे मे दहै ॥ ६६० [ काश्‌] 
दौ = प्रकाश होना । काशते, चकारे, कारितासे, कारिष्यते, 
कारिषते, कारिषाते, काराताम , अकाश्चत, कारोत, कारिषीष्ट, 
अकारि, अकारिष्यत ॥ ६६१ [ ऊह ] वितके = अनेक 
भकार के तके उठाना । उहते, ऊहाञ्चक्रे , उहाम्बमूव, उदहामास, 
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उदहिता, ऊदहिष्यते, ऊहिषते, उहिषाते, उहताम , ओहत, उदेत; 
उदहिषीष् यदिष्ट, चौषहिदवम , ओहिष्वम्‌ , ओीहिष्यत ।\ ६६२ 
[गाह्‌ ] धिरोडने = बिलोना !°यह भी धातु उदित्‌ है । गाहतः, 
गाहेत, गाहन्त, गाहसे, गाहेथे, गाहध्व, गाहे, गाहावहे, गाहामहे, 
जगाहे, जगाहाते, जगाहिरे, जगाहिषे, अर जिस पक्त मे (१४०) से 
इट नही होता वहा जगाह्‌ +- सेः इस अवस्था मे- 

२०३-हो हः ॥ ८ । २।३१॥ 

मल्‌ जिससे परे हो वा पदान्तमेजो हकार उख का ठकार 
सदेश हो । यहा गाह्‌, धातु के हकार को ठकार होकर-- 

२०४-एकाचो वशो मष सषन्तस्य स्ध्वाः ॥ 


2 । २ ३७ ॥ 

मलादि सओ्मौरध्वपरेहोवा पदान्तमे धातु का अवयव जों 
मषन्त एकाच [ उसका अवयव ] बदा प्रत्याहार मे कोई बणे हो 
उस कां मष्‌ आदेश्च हा । यहा गाह्‌ घातुक बशः गकार कां भष्‌ 
घकार हो जाता है । बश्च प्रत्याहारमे'व,ग, ड, दः चार वणंहै 
श्र भष प्रत्याहारमे मी प्म, घ, ढ) घः चार वणे है इनका यथा- 
संख्य क्रम तो लगता है परन्तु 'ड' सानी के न होने से द, देक 
कही नहीं ऋता । अब (जघाद्‌ + सेः इस अवस्था मे + 

२०४--षटोः कः सि ॥ ८ । २।४१॥ 

सकारादि प्रत्यय परे होतो षकारओ्ओर ठकारको ककार 
अदेश हो जावे । यहां ककार होकर--जघाक + से = जघान्ते 
(५७ ) से षत्व होजाता है ओर इसी ककार षकार के स्यागको 
“क, बोलत हे, परन्तु यह लिखने च्रीर बोलने की परिपाटी यथाथ 


१. यथासख्यमनुदेश्. समानाम्‌ ८ सन्धि १२ ) सूत्रोक्त 
स्थानेऽन्तरतम ८ सन्धि० ८४ ) से भी यह काये हो सकता है । 
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मही, ° ठीक तो यी है कि लिखने चर बोलने में "क्‌+-ष्‌) के 

सरूप स्पष्ट विदित हों । जगाहाथे, जगाहिदवे ८ १९१), जगाहिष्वे । 
शरोर जिस पक्तमे (१४० ) से इट्‌ का अगम नहीं होता वहां 
"जघाट +-ष्वेः इस अवस्था म तवग भ्ध्वेः क धकार को ठकारं 
जाता है ` पीड- 


२०६- हो हे लोपः ॥ ८।३। १३॥ 

ठकारका लोप हो ढकार परेहोतो। इससे गाह धातुके 
दकार का लोप हो कर-जघादबे, जगाहे, जगाहिवहे, जगादवदहे, 
जगाहिमहे, जगाहे । ष्टुट्‌'-गाहिता, गाहितारौ, गाहितार ', गाहि- 
तासे । अनिट्‌ पक्त म--गाह्‌ + तास ~+ डा = गाढा, यहां ( १४१ ) 
से तास्‌ के तकार को धकार ओओर (२०३) स ढल “रना ध्रः," ° 
से धकार को ठकार ओर प्रथम ठकार का (२०६) से लोप होता 
है । गाढारो, गाढार", गाढासे, गादासरये, गाढाध्वे, गाढाहे, गाडा- 
स्वह, गाढास्मह, गाहिष्यते, गाहिष्यते, गाहिष्यन्ते । अनिट्‌ पक्त में 
-- गाह +-स्य +- ते = घाक्ष्यते, धाक्ष्येते, घाक्ष्यन्ते । गाहिषतै, गाह 
षाते, गाह +- स ¬+- अट +- त = घाते, घान्ञाते, गाहते, गाहातै, गाहते 
गाहते, गाहताम्‌ , गाहत, गाहेत गाहिषीष्ट, घाती, गाहिषीदवम 
गाहिषीभ्वम्‌ ; घाक्तीभ्वम्‌ , चअगादिष्ट, अगाहिषातताम , अगाहिषत्‌, 
{ चगाहिष्ठा, अगाहिषाथाम्‌ , ] अगाहिढवम्‌ ¦ अगाहिष्वम्‌ । अनिट्‌ 
पे म--अट + गाह्‌ +- सिच्‌ + त = अगाढ । यहा ( १४२) स सिच 


१ हमारे विचारमे “क्षः के स्खिने ओौर उन्वारण मजो दोष 
दश्लीया है वह रीक नहीं है, शक्षः के उच्चारण मे स्पष्टतया च्‌ ८" वण 
सुने जाते है, छिपि सारी संकेतिक है मतः उसमे दोष दरश्ाना भी उचित 
नही है । 

२ टना ट ( सन्धि० २१४) सृत्रसे। 
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के सकार कालोप (१४१) से तकार को धकार ओर पूर्वोक्त 
रीति से सब काम जानो । अगाह्‌+-सिच्‌ +-च्ाताम्‌ = चघाक्ता- 
ताम, अघात्तत, अगाह्‌ +-सिच-थास = अगाढाः, च्ाघान्ताथाम, 
अधादवम्‌ , अघाति, अघाक्ष्वहि; अघाक्ष्महि, अगाहिष्यत, अघा- 
कषयत, अघाक्ष्येताम्‌ , अघाक्ष्यन्त ॥ ६६२ [ गृह ] ्रहणे = 
ग्रहण । गहेते, जगृहे, जगृहाते, जगृिरे । यह भी उदित्‌ ३; श्यौ 
गाह के समान सब काम हकारान्त के होगे) जगरहिषे, जघृ्त 
जगृहाथे, जगृहिटढवे, जगृहिष्वे, जघृदटवे, जगृहे, जगृहिवहे, जगरहि- 
महे, जगृह्यहे, गर्हिता, गढ, गढारौ, गढोर्‌ , गोसे, गर्हिष्यते 
वक्ष्येते, वरयते, धक्ष्यन्ते, गर्हिषतै, गर्हिषाते, धन्तेते, घन्तोते, गहेते 
गहोतै, गहेताम्‌ , अगहेत, गर्हत, गर्हिषीष्ट, धृक्तीष्ट ( १६३ ) से 
कितवत्‌ ही जाने से गुण नही होता । गरहिषीदवम्‌ , गर्हिषीध्वम्‌ ; 
घृक्तीध्वम , अगर्हिष्ट, अगर्हिषाताम , अगर्हिषत, [ अगर्हिष्ठाः, 
अगहिषाथाम , ] अर्गाहिटवम्‌ , ऋअगर्हिष्वम । अनिट पत्त म- 
“अट्‌ गृह + च्लि +-तः इस अवस्था मे- 


>२०७-शल हगुपधादानेटः कसं; ॥ ३।१।४५॥ 

ईक्‌ जिसकी उपधा मे हो एेसा जो शलन्त धातु ससे परे जो 

च्लि, प्रत्यय उसके स्थान मे क्स अदेश हो । यहु सूत्र (९०) का 

अपवाद है । क्स मे से ककार की इत्‌सज्ञा होकर - अट्‌ + गृह + स 
+ त = अधर्तत, अट्‌ गृह +- स + आताम्‌ › इस अवस्था मे-- 


२०८- क्सस्याचि ॥ ७ । ३ । ७२॥ 
क्स प्रत्यय का लोप हो अजादि प्रत्यय परे हो तो । यहां लोप- 
रूप आदेश्च अन्त्य अल के सथान मे होता है । अट ग्रह +-स~ 
माताम = अधघृन्ताताम , अधघृत्तन्त, अघृत्तथाः, अघृक्ताथाम्‌ , अधृक्त- 
भवम , चट + गृह - कस ¬+-इट = घृक्ति । यदह भी अजादि इट 
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त्यय के परेक्सके अकार का लोप होजाता है। ्धृक्तावहिः 
अधृत्तामहि, अगहिष्यत, अघक््येत ॥ ६६४ [ ग्लह ] च । 
यह धातु भी ग्रहण अथेमे ही है । ग्लहते, जग्लहे, ग्लहिता, ग्लहिष्यते, 
ग्लाहिषते, ग्लादिषातै, ग्लहताम , अग्लहत, ग्लदेत, ग्लहिषीश, 
अग्लदिष्ट, चअरगलदिष्यत ॥ ६६५ [ धघुषि } कान्तकरणे 
= इच्छा करना । घुषते, जुधुंषे, घुषिता, घुषिष्यत, घुषिषते, घंषि- 
घाते, घुषताम्‌ , अघुंषत, धुषेत घुषिषी्ट, अघुपि्यत ॥ इति धुक्ता- 
दय उदात्ता अनुद्‌त्तत आत्मनेभाषा एकपञ्चाशत्‌ समाक्षाः । 
ये धुक्त आदि आर्मनपदी ५१ ८ इक्यावन > धातु समाप्त हृए ॥ 

अथः [ घुषिरादय. | परस्मेपदिनोऽ्टाक्षीतेः। अब ८८ 
( अद्भासी >) वातु परस्मैपदी कदते है । ६६६ [ घुषिर्‌ 1 अवि- 
शब्दने । इस शब्द्‌ का तीन प्रकार का अथं हाता है | एकतो विश 
ब्दन = प्रतिज्ञा, उसका निपेध, दसरा चवि-~भेड का राब्द होना 
मीर तीसरा वि = पक्ती के शाब्द का निषेध अथौत्‌ अन्य प्रासी का 
शब्द हाना । घाषति, जुचष, घोषितासि, घोषिष्यति; घोषिषति, 
घोषिषाति, घोषतु, अ्रघोषत्‌ , घोपेत्‌, पुष्यात्‌, ओर इस धातु मे 
इर भागकी उत्सज्ञा होती हैइस कारण (१३८ >से च्लिके 
स्थान मे अड विकल्प करक हाता है--अघुप्‌ + अङ ¬- तिप ~ अघु- 
षत्‌ › अघुषाताम्‌ , अघुषन्‌ › अघुष.; अघुषतस्‌ › अघुषत, अघुषम , 
ऋघुषाव; अचुषाम । सिच्‌ पत्त मे-अधघोषीत्‌ , अघोषिष्टाम 
अघोषिषु , अवोषिष्यत्‌ ॥ ६६७ [ अक्त } व्याप्तौ = व्या- 
पकता । 


२०६-अच्लोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३।१।७५॥ 
कतांवाची सावधातुक परे हो तो अन्त धातु से श्नु प्रत्यय विक- 
करके होवे । यह सूत्र ( १९ › का अपवाद्‌ है, इस कारण पत्त 


॥,) 
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मेशयदही होताहै। श्नु प्रत्यय के शकार की इत्सज्ञा होकर- 
श्मत्त ¬- लु + तिप = अक्ष्णोति । यहां लु के उकार को (२१) से गुण 
होता है । अष्ष्णुतः, अक्ष्णुवन्ति,। यहां ( १५९ ›) से श्नु प्रत्यय को 
उवडः देर होता हे । अक्ष्णोषि, अक्ष्णुथः, अक्षणुथः अक्ष्णोमि, 
अ्ष्णुवः, अक्ष्णुमः, ( २०० ) संयोग पूवे होने से उकार का लोप 
विकरप से नही होता । जिस पत्त मे श्नु भ्रत्य नदीं होता वहां रप्‌- 
अक्तति, अन्तत. अत्तन्ति; आनक, आनत्ततुः, आनक्ष, । यह्‌ 
भी धातु उदित्‌ है इस कारण इट्‌ का विकल्प होता है। श्रान- 
क्षिथ । अनिट्‌ पत्त मे-ध्यानक्त-थल्‌ः इस अवसथा मे- 


२१०-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च।॥ ८ । २।२६९॥ 

पदान्त मे वा फल जिससे परेहदोएेसाजो संयाग उसके 
आदि केजोसश्मौर क है उनका लोप होवे । यहां संयोग का 
आदि ककार है यौर मल थकार परे है, उस "कः का लोप होकर 
थल्‌ के थकार को ष्टुना ष्टु. ` सूत्र से ठकार हो जाता है- 
च्रानष्ठ; च्ानन्तथु , आनक्त) नत्त, मनकतिव; अानक्ष्व, रान. 
क्तिम, आनक्ष्म, अक्तिता, अक्सिवारो । अनिट पक् मे--अकष + 
तास~-डा = अष्टा, चष्टारो, अष्टार'; अक्तिष्यति, अक्ष ¬- स्य +- तिपः 
यहां ( २१० >) स्यागादि ककार कालोप मूषधेन्यषूको ( २०५) 
क अर षत्व ॒दोकर~-क्ष्यति, अक्ष्यत" क्ष्यन्ति, अक्सिषति, 
क्तिषाति, क्वि ऋअ्ताति; अक्ष्णएवति, अक्ष्णवाति इत्यादि, 
क्ष्णोत, ष्णुतात्‌, अक्ष्णुताम्‌, शक्ष्णुवन्तु ( १५९ ), अक्ष्णुहि, 
यहां संयोगपूवेक उकारकेहानेसदहिका दक (२०१) से नहीं 
होता । अक्ष्णुतात्‌; भक्ष्णुतम, क्ष्णुत, अक््एवानि, अक््णवावः 
छष्ष्णएवाम । यहा आर्‌ श्रागम के पित्‌ (७४) हनेसेश्नुको 


९, सन्ध० २१४॥ 
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गुण दहोजाता है । अक्तु, आक्ष्णोत्‌, आक्षणुताम्‌ , आकष्णुवन्‌, 
आक्ष्णोः, आक्ष्णुतम्‌, आ्ष्णुत, ओआष्ष्णवम्‌, अआक्ष्णुव, आ्षणुमः 
रात्तत्‌, अल््णुयीत्‌ ; अक्षणुयातम्म्‌ , अणु ~+ यासुट्‌ +-जस = 
अक्ष्णुयुः, यहां ( ८३ ) से इय्‌ आदे की प्रापिन होने से ( ८५ ) 
सूत्र से पररूप एकादेश हाजाता है । यक्षणुयाः, अक््णुयातम 
अक्ष्णुयात, अक्ष्णुयाम्‌, आक्ष्णुयाव, अक्ष्णुयाम, ऋन्तेत्‌, अन्तेताम 
्न्तेयुः, अक््यात्‌, ऋक््यास्ताम्‌ + अक््यासुः, माभवानक्तीत्‌, अ्लि- 
टाम , अक्तिषुः । ( १३३ ) से वृद्धि नही होती, ओर अनिट पक्ञ मे 
तो बृद्धि (१३२) सरे हो जाती है--, अक्ष्‌ - सिच्‌ + इट + 
तिप = आक्तीत्‌, आत्त सिच + तस = आष्टाम, यहां स्योगादि 
ककार का लोप ( २१० ) ओरं सिच्‌ के सकार का लोप ८ १४२ ) 
से होता है। [आन्तः] आत्‌ + सिच्‌ +-दैट्‌ + सिप्‌ = आक्तीः, अष्टम्‌ 
ष्ट, आन्तम्‌ , क्ष्व, क्ष्म, आत्तिष्यत्‌ › ्माक््यत्‌) आन्य 


१9 वद््रजहलन्तस्याच ८ आा० १३२ ) सूत्र मं योगविभाग 
करने से "हरन्तः हण के विना भी कायं चरू सकता है । कैसे ? “वदि्र- 
ज्यो › सूत्र मे पूवं सूत्र से “अत ` की अनुद्ृत्ति आती है, अथं होगा- 
चद्‌, बज धातु के अकार को सिच परे इद्धि हो । दसरा सूत्र होगा- 
"अच, यहा अच्‌ का विरेषण अङ्ग होगा । अथं होगा--अङ्ग के जच्‌ 
को सिच्‌ परे रहने पर बृद्धि होती है। इस प्रार "हरन्तः यहण के 
विना भौ काय चरु सकता था, पुन हलन्त रहण यहा इल्‌ सञ्ुदाय 
की प्रतिपत्ति के छिये है । अन्यथा ध्येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि- 
वचनप्रामाण्यात्‌ नियम से अच्‌ ओर सिच्‌ के बीचमे जहां एक हट 
का व्यवधान होता वहीं द्धि" हौ सकती थी । अब हट्समुदाय का 
ग्रहण होने से “अरक्षीत्‌, अभाक्षीत्‌" के सदश्च “मामवान्र्‌ आक्षीत्‌, 
आष्टाम्‌, आषु "मे भीद्ृद्धि हो जाती है। 


१२४ आख्यातिक. 





ताम्‌ । आयन्‌ ।॥ ६६८; ६६९ [ तचत्‌, त्वत्त ] तनूकरण = सुक्ष्म 
करना । 
२११- तनूकरणे त्क्ल ॥ ३। १ ।७द॥ 

कतोवाची सावधातुक परे हो तो तनूकरण अथं मे ब्रतेमान तत्त 
धातु से श्नु प्रत्यय विकल्प करके ही) यह्‌ सूच्रमी ₹इप्‌काहो 
अपवाद है, ओर यह भी उदित्‌ है, इमलिये सब लकारो मे इसका 
साधुख अक्षू धातु कं समान जानना चाहिये । तक्ष्णाति; तक्षणुतः, 
तक्ष्णुबन्ति, तक्तति, ततक्ल, ततक्ततु", ततष्चु ; ततत्तिथ, ततष्ट 
तक्तिता, तष्टा, त रारो, तष्टारः, तच्निष्यति, त्ष्यति, तक्तिषति, 
तजिषाति, तन्ति. तक्ञाति, तक्ष्णवति, तक्ष्एवाति, तक्ष्णोतुः तन्तु, 
अतक्ष्णोत्‌ , अतन्तत्‌, तक्ष्णुयात्‌, तक्तेत्‌, तक्ष्यात्‌, अतक्तीत्‌, 
अतत्ति्टाम्‌, यत्तिषु ¦ अता्तीत्‌ , अता्टाम्‌) अताक्षु , अतत्ति- 
ष्यत, अतक््यत । त्वक्षू) घातु के प्रयाग आधेघातुक विषय मे 
ऊदित्‌ के दाने से तक्षके तुल्य होते है, रौर सावधातुक मे कुद 
विशेष नही । क्षति, तघ्वक्ञ, तव्व्तिथ, तत्व, व्वत्तिता, तष्टा, 
त्व्तिष्यति, प्वक्ष्यति, ख्लिषति, त्क्तिषाति, त्वन्तति, व्वज्ञाति, सक्ततु, 
अतत्तत्‌ , स्वत्‌; ्वक्ष्यात्‌ , अल क्तीत्‌, अत्वाक्तीत्‌› अत्वाष्टाम 
अत्वाष्षु, अत्वन्निष्यत्‌ ) अत्वक्ष्यत्‌ ।। ६०० [ उक्ष ] सेचन = 
सीचना । उक्तति, उन्ताच्वकार, उन्ताम्बभूव , उन्तामास, उल्तिता, 
उक्तिष्यति, उक्तिषति, उ्षिषाति, उन्ततु, यत्तत्‌, उन्तेत्‌; उक्ष्यात्‌ , 
्मौक्तीत्‌, ओौक्तिष्यत्‌ ॥ ६७१ [ रश्च ] पाखने । रक्तति, ररत्त, 
रक्तिता, रक्तिष्यति, रद्िषति, रक्तिषाति, रत्ततु, अरत्तत्‌, रक्तेत्‌, 
रक््यात्‌ , अस्तीत्‌ › अरक्िष्यत्‌ , | ६७२ | णित्न | चुम्बने = 
चुमना । निक्तति, निन्त ॥ ६७२-६७५ [ वक्ष, क्त, णन्त | 


१, देखो, प्रष्ठ १२३ कीं टिष्पणी । 


भ्वाद्गिखः १२५. 
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गतो । टक्तति, तत्त, स्टृक्लति, तस्ठक्ञ, नत्तति, ननक्ञ ॥ ६७६ 
[ वल्ल ] रोषे = रिसाना । वक्ति, ववन्ञ, वक्तिता, वक्तिष्यति; 
वक्तिषति, वक्तिषाति, वक्ततु, अवक्तत्‌ , वन्तेत्‌ ; वश्यात्‌ , ऋअवक्तीत्‌ + 
अवक्तिष्यत्‌ । सङ्घात इत्यन्ये । किन्ही लोग के मत मे यह धातु 
संघात अथे मे है।॥ ६५७ [युक्त] सड घाते । गत्तति, ममक ॥ 
[ रक्त ] इत्येके । किन्ही के मत मे यह धातु रेफवान्‌ है, ऋका- 
रवान्‌ नही ६७८ [ तचत † त्वचने = ढांपना । तक्तति ॥ 
[ पक्ल ] परिग्रह इत्येके = हठ करना । किन्दी का मत है 1 पन्तति, 
पपत्त ॥. ६७९ [ सदयै ] आदरे = मान्य करना । सृष्येति, 
सखसृष्ष्यं ॥ ६८०-६८२ [ कान्ति, वाक्ति, माति ] काङ्क्ता- 
याम = अभिलाषा । काडन्ति, वाडक्तति, माडन्तति ।॥ &८३- 
९८५ [ द्वपक्ष, घा्ते,ध्वाश्चि ] घार वासते च पापम वसना 
द्राडन्तति, दद्राडन्त; धाडन्तति, दधाडन्त, ध्वाडक्तति, ठध्वाडक्त ॥ 
६८& [ चूष ] पाने = चूसना । चूषति, चुचूष; चूषिता, चूषिष्यति 
चूषिषति, चूषिषाति, चूषतु, अचूषत्‌ ¦ चुष्यात्‌ › अचूषीत्‌ , अचूषि- 
ष्यत्‌ !\ ६८७ [तूष] तुश्रौ = सन्तोष करना । तूषति, तुतुष ॥ 
६८८  [{ पूष | वद्धो = बद्ाना । पृषति, पुपूष ॥ ६८९ 
[ मूष } स्तय = चोरी । मूषति, युमूष ॥ ६९९, &९१ [ ट्ष 
रूप | भूषायाम्‌ = शोभा । टूषति, रूषति, खदष, सरूष ।। ६९२ 
[ दुष } म्रसवे = उत्पत्ति । शुषिः शुष ॥ ६९३ [ यूष | 
हिसायाम्‌ । यूषति, युयूष ॥ ६९४ [ जूष ] च । जूषति, 
जुजूष ॥ ६९५ [ भूष ] अरृड्कारे = गहना । भूषति 





च | 


9. अन्य वृत्तिकार इसका अथे "धोरवाश्चितेः पदते है जिसका 
भाषाय "क्र श्रब्द्‌ करनाः है । कौवा का वाचक ध्वाक्ष श्ञब्द्‌ इसी ध्वांक्ि 
| ¢ १ 
धातु से बनता है । 


१२६ आख्यातिकः 
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बुभूष, भूषिता, भूषिष्यति, भूषिषति, भूषिषाति; मूषतु, अभूषत्‌ , 
भूषेत्‌, मृष्यात्‌ ¦ अमूषीत्‌, अभूषिष्यत्‌ ॥ ६६६ [ ऊष ] 
रुजायाम्‌ = रोग । ऊषति, उष(ल्चकारः; उषाम्बभूव, उषामास ॥ 
६९७ [ ईष ] उञ्चु = ऊना । ईेषति, ईषाल्चकार) ईषाम्बमूव, 
देषामास ॥ ६९८-७०७ [ कष, खष, शिष, जष, मष, 
शष, वष, मष, रुष, रिष ] हिसार्थाः । इन सन मे शिष धातु 
अनिट्‌ है । कषति; चकराष, चकषतु ; कषिता, कषिष्यति, 
काषिषत्ि, काषिषाति, कषतु, अकषत्‌ , कपेत्‌ , कष्यात्‌ , अकाषोत्‌ + 
अकषीत्‌ , अकपषिष्यत्‌ , खषति, चखाष, शेषति, शिशेष, शिशिषतु., 
शिशेषिथ, यहा ( १४८ ) सूत्र के नियम से इट हो जाता है नही 
तो प्राप्चि नही थी। शेष्टा, श्टारो, शेष्टार", शक्ष्यति, शेक्तति, शेत्ताति, 
शेषति, शेषाति, शेषतु, अशेषत्‌ , शेषेत्‌ , दिष्यात्‌। अट्‌ + दिष ~+ 
क्स + तिप्‌ = अशित्तत्‌ , अशिकच्ताम , अरिचत्‌, अशित्तः, अरि- 
तत्तम्‌ ¦ अिन्ततः, श्मशिक्तम्‌ , अरिच्ञाव, अरि्ताम, । यहा च्लि 
के स्थानमे क्स आदेश्च (२०७) से हो जाता दै । अशिक्षयत्‌ । 
जषति, जजाष, जेषतुः, जेषुः, जषिता, जषिष्यति, जाषिषति, 
जाषिषाति, जषतु, अजषत्‌ , जपेत्‌, जष्यात्‌ , अजाषीत्‌ ; अज- 
षीत्‌ । भषति, जसखाष; शषत्त, शशाष, रोषतुः, वषति, ववाष, वव- 
षतु. ( १२८ ) से एतवाभ्यासलोप का निषेध होता है । मषति, 
ममाष, मेषतु. रोषति रुरोष, रपति, रिरेष । य दोनो धातुसेट दही 
है, परन्तु तकारादि चा्धेधातुक मे विशेष हे । 


२१२-ताषसदलुमरुषारेषः ॥ ७ । २४८ ॥ 
दपु, सह; लभ, रुष रौर रिष धातुच्रो से परे जो तादि आर्ध 


१ सेट्‌ धातुजो मे अनिट्‌ श्लिष धातु का पाठ षान्त भौर परस्मैपद 
प्रकरण के अनुरोध से किया है । 





भ्वाद्गिणः १२७ 
धातुक उसको इट्‌ का आगम विकल्प करके हो। इस सूत्रमे 
आश्नविभाषा इसलिये है कि सवेत्र नित्य इट्‌ प्राप है उसका विकल्प 
विशेष विषय मे किया है । रोषिता,"रोश्ट, यो्टसे, राष्टारः, रेषिता, 
रेष्टा; रेषिष्यति, रोषिषति, रेषिषाति, रेषु, अरेषत्‌ , रेषेत, रिष्यात्‌ , 
अरेषीत्‌ , अरेषिष्यत्‌ ।॥ ७०८ { भष ] भत्सने = घमकाना 
भषति, बभाष ॥ ७०९ [ उष ] दाहे = जलन । ओषति, 
ओषतः, श्रोषन्ति । 


२१३--उषविदजागमभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३। १।३८॥ 


उषः, विद्‌ च्मीर जागर धातुश्च से आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो 
लिट लकार परेहो तो वेद्विषय को चछ्योडकर । यह बात सवेन्र के 
लिये ध्यान मे रखनी चाहिये कि जिन-जिन एष आदि धातुश्यो से 
आम्‌ प्रत्यय किया है बहा वहा सवत्र वेद मे राम प्रत्यय का निषेध 
है, जे से-एष्‌ + एष्‌ +- एद = इयेधे ( १५३ ) इत्यादि प्रयोगो की 
योजना वैदिक प्रयोगो मे समम लेना चाहिय । ओषाञ्चकार, 
उवोष, उषतु , आओरवेद मे भी “उवोष दही हागा । ओषित, 
अषिष्यति, मोषिषति, ओषिषाति, ्रोषतु, योषत्‌ , ओ पेत्‌ , उष्यात्‌ , 
ओषीत्‌ ¦ आओषिष्यत्‌। ७१०--७१२ [ जिघु, विषु, मिषु | 
सचन = सीचना । जेषति, जिजेष । ष धातु अनिट्‌ ह° । वेषति 
विवेष, विवेषिथ, विवेषिव; विवेषिम, वेष्टा, वेक्ष्यति, वेत्ति; वेक्लाति, 
वेषति, वेषाति, वेषतु, अवेषत्‌, वेषेत्‌, विषयात्‌ , अविष + 
क्स + तिप्‌~= अविक्त्‌ ; अविक्तताम्‌ , अवित्तन्‌, अवेश्त्यत्‌ ।। ७१३ 


१, यह धातु मी किष के सदश्च षान्त प्रकरण ॐ अनुरोध ते यहां 


पदी है । 


१२८ पख्यातिकः 


७१३ [पुष] पुष्टौ । अनिट्‌ कारिका मे दिवादिगण! के पुष धातु का 
निर्देश किया है, इस कारण यह सेट्‌ है । पोषति, पुपोष, पोषिता, 
पोषिष्यति, पोषिषति, पोषिषाति, पोषतु, अपोषत्‌ , पोषेत्‌ , पुष्यात्‌ , 
अपोषीत्‌ , चपोषिष्यत्‌ ॥ ७१४--७ १७ [ धिषु, च्छिषु, घुष, 
प्लुष ] दाहे । प्रेषति, श्लेषति, शिप्रेष, सिरश्लेर, प्रोषति, पुप्रोषः 
प्लोषति, पुप्लोष, श्लिष धातु भी अनिट्‌ व्यवस्था मे दिवादिगण" 
कादहीपद़ाहे॥ ५७१८७२० [ पृषु, वृषु, मृषु ] सेचने । 
पषति, वषेति, मेति, पपषे, पष्रषतुः, पप्षुः, पषिता, पषिष्यति, 
पर्षति, पर्षिषाति, पषति, पषाति, पषेतु, अपपैत्‌ , पर्षत्‌ , पष्योत्‌ , 
अपर्षीत्‌ , अपपिष्यत्‌ । मृषु सहने च, इतरौ हिसासंक्ठेशन- 
योश्च । मषु घातु के सहना मौर सोचना तथा पृषु, प्रषु धातुच्मो ॐ 
सीचना, हिसा ओर संक्लेशन तीनो अथे है॥ ७२१ [चुषु] 
सध = धिसना । घेति, जघषे ॥ ७२२ [हृषु] अलीके = मूठ । 
हषेति, जहप ॥ ७२३-७२६ तुस, दूस, हरस; रस |} 
शाब्दे । तोसति, तुतोस, तोसिता, तोसिष्यति, तोसिषति, तोसिषाति, 
तोसतु, अतोसत्‌, तोसेत्‌, तुस्यात्‌, तोसीत्‌, अतोसिष्यत्‌ ; 
हसति, जहास दूलसति, जदूलास, रसति? ररास, रेसतु ; रसुः+ 
रसिता, रसिष्यति, रासिषति, रासिषाति, रसतु; अरसत्‌, रसेत्‌, 
रस्यात्‌, अरसीत्‌, अरासीत्‌, अरसिष्यत्‌ , ॥ ७२७ [ स ] 
श्छेषणक्रीडनयो = मिलना मीर खेलना । लसति, ललास, 


१ शश्षिषि पिषि इष्यति पुष्यति, मे श्यन्‌ से निटंश्च होने से । देखो भूमिकाः 
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लेसतु. ॥ ७२८ [घस्र ] अदन = खाना । घसति, जघास । 
जघस्‌--अतुस्‌; इस अवसा मे- 


३. काश्चिका७ ।२। ६१के^भ्यो हि तासावसन्‌, असत्वास्च 
नित्यानिट्‌” इत्यादि वचन से ज्ञात होता है कि घस्‌ धातु का पाठ भ्वादि 
म नही था । क्षीरस्वामी ने “घस्ट अदने इति केचित्‌ लिखा है इससे 
उसके मत मे भी घस्‌ का पाठ यहा नदीं है । भटृभास्कर ने भी घास शब्द्‌ 
की सिद्धि मे "बहुं छन्दसि" से घस्कादेश्चका विधान किया है । अत 
जहा घस्‌ धातु का प्रतिपदृपाड है वही इसका प्रयोग होता है। सायण 
के मतानुखार खिद्‌ ओर आक्शिषिर्डिमें इस के प्रयोग नहीं होते । 
चह लिखता है--““इस धातु के सब प्रत्ययो में प्रयोग नहीं सेते । 
अन्यथा “ङिग्यन्यतरस्वाम्‌* ( आ० २९९ ) से अद्‌ को विकल्प से 
स्ख आदेशा का विध्वान करना च्यथे हयो जावे, क्योकि “आद्‌ आदत. 
आदु. भौर "जघास, जक्षतु, जक्ष" दो रूप बनाने इष्ट है । ये दोनों 
स््रतन्त्र धातुओं के बन दही जार्चेगे पिर विकल्प विधान व्यथं है । अत 
जिस विषयमे कों ज्ञापकटहै या प्रतिपद्‌ विधान है वहीं इसका 
भयोग होता है । भ्वादिगण मे पाठ शप्‌ अर्थाद्‌ रुद , छोर , खड. विधि- 
-खिडि मे, खदित करण अड्‌ मे ओर "धसिश्च सान्तेषः इत्यादि अनिर 
कारिका में पाठ वखादि आधधातुक अथौत्‌ धर्‌, लट ट्ड्‌ मे ज्ापक 
है ° परन्तु सायण का यह लिखना अयुक्त है। टदित्‌ करण खड 
सनोघस्ल' ( आ० ३०२ >) से विहित आदेश्च मेँ जौर अनिर कारिकामे 
पाठ "क्मरचच' प्रस्यय मे चरिताथे है । अत. ये दोनों ‹ छड , ट्‌. ट्ट 
खडः ` के भ्रयोगो मे ज्ञापक नही हो सक्ते । भ्वादिमें पाठ पूर्वा 
चार्यो के मतमे नहीं है, इसख्यि शप म भी इसके रयोग नदीं होते । 
वस्तुत. वैयारूरण सिद्धान्त के अनुसार भाषा में छिद्‌, छदः सन्‌ , घन्‌ , 
अप्‌; जच ओर क्मरच्‌ प्रत्ययां मे ही घस्र के प्रयोग होते हैं । 

४ 
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२१४- गमहनजनखनघसां लोपः किंङत्य- 
नाङ ॥ 2 । ४। 8८ ॥ 
गम, हन, जन, खन श्मीर घस धातुश्रो के उपधा आकार का लोप 
हो अडभिन्न अजादि कित डित्‌ प्रत्यय परेहोतो। यहां घकारस्य 
छकार का लोप होकर ( एकाच्‌ न होने से द्िवेचन 
की भ्रति नही होती, इसलिये ‹ द्विवचनेऽचि) ( २४५ ) से खानी 
रूप मानक्रर द्विवेचन होता है तत्पश्चात्‌ ) “खरि चः"सूत्र से ध्व्‌ ! 
को ^क्‌६ करते समय “अच परस्मिन्‌ पूवेविधो?" सूत्र से अकार्‌ 
को स्थानिवत्‌ होने ने चर अदेश न हो सके, सो “न पद्‌ान्त०3 
सूत्र से चरबिधि मे स्थानिवत्‌ का निषेध होकर चर होता ३, 
पी षत्व" होकर--जक्ततुः, जक्षुः । जघस्‌-थल्‌ , इस अर्वस्था मे- 
२१५- उपदेशेऽत्वतः ॥ ७। २। ६२ ॥ 
तास पर्यय के परे नित्य अनिट्‌ उपदेश मे जो अकारवान्‌ धातु 
है उस सेपरे जो थल्‌ उसको इट्‌ का आगम न हो। ( १४८) 
सूत्र के नियम से लिट्‌ मान्रमे इट्‌ प्राप है उसका विशेष विषय मे 
यह अपवाद है । जघस । शरीर भारद्राज के मत मे छऋकारान्तो को 
तास्वाये के नियम (१४९) से उपदेश मे अकारवान्‌ अौर 
अजन्तो को इडागम हो जाता है । जघसिथ, जन्तथु", जन्त, जधास 
जघस, जक्तिवि, जक्तिम, वस्ता, धस्तारौ, घस्तारः । घस + स + 
तिप्‌, इस अवया मे- 
२१६--सः स्याघंधातुके ॥ ७, ४। ४६ ॥ 
सकारादि अआधेधातुक प्रत्यय परहा तो सकार को तकार 
अदेश हा । यहां चस के सकार को तकार हाकर-- धत्स्यति 


१ सल्धि° २३५ । २ सन्वि० ९१। ३२ सन्ध० ९२ ¢ 


यषां ““श्ञासिवसिघसमीना च ( आ० २८४ ) से षत्व होता है + 
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घत्स्यतः, घत्स्यन्ति) घत्स्यसि, घात्सत्ति, घात्साति, घत्सति, घत्साति, 
घसति, घसति, घसतु, अघसत्‌ , घसेत्‌ , घस्यात्‌ । 
२१७-पुषाददेदुतवलदितः पर स्मपदेषु | २।१।५१५॥ 
दिवादिगण के पुष आदि, द॒तादि ओर ल॒ जिनका इत्‌ गया 
हो उन धातुश्रो से परे जो च्लि प्रत्यय उसके सान मे अड आदेश्च 
हो परस्मैपद्‌ विषय मे कतां विषयमे टुड लकार परेदहोतो। यहां 
ठदित्‌. घस्‌ धातु से अङ्‌ होक--अट्‌ घस्‌ + चड़ + तिप्‌ = 
अघसत्‌, अघसताम्‌ , अघसन्‌, अधस. अघसतम्‌ , अधसत, 
अघसम्‌ ; अघसाव, अवसाम; अधघस्स्यत्‌ , अधत्स्यताम्‌ , अघस्स्यन्‌ । 
७२९--७२१.[ जजे, चचं, भभ ] ` परिभाषणर्हिसातजेनेषु = 








# इस सूत्र मे इस भ्वादिगण के पुषादि धातुओं का हण इस कारण नदीं 
हाता के पुषादि के अन्तगनत द्यतादि धातु भी आजाते फिर शतादि हण 
क्ञापके से दिवादिगण क पषादिको का यहम होता ह। 

१ उण्मान्त प्रकरण मे इन चवर्गीयान्तो का पाठ अयुक्त है । सायण 
छिखता है--“ऊष्मान्तो मेँ पार अथे के अनुरोध से है यह मैत्रेय का मत 
है ।* भथानुरोध हेत तभी उपपन्न हो सकता है जब इन्दी अर्थौ मे 
उष्मान्त के साथ अन्य धातुए पटी जा्वे। यहां इस अथं वारी 
उर्मान्त धात कोद नदी । श्चीरस्नामीने यहा पर अनेक पाठान्तर 
च्खि ह उनमे चान्द्र ओर दुगं के मत में“ जत्सं ` पाठ खिलि है। 
यदि “ जजं ` के स्थान पर“ जस्स ` पाड दीक मान लिया जायतो 
उष्मान्त प्रकरण की संगति ओर अथौनुरोध ते अन्य दो धातुभओ का 
पाट यहां पर उपपन्न हो सकता है । क्षीरस्वामी पाठान्तरो का निर्देश 
करङे छिखता है--““किमत्र सत्यम्‌ ¶ देवा ज्ञास्यन्ति । यहां अनिर्दश 
भी भिन्न-भिन्न उपर्ब्ध होता है । क्षीरस्वामी केवर ‹ परिभाषण › भभ 
छिखता है, मैत्रेय ‹ परिभाषण, संतजने ° दो अथे मानता है भौर 
सायणादि जवाचीन ‹ परिभाषण, हिसा, तजेन ° तीन अथे छिखते ई । 


प्प 
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अधिक बोलना, हिसा ओर धमकाना । जजेति, जजजे, जजिता 
जजिध्यति, जाजषति, जजषाति, जजेतु, सअजजेत्‌ , जजंत्‌, 
जज्यात्‌ , अजर्जीत्‌, डग्जजिष्यत्‌, चचति, ममंति, जमः | 
७३२२, ७३३ [ पिख, पेख॒ ] गतौ । पेसति, पिपेस, पिपिसतु, 
पिपेसतुः, पेसिता, पेसिष्यति, पेसिषति, पेसिषाति, पेसु, अपेसत्‌ 
पेसेत्‌, पिस्यात्‌ , अपेसीत्‌ , अपेरिष्यत्‌ ॥ ७३४ [ हसे ] 
हसने = सना । इस धातु का एकार इत्‌ जाता है। हसति, 
जहास, जहसतुः, हसिता, हसिष्यति, हासिषति, हासिषाति, हसतु, 
अहसत्‌ ; हसेत्‌, हस्यात्‌ , अहसीत्‌ ( १६२ ), अहसिष्यत्‌ ॥ 
७३५ [ णिश ] समाधौ = समाहित होना । तैशति, निनेर, 
नेदिता, नेशिष्यति; नेशिषति, नेरिषाति, नेरातु, अनेश्चत्‌ , नशेत्‌, 
निश्यात्‌, अनेदीत्‌; अनेरिष्यत्‌ ॥ ७३६, ७३७ [ भिका, 
मश } शब्दे रोषद्ते च = शष्दं ओर रिस करना । मेति, 
मराति, ममा, मेशतुः, मरिता, मरिष्यति, मारिषति, मारिषाति, 
मरातु; अमरात्‌ , मशेत्‌ , सश्यात्‌ , अमाशीत्‌ ; अमश्ीत्‌ , अमि 
ष्यत्‌ ॥ ७८ [ शव 1] ` गतौ । शवति" शश्याव, शोवतुः 
अरावीत्‌ , अरावीत्‌, अराविष्यत्‌ ॥ ७३९ [ शश ] ष्टुत 
गती = कूद कूद कर चलना । राशति, शश्च, शकतु, अशाशीत्‌, 
अशशीत्‌ ॥ ७४० { शसु ] हिसायाम्‌ । सति, रखशास, 





१. शकारवान्‌ धातुभो का प्रकरण होने वे उश्मान्तो मेँ शव धतु 
पदी है रेसा मैत्रेय का मत दहै । 


२. श्व धातु के तिडन्त प्रयोग आयं नही करते, कम्बोज मे इन का 
प्रयोग होता है। देखो महाभाष्य अ० १, पाद्‌ १, आ० १--श्वति 
५. क | न  # 
गति कमा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । विकार एवेनमा्यां भाषन्ते शच इति । 

सादी निरुक्त२। रमेभील्लिाहै। 
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शशसतुः, ( १२८ ) एताभ्य लोप का प्रतिषेध ह जाता है । 
खरासुः, राशसिथ, अशासीत्‌, अश्चसीत्‌ ॥ ७४१ [ शंख ! 
स्तुतौ = गुणो का वंन ' । शंसति; रास, अदंसीत्‌ ॥ 
७४२ { चह ] परिकल्कने = सवथा मृखपन । चहति, चचाहः 
चेहत' चेहु , चहिता, चहिष्यति, चाहिषति, चाहिषाति, चहतु, 
अचह्‌त्‌ , चयात्‌ , अचहीत्‌ ८ १६२ ), अचहिष्यत्‌ ।॥ ७४७ 
[ मह ] पूजायाम्‌ = सत्कार । महति, ममाह, ममेहतुः, अमहीत्‌ ॥ 
७४४ [ रह ] त्यागे = द्ोडना । रहति, रराह, रेहतु+ रहिता, 
रिष्यति, राहिषति, राहिषाति, रहतु, अरहत्‌, रहेत्‌, रद्यात्‌ 


अरहीत्‌ ८ १६२ ); अरहिष्यत्‌ ॥ ७४५ [ रहि ] गतौ । 
रहति, ररह; रद्यात्‌ ॥ «४६-७४९ [ दह; दहि, व्ह, 


बृहि ] युद्धौ । दहंति, दहति, बहति, ब्रृहति, ददे, ददतुः, 
दर्हिता, दर्हिष्यति, दर्हिषति, दर्हिषाति, दहेतु, अदशत्‌, दर्त्‌ ; 
टृह्यात्‌ , अदहत्‌ , अददहिष्यत्‌ । [ बहि ] शब्दे च । बृहति ॥ 
[ बहिर ] इत्येके । बहति, बबर्है, अल्हत्‌ । ( १३८ ), अवर्ति 
७५०--७५२ [ तुष्टिर्‌ , दुहिर , उदिर्‌ }] अदने = गति ओर 
मांगना । तोहति, तुतोहः वुतुहतु+ तोदहिता, तोदिष्यति, तोहिषति, 
तोहिषाति, तोदतु, अतोहत्‌, तोहेत्‌, तुद्यात्‌ › अतुहत्‌, अतोदीत्‌ 
अतोहिष्यत्‌ , दाहति, दुदाह, अदुहत्‌) अद्‌हीत्‌ । अनिटञ्यवस्था 
मेजो दुह्‌ घातु पडादहै बह दिह धातुके साहचयंसे अदादि का 
सममना चाहिय । यहति, उवह, उष्हतु , आहिता, मा भवायुहत्‌ , 
पहीत्‌, चओदहिष्यत्‌ ॥ ७५३ [ अह ] पूजायाम्‌. = सतार । 

१. सत्याथप्रकाक्ञ मे स्तुत्तिका रक्षण ‹ गुणेव गुणारोपण, दोषेष 
दीषारोपण च स्तुति ` च्ियाहै। स्यु ४, प° &१ । आ्योंदेदयरल 


मारा स० २१ ओर स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाष् स० ४८ मे भी स्तुति 
का रक्षण देखना चाहिये । 





१३४ प्रख्यातिः 





अहेति, आने, आनहेतुः, नहः, श्र्हिता; अरिष्यति, अर्हिंषति, 
अर्हिषाति, अहेतु, याहेत्‌ , अर्हेत्‌ , अह्योत्‌ , आहीत्‌ , आार्हि्यत्‌ ॥ 
इति घुषिरादय उदात्ता उदात्तेत. परस्मेभाषाः समाप्राः । ये 
घुषिर्‌ आदि ८८ धातु समाघ्र इए ॥ 

अथ [ दयुताद्यः } ङपु-पयेन्ताः पञ्चषिश्शत्यात्मनेपदिनः । 
अब २५ धातु आत्मनेपदी कहते है ७५७ [ दत } 
दीतौ = प्रकाश होना । योते । द॒त्‌-ुत्‌-एश । इस 
अवस्था म~ 

२१८--द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ ॥ 
७ । 2 1६७ ॥ 

दयति मौर खापि धातुके अभ्यासरको सप्रसारण हो। इस 
सूत्र मे रिच्‌ प्रत्ययान्त स्वापि धातु का अहण है । सो णिजन्त- 
भक्रिया मे वेगा । च॒ -द्त-एशु , यहा प्रथम द्य के यक्रार के 
स्थान मे “इ › संप्रसारण होकर-- दु +इ उ ~+-दयुत्‌ + एरुः 


२१६- संप्रसारणाच्च ॥६। १। १०६॥ 
संप्रसारण से अच परे हो तो पृषे पर के खान मे पृचंरूप एका 
देदा होवे । यदा (द! संप्रसारण से परे उकार को पृवरूप होकर 
दि + शत्‌ + एश = दियत, दिद्यताते, दिद्य॒तिर, योतितासे, यातिष्यते, 
दयो तषे, द्योतिषाते, द्योतताम्‌ , अ्ोतत, ्योनत, योतिषीष्ट । 


२२०--युद्भ्या लुङः ॥ १।३।६१॥ 
य॒त श्रादि धातुर सेपरे जो छुड लकार उसके स्थान में 
परस्मैपद संज्ञक भ्रस्यय विकल्प करके हा । ये दत आदि धातु 
सामान्य करके आत्मनेपदी है, लड मे परस्मैपद किसी से म्ाप्र नदी, 
इस कारण इस सूत्र मे प्राप्न विभाषा है । फिर परस्मैपद विषय 
मे अङ्‌ होकर--अयुतत्‌ , श्रयुतताम्‌ , अद्यतन्‌) भदुतः; अद्युत- 
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तम , यदयतत, श्दयतम्‌ , अदयताव, अदताम । आत्मनेपद्‌ पक्त 
मे--अदयोतिष्ट, अद्योतिषाताम , अदयोतिषत, अद्योतिष्यत । यहां से 
लेकर कृपू धातु पयेन्त सब धातुश्यो म ( २२० › ( २१७ ) ये दोनो 
सूत्र दंड लकछारमे लगाकरेगे॥ ७५५ { सिवता ] वणं = 
श्वेतव णं । इस धातु का आकार इतसंज्ञक होता है उसका रल 
क्रदन्त, मे अवेगा ¦ श्वेतत, शिश्िते, श्वैतितास, श्वे तिष्यत, श्वेति- 
षते, श्वेतिषामै, श्वेताम्‌ , श्रश्वेतत, श्वेतेत, श्वेतिषीष्ट, अधितत्‌ , 
अश्वेतिष्ट, अश्वेतिष्यत ।॥ ७५६ [ जिमिद्‌ा }* स्नेहने = 
प्रीति । यहा ( १५०) सूत्र से जि की इत्तसज्ञा ओर श्माकार भी 
इस धातु काइत्‌ जाता है । मेदत्त, मिमिदे, मिमिदाते, भिमिदिरे 
भेदिता, मेदिष्यते, मेदिषतै, मेदिषातै, मेदताम्‌ , अमेदत, मेदेत, 
मेदिपीष्, असिदत्‌, अमेदिष्ट, श्ममेदिष्यत |} ५७५७ [ एजिष्वि- 


न 


# इस धातु पर जो भ्ेजिदीकित ने ^“ म्दियैणः ” सूत्र र्गणयाहइ सो 
सर्वथा व्यथे हे, कर्योकिं यह्‌ सूत्र दिवादेगण र मिद धातु से इयन्‌ प्रत्यय के 
सपित्‌ होने से ( ५१) युण प्रा्ठ नदी होता, वहा र्गता है । मौर काशिका- 
कारने भी दिवादिगण के ही उदाहरण इस सत्र प्र दियेदै। जीर चट्‌ रकार 
प्रथमपुरुष एकवचन “‹ एड ›: मे चित्रण स्वीदेश्ाथहे, युणदहोनेके चयि 
नहीं ` । ओर यह बात कभी नदी द्यो सकती किजो जन्त मे रित्‌ हा उसको 
सित्‌ कायै नदो, क्योकि चानश्‌ आदि की सावधातुक सज्ञा होती हे) श 
कारणष्श्‌ मेभीगुणकी प्राप्ति नदी हौ सकती फिर यदह सत्र इस धातुप्र 
लिखना अत्यन्त विरुद्ध है । 





१ वस्तुत. “ एश › मे उत्त सूश्नसे गुण की प्रधि दी नहीं होती, 
अर्योकि यहा शछ्तिः पद्‌ की मनुदृत्ति है । यस्मिन्‌ विधिस्तदादाच- 
ल्गरषटणे ( पारि० ३३ ›) नियम पे श्चित्‌ जिसके प्रारम्भ मदहोगा उसी के 
परे गुण ोगा । एश्‌ मे रित्‌ भादिरमे नी है, अन्तम है), 
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दा 1 स्नेहनमोचनयोः = प्रीति चौर छोड़ देना । यहां भी पूववत्‌, 
जि नौर श्रा इत्‌ जाते है । खेदे, सिष्विदे, अखिदत्‌ , अस्तेदिष्ट, 
चेदिष्यत ।] [ निक्िविद्‌ा ] इध्येके । ्वेदते, चिक्िविदे, अवदत्‌ , 
अक्वेदिष्ट ॥ ७५८ [खच ] दीप्तावभिप्रीतौ च = प्रकार 
च्मौर्‌ अत्यन्त प्रीति । रोचत, सुरुचे, ररुचाते, ररुचिर. रोचितासे, 
तेचिष्यते, राचिषतै, रोचिषातै, रोचताम्‌ ¦ अरोचत, रोचेत, रोचि- 
षीष्ट, अरचत्‌, अराविष्ट, अरोचिष्यत ॥ ७५९ [ धुर | 
परिवर्तने सब अर से वतेना । घोरत, जुघुटै, घोटितास, घोटि- 
ध्यते, घोटिषतै, घोटिषातै, घोटवाम्‌, अधघोटत, घादेत, घोटिषीष्ट 
अघुटत्‌ , अधघोटष्ट, अघो रिष्यत ।॥ ७६०-७६३ [ रूट, लुट, दडः 
उट ] उपघाते मारना योटत, रुटै, लोटत, ट्टे, लोठते 
टुठे, ठत) ऊठे, उठात; ऊटिरे, अर्टत्‌ , अरोटिष्ट, अलयुटत्‌ , 
अलोषष्, अलुठत्‌, अलोठि, चोठत्‌, टिष्ट॥ ७६४ [शुभ] 
दसौ । शोभते, शभे, शोभितासे, रोभिष्यत, शोभिषते, शोभिषाते, 
शोभताम्‌ , अशोभत, शोभत; शोभिषीष्ट, अशमत; अरोभिष्ट, अशो- 
भिष्यत॥ ७६५ [श्वुभ ] सच खने = चलायमानहाना। कोभते चुक्षुभे, 
अक्षुमत्‌ , अक्तोभिष्ट || ७६६, ७६७ [णभ तुभ] हिसायाम्‌ । 
नमते, नभे, नेमाते, नेभिरे, नमितासे, नभिष्यते, नाभिषते, नाभिषाते, 
नमताम्‌) अनमत, नभेत) नभिषीष्ट, अनमत्‌ , अनभिष्ट, अनभि- 
ष्यत्‌ , अतुमत्‌, अतोभिष्ट ॥ ७६८-७७० [ ससु, ध्व॑सु, 
श्रसु ] अवखसने = गिरना । ध्वसु गतो च । ससत, ससे, 
भ्वसतः दध्वंसे, सते, बभ्रसे । ठडः लकार मे अड्‌ प्रत्यय के परे 
( १३९ ) सूत्र से नकार के अनुार का लोप हीकर--चखसत्‌ , 
अस्रसिष्ट, अध्वसत्‌ , अध्वसिष्ट, अश्रसत्‌ , अश्रसिष्ट | ५७१, ५७२ 
[ अरश्, चश 1 अघःपनने = नीचे गिरना । भते, श्चते, बभ्रे, 
धधे, भरशितासे, भररिष्यते, भ्राशिषते, ध्रापिशाते, भरताम्‌ + 
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अश्ररात, भरशत, भररिषीष्टः भरात्‌, यधरिष्ट, यभ्श्त्‌ , भरं 
शिष्ट, अध्रशिष्यत ॥ ७७३ { खंमु | विश्नासे । सम्भे, सख- 
म्भे, यक्चभत्‌, अखम्मिष्ट ॥ ५७७४ [ वतु |] वतंने = वतेना । 
वतेते, वर्दते, वतन्ते, वतसे, वर्तेथे, वत्वे; वतं, बतोवहे, वतामहे 
वघृते, ववृताते, वधृतिरे, वघरतिषे, वधुताये, वदरुतिष्वै, वते, ववृति- 
वहे, वघ्तिमह, वतितासे । 


२२१-व्रदभ्यः स्यसनोः ॥ १।३।६२॥ 
वृतु आदि पाच धातुर से परे स्य ओर सन्‌ प्रत्यय के विषय 
मे पस्यैपद्‌ सज्ञक प्रत्यय विकल्प करके हो । यहा टट लकार मे 
परस्मैपद तिप्‌ श्मादि दोकर--ध्वत्‌+स्य + तिपः इस अवस्था मे 
इट का आगम प्रप्र है इसलिय- 


२२२-न व्रदुभ्यश्चतुभ्यंः।॥ ७।२। ५६ । 


बरूतु आदि चार धातुच्मं से परे जो सकारादि अाधेधातुक 
उसको इट का आगम न हो परस्मैपद विषयमे । फिर (५२) से 
गुण होकर-- वत्स्यति, वत्स्येतः, वस्स्येन्ति । जिस पत्त मे परस्मैपद्‌ 
प्रत्यय नही होते बहा--वत्तिष्यते, वर्तिष्यते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिषतै 
वर्तिषातै, वतैताम , वर्तताम्‌ , वतेन्ताम्‌ , अवतत, वर्त॑व, वर्तिषीष्ट, 
अवृतत्‌ , अवर्तिष्ट, अवत्स्यत्‌ › अवतिष्यत ॥ ७७५ [ वृधु | 
वृद्धौ = बढना । ७७6 [ शशु ] ब्द कुत्सायाम्‌ = निन्दित 
शब्द्‌ होना । इन दोनो धातुश्ो मे बतु के समान साधुत्व जानो । 
वधते, वधते; वधेन्ते, ववृधे, वधितासे, व्स्यति। खहा दन्त्योष््य 
वकार के होने से भकार ( २०४ > नही होता । वर्धिष्यते, वर्धिषते 
वर्षिषाते, वधेताम्‌ , अवधेत, वर्धेत, व्धिषीष्ट, अवृधत्‌ , अवधिष्ट, 
अवस्स्यत्‌, श्यवर्धिष्यत, धते, शश्रधे, शस्स्येति, सधिष्यत, 
अण््रधत्‌ , अराधिष्ट, अशस्स्येत्‌ ¦ असर्धिप्यतत ॥ ७७७ [ स्यन्दू ] 
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अस्वणे = मरना । यह धातु उदिन्‌ है इस कारण वलादि चाध 
धातुक विपयमेइट्‌ का आगम विकल्प से ( १४० ) होता है । 
स्यन्दते, स्यन्देत, सस्यन्दे, सस्यन्दात, सस्यन्दिरे, सस्यन्दिषे, सस्य- 
न्तत, सस्यन्दाथे, सस्यन्दिश्वे, सस्यन्ध्व, सस्यन्दूष्व्रे । यहां ५ श्वरो 
भरि सवण ; " उस सूत्रसेणन्‌ ¦ स्र परे दकार कालोप विकर्प 
करके हाता है । सस्यन्दे, सस्यन्विवह्‌, सस्यन्दिमहे, सस्यन्द्वहे, 
सस्यन्न्महे । यहां दकार का अनुनासिक “यरो ऽयुनासिके { प्रत्यये 
भाषाया निन्यचचनम्‌" ] ° वातिक स नित्य करके होता है। 
स्यन्दिता, स्यन्दिनारौ, स्यन्दितार ;, स्यनितासे, स्यन्ता । "यहां भी 
५ भरो भारि मूत्र से दकार लोप होताहै, चौरलृट्‌ मेख 
प्रत्यय क परे परस्मैपद ( २२१ ) दाकर ( १४० ›) सूत्र अन्तरद्ध 
भीहैताभी उसके विकल्प का बाधकर (२२२) सूत्र मे चतुर 
हण सामथ्ये स परस्सैपद्‌ विषय मे निषध ही होता है । स्यन्त्स्यति, 
स्यन्दष्यतत, स्यनःस्यत, स्यन्दिषतै, स्यन्दिषातै, स्यन्त्सतै, स्न्त्सातै, 
स्यन्दताम्‌ , अस्यन्दत, स्यन्दत, स्यन्दिषी्, स्यन्त्सी्ट, अट्‌ +- स्यन्द + 
अड्‌ + तिप्‌ ( २२० >) (२१७) ( १३६ ) भ्रस्यदत्‌ , अस्यद्ताम्‌ 
स्यदन्‌ । आत्मनेपद विषय मे- अस्यन्दिष्ट, अस्यन्दिषाताम्‌ ; 
अनिटपत्त मे--च्रस्यन्त, अरस्यन्त्साताम्‌ ; अस्यन्त्सत, अ्स्यन्थाः, 
अस्यन्त्सायाम्‌ , अस्यन्ध्वम्‌ , अस्यन्त्सि, अस्यनस्वहि, अस्यन्स्स्महि, 
अस्यन्त्सयत्‌ , अस्यन्दिष्यत, अस्यन्त्स्यत ॥ ७७८ [ षु | 
सामथ्यं ~ समथ होना । 


२२३--करपोरो लः॥८।२।शद्‌॥ 
` प घातु के गुण हृष शौर ऋकारान्तगेत जो रेफ है उन दोना 
कां लकार श्रादेश्च होता है । यहां छकार में जितना यंक्षरेफका 


१ सन्धि० २४३। २ सन्धि० २२०। 
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है उसको ल होकर क्लृप्‌ धातु होता है। ष्ठि गुण (५२) 
होकर -कस्पत, कल्पेते, कस्पन्ते, चक्लुपे, चक्लुपाते; चक्लृपिर । 
यह भी धातु उदित्‌ है, इस कारण इडागम भी विकल्प से होता 
है । चक्लुपिषे, चक्लुप्से, चक्लुपिध्वे, चक्लुबध्वे, चक्लुपिवहे, 
चक्लुव्वहे, चक्लुपिमह्‌, चक्लुम्महे । 


२२्द-लुरे च कलुषः | १।३।६९३॥ 
लुट्‌ लकार स्यश्मीर सन्‌ प्रत्यय परेहोतोषरपू धातु से 
परस्यैपद संज्ञक प्रत्यय विकर्प करके होवें । यहा परस्मैपद पक्त मे-- 


२२४५- तासि च क्लुपः ॥ ७ । २।६०॥ 

छुप्‌ धातु से परे जो तास श्यीर सकारादि आधधातुक प्रत्ण्य 
खन का इट का आगम न होव परस्ैपद्‌ विषय मे। कलघ्ता, 
कऋलघ्रारो, कलप्तार', कलघ्रासि, [ आत्मनेपद्‌ इट्‌ पत्त मे--कस्पिता, 
कल्पितारौ, कल्पितार., ] कल्पितासे। [ अनिट्‌ पत्त मे- 
कर्पता, कल्पतारौ, कल्प्तारः, ] कलप्तासे, कस्पस्यति, कलपिष्यते, 
कल्प्यत, कर्पिषते, कस्पिषाते, कलप्सतै, कलप्सातै, कस्पताम्‌ 
अकत्पत, कस्पेत, कल्पिषी्ट, कर्प्सीष्ट, अक्लृपत्‌ , अकल्पिष्ट, 
अक्ल ( १४२ ) सकार का लाप होता है । अकस्प्स्यत्‌ , अकस्पि 
श्यत; चअकर्प्स्यत । “ वृत्‌ " सम्पूणां द॒तादि वेताद्श्च । ये दत 
आदि चौर व्रतु आदि २५ धातु समाप्च हुए ॥ 

अथ [ घटखाद्यसर | त्वरत्यन्ता [ खयोदश्च ] आत्मने- 
पदिन. । भ्रव त्वर धातु पयंन्त १३ धातु आत्मनेपदी कते हे ॥ 
७७६ [ धट ] चेष्टायाम्‌ । घटते, जघटै, जघटाति, घरटितासे, 
घटिष्यते, घाटिषतै, घाटिषातते, घटताम्‌ , अघटत, घटेत, घटिषी्ट, 
्रषटिष्ट अघटिष्यत ॥ ७८० [ व्यथ ] भयसञ्चखनयो 
डरना अरर चंचल होना । व्यथते, व्यथेते, व्यथन्ते । 
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२२६--व्यथो लिटि ॥ ७} ४।६८॥ 


व्यथ घातु कं अभ्यास को सम्प्रसारण होलिदट्‌ लक्छार परे 
हाता व्यथ के (य): कांड सम्प्रसारण होक (२१९) से 
पूवेरूप एदे होता है । तिथ्‌ +- व्यथ्‌ + एश्‌ = विव्यथे, विव्यथते 
विन्यथिरे, व्ययिता, व्ययिष्यत, व्याथिषतै, व्याथिषातै, व्यथताम 
न्यथत, व्यथेत, व्यथिपीष्ठ, अन्यि, अन्यथिष्यत | ७८१ 
[ प्रथ ] पख्यने ` = प्रसिद्धि। प्रथते, पप्रथे, अप्रथिष् || ७८द्‌ 
[ पस ] विस्तारे । [प्रसते पप्रस ॥ ७८३ { चद्‌ ] मदने 
मलना । म्रद, मम्ररे ।॥ ७८४ { स्खद्‌ ] स्खदने = दोढ़्ना 
स्छदते, चम्बदे | ७८५ [ क्षमि } गनिदानयो गति ओर 
देना । ज्ञ्खते, चक्र ॥ ७८६ [ दश्च ] गतिहिसनयो. = 
मनि श्रौर मारना । दक्षते, ददक्ञ, दक्तितास, दच्तिष्यते, दक्तिषतै; 
द्क्तिपातै, दनक्तताम , अदन्त, दरतेत, दक्तिषीष्ट, अदक्सिष्यत ॥ 
७८७ [ क्रय ] कृपायां गतौ च । क्रपते, क्रपेते, क्रपन्ते, चक्रये ॥ 
७द८-- ७९० [ कादि, कदि, कट्‌ } वेक्छव्य । वंकट्य 
इत्यन्ये = विविध प्रकार की गति र सख्या २) य तीनो धातु 
तव्गान्तो मे परस्मैपदी ्ाहान चौर रोदन अथं मे लिख चुके है 





१ सत्याथग्रकाह्न प्रथम समु्छास मे परथिवी श्राव्द ढे निवचनं 
जर उणादिकोष 4 । १३७, १५० की बृत्ति मे श्रथः घातु का विस्तारं 
अथे रिखा है । उणादिकोषके प्रथम संस्करण मेसूत्र१। २८ की 
धत्ति मे श्रथते कीति वा विस्तारयति विस्तृत, पदार्थो वाः 
पाट था, परन्तु द्विनीय सस्करण मे किसी मृद्‌ सश्षोधक ने “ प्रख्या- 
यति प्रख्यात. पदार्थो वाः पाड बना दिया 1 


~^ [ब्‌ (द 
२ ‹निबरुता ओर घबराहट" अथं होना चाहिये । 
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फिर इन का यहां लिखना मितसन्ञा, अथेभेद्‌ श्र आत्मनेपद ° 
आदि केलियहै ओर इस प्रकरण मे“ घट धातु से लेकर एण, 
गतौ पयेन्त : मे बहुत एसे धतु लिखे है जिन मेसे छिन्दी कों 
पूवे लिख चुक; कां मागे क गणो म अवग मर बहुतर एसे भीं 
है जो कदी नदी आवेगे । मित्‌ सज्ञा का गण सूत्र इसी प्रकरण 
मे रगे लिखा है। कन्दत, ऋन्दते; क्लन्दत, चकन्दे, चक्रन्द, 
चकलन्दे, कन्दितासे, कन्दिष्यते, कन्दिषतै, कन्दिषाते, कन्दताम्‌ , 
अकदृन्त; कन्देत, कन्दिषीष्ट, अकन्दि्ट, अकन्दिष्यत ॥ [ कद्‌; 
रद्‌, चलद्‌ | इत्यन्ये ¦ कदत, क्रदत, क्लदत; चकद्‌, चक्रदे, 
चकलदे, कदितासे, कदिष्यते, कादिषतै, कादिषातै, कदताम्‌ 
अकदत, कदत, कदिषीषट, अकदिष्र; अकदिष्यत ।॥ ७९१ 
[ चत्वरा ] सम्थ्रमे = सम्यक भ्रान्तिः । तरते, तत्वरे, 
स्वरिता, त्वरष्यत, ्वारिषतै, त्वारिषातै, त्वरताम्‌ , अत्वरत, त्वरेत, 
स्वरिषीष्ट, अरिष्ट; अष्वरिष्यत ॥ इति घटादयः चित उदात्ता 
अयुदात्तत आत्मनेभाषा" जयोद्‌ श । ये घट आदि १३ धातु षित्‌- 
संज्ञक समाप्त हए; षित्‌ का प्रयोजन दन्त मे ्मावेगा 3 । 
अथ [ ञ्वरादयः ] फणान्ताः [ द्वापञ्चाशत्‌ ] पर सरेपदिनः। 

छव [ ज्वरादि ] फण धातु पयेन्त ५२ परस्मैपदी कहते है ।। ७९२ 
[ उ्वर † रोगे । उ्वरति, जञ्वार ॥ ७९३ [ गड ] सेखने = 
सीचना । गडति, जगाड, जगडतु", गडितासि, गडिष्यत्ति, गाडिषति, 
गाडिषाति, गडु; अगडत्‌ , गडत्‌, गञ्यात्‌ , अगाडीत्‌ 
अगडीत्‌› अगडिष्यत्‌ ॥ ५७९४ [ हेड ] वेधने - लपेटना । 
9 छिन्त्वात्मनेपदिष पाठसाम्यात्‌ तदर्थमपि" इति सायणः । ` 
२ यहा सम्त्रम का अथं श्लीघ्रता है । 


३. षिद्भदाद्भ्योऽइ्‌ ( आा० १४६३9 से अद्‌ प्रत्यय होता 
डे । जैसे घटा, व्यथा । 
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हेति, जिहेड । यह वातु अनादर अथे मे चास्मनैपद विषय मे 
त्रा चुका" दहै, इम वातु कौ अनादर अथे मे मित सज्ञा नहीं 
होगी वहा ' हेडयति › ओर भित्सज्ञा मे हस्व होकर, ° हिडयति ! ॥ 
७९५, ७९६ [वर, भर "] परिभाषणे । वटति+ ववाट, ववटतुः, 
वटितामि, वरिष्यति, वाटिषति, वारिषाति) वटतु, अवदत्‌) 
वदेन्‌ , वच्यात्‌ , यवटीन्‌ , अवाटीत्‌ , वटिष्यत्‌ ; भरति, वभाट ॥ 
७९७ [णर] नृनौः = नाचना । नटति, ननाट । यह धातु इसी अथं मे 
परस्मैपदी चा चुका है फिर यहा पठने मे यदी प्रयोजन है कि चति 
मेभीढो मेद्‌ है एक नाटक दुमा नाचना । सो यहा नाचने अथंमे 
मितसंज्ञा होती दै ॥ ५९८ [ घरक] प्रतिघात = मारना । 
स्तकति, तस्ताक ।॥ ७६६ [ चक ] तृप्तो * । चकति, चचाक, 
चेकतुः, चे; श्नचाकीत्‌ , अचकीत्‌ ॥ ८०० [ कखे } 
हसने । कणति; श्कखीत्‌ ८ १६२)! ८०१ [ रगे ] शड़- 
याम्‌ } रगति, रराग, रेगतुः, रगुः, रगिता, रमिष्यति, रागिषति, 
रागिषाति, रगतु, रगत्‌, रणत्‌ , रग्यात्‌ , अरगीत्‌ , अर मिष्यन्‌ ॥ 
८०२ | लग } सद्ध = मिलना । लगति, अलगत्‌ || ८०२--८०६ 
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१, यहा परस्मैपद्‌ प्रकरण में पाठसामथ्यं से परस्मैपद्‌ होता है । 

२ दट वेष्टने ( ३०७ ) भट भतौ ( ३१५ ) इन का भिव्सन्ञा के 
ययि यहा अञुवाद्‌ है । 

३. वृति श्राब्दका अथ पूचंप्रष्ठज््की टि०१ नाटक, नृत्य 
मौर श्रत तीन के स्खि ई। यहा व्रत्य ओर चत्तको समान्यखूपसे 
ध्नाचः के अन्तगेत माना है, क्योकि दोना मँ अङ्गविशक्षेप अथे समान है \ 

४. यह धातु ठृसि गौर प्रतिघात अथे मे आत्मनेपदी पहर ( क्रमाङ्क 
९४ ) पदी दै। उसकी वृक्षि अथं मे मित्संक्ञा होती है, भौर परस्मैपद्‌ 
श्रकरण मे पाट होनेतेहेड धातुके सदश परस्मैपद होता है । 


कक 
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[ इग, हरगे, षगे, ष्टगे ] सवरणे = ढांकना । हगति; हगति 
सगति, स्तगति, अहगीत्‌ ; अहलगीत्‌ ; असगीत्‌ , अस्तगीत्‌ ॥ 
८०७ [ कगे ) नोच्यते ` । कग धातु की विशेष अथं मे मित॒सन्ना 
नही कहत, क्याकि यह धातु सामान्याथेवाची है । कगति, चकाग्‌, 


अकगीत्‌ ।। ८०८, ८०९ [ अक, अग ] कुटिखायां गतौ = 
टटा चलना । अकति, अगति ॥ ८१०, ८११ [ कण, रण ] 
गतौ । कणति, चकाण, रणति, ररा, रेणतुः, अकाणीत्‌ + 
कणीत्‌, अराणीत्‌, अरणीत्‌ ॥ ८१२०८१४ [ चण, 


शण, भ्रण } दाने च, [ शग | गतावित्यन्ये । कन्दी के मत 
मे शण धातु केवल गत्यथ ही है दानाथं नही, चण ओर श्रण॒ 


धातुत्रो के दान चरर गति दोनों अथेरहें। ८१५-८१८ 
[ प्रथ, इछथ, क्थ, क्छथ 1] हिंसार्थाः । श्रथति, श्लथति, 
क्रथति, क्लथत्ति ।॥ ८१९ [ चन ] च । चकार से हिसा अथे 


का सम्बन्य होता है । चनति, चचान, चेनतुः, चनिता, चनिभ्यति, 
चानिषति, चानिषाति;, चनतु; अचनत्‌; चनैत्‌, चन्यात्‌ , 
अचानीत्‌; अचनीत्‌) अचनिष्यत्‌ ॥ <२० [वनु] च 
नोच्यते । एक वु वातु तनादिगण मे भी पट्ा है, परन्तु उसका 
पाठ यहा भित्‌सज्ञा क लिय नही, इसी कारण इसके अपूव होने से 
इसका विशष अथे यहां मित्‌सज्ञा प्रकरण मे नही कहते, श्मौर 
तनादिगण कावलनु धातु इसी प्रन्थमे आगे षदा है । वनति, 
बवान; अवानीत्‌ , अवनीत्‌ ॥। ८२१ [ ज्वर ] दीप्तौ ° । ज्वलति, 





ङ्छ वैयाकरणो का मत है--अनेकाथं होने से हस धातु का 
अथनिर्देश नही स्या । 
२ यह धातु आगे ( कमाङ्क ८४५ ) इती अथं में पदी है, या 
मित्स के ल्य अयुवाद्‌ है । 
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॥ 


जम्वाल, जजञ्वलतु., जञ्वट्टु , अन्वालीत्‌ ( १९६ > अञ्वलि- 
ष्यत्‌ ॥ ८२०) ८२३ { इद, ह्य ] सञ्चलने । इलति, द्यलति; 

जहल जश्नालः अहालीत्‌)* अह्यालीत्‌ ।॥ ८२४ [स्म| 

आध्यान्‌ = प्राप्ति की इच्छापृवेक स्मरण करना । यह धातु इसी 
गण मे ्ागे चिन्ताञअ्थे मेलिखा है । इसके प्रयाग भी बही 
लिवे ह । यहा आध्यान्‌ अथ॑ मे मित््‌सज्ञा होतीदहै।॥ ८२५ 
[द्‌ | भय =डर। ८२६ [ नू ] नये = नम्रता । ये दोनो धातु 
स्यादिगण मे ्मावेगे ॥ ८२७ [ श्रा ] पाके = पकाना । यह्‌ 
्दादिगण काटै[ यौर ८ श्रौ पाके › इस कृतास्व भौवादिक का 
भी ब्रह्ण होवा है° ] ॥ ८२८ [ ज्ञा ] मारणतोषणनिरामनेषु ` = 
मारना, सन्ताष चौर प्रत्यन्त ज्ञान | इन र्थो मे ज्ञा धातु की मितसंज्ञा 
हे, अन्यत्र नदी । ओर यह धातु भी क्यादिगण का है॥ <२९ 
[ चलि" ] कम्पन 3 = कांपना । यह धातु आगे श्रायगा। ८३० 
[ छदि ] ऊने = बल वा प्राणपोषण । यह चुरादिगण मे आवगा 
८२१ [ छाडः ] जिडोन्मथने "= जीभ चलाना । यह पीडे आ चुका 
है ।॥ ८३२ [ मदी ] हर्षग्केपनयोः = आनन्द ओर दीनता । यह 
दिवादिगण काहै।॥ ८३३ [ ध्वन ] शब्दे । यह इसी गण मे 


[1 त 


१. खक्षणग्रतिषदोक्तयो" प्रतिपदोक्तस्यैव ८ पारि० ९१ ) से भादा- 
दिक का, छगूविकरणाछग्‌विकरणयोरह्धग्विकरणस्यैव ८ पारि० ७९ >) से 
भौवादिक का अहण होता है । 

२, यह गणसृतच्र है इस का पाठ ' मारणतोषणनिक्नामनेष ज्ञा 
एेसा है । अन्य धातुओं के साच्छय से यहा धातुक पूरे निरश् कर 
करिया है । 

३, गणसूत्र का पार "कम्पने चिः" है| 

४ गणसूत्र का पाठ 'जिद्धोन्मन्थने छडिः है । 
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॥ 











जतो पित रकि 


ष्यत्‌, ।॥ ८८१ [ कस 1 गतौ । कसति, चकास, चकसतुः, 
कसितासि, कसिष्यति, कासिषति, ,कासिषाति, कसतु, अकसत्‌» 
कसेत्‌ , कस्यात्‌ , अकासीत्‌ , अकसीत्‌, अकसिष्यत्‌ ॥ [ चृत्‌" | 
ज्वखादिगण समाप्त । ज्वल दीश्रौ धातु सर लेकर यहां तक ज्वला- 
दिगण कहाता है । इस का प्रयोजन कृदन्त मे आवेगा ° आर 
ये षद्‌ श्रादि परस्मैपद सात धातु समाप्र हए ॥ 

अथ [ हिक्रादयो ] गृूहत्यन्ता स्वरितेतोऽ्ात्रिरात्‌ । अब 
[ दिच्छादि ] गुहू पथेन्त स्वरितेत्‌ ( जिन मे क्रिया का फल कत्ता 
के लिये हषे ता आत्मनेपद, अन्यत्र परस्मैपद होता है वे उभयपदी ) 
३८ अडतीस धातु कहत हैँ ॥ ८८२ [ हिक ] अग्यक्ते शब्दे । 
दिक्कत, हिक्कति ॥ ८८३ [ अज्खु ] गतौ याचने च = गति 
श्मीर मागना। अच्चत, भ्रच्चति, आनञ्चे, अनन्व, अच्यात्‌ (१३९), 
( अचु ) इत्येके । अचते, अचति, आमचे, आच, अचितासे, 
अचितासि, अचिष्यत, चअचिष्यति, आचिषते, अआआचिषातै, आवि- 
धति, ्माचिषात्ति, अचताम्‌ ; अचतु, श्माचत, आचत्‌; अचेत) 
अन्देत्‌, अचिषीष्टः अच्यात्‌, आचष्ट, आाचीत्‌ , आाविष्यत, 
आचिष्यत्‌ ॥ [ अचि ] इत्यपरे । इस मे इतना ही भेद दै कि 
इदित्‌ हाने से "अञ्च्यात्‌ः ( १३९ ) नलोप नही होता ॥ ८८४ 
( इयाच ] याचजञ्ायाम्‌ = मांगना । याच, याचति, ययाचे; 
ययाच, याचितासे, याचितासि, याचिष्यते, याचिष्यति, याचिषते, 
याचिषातै, याचिषति, याचिषाति, याचताम्‌ , याचलु, अयाचत, 
्याचत्‌, याचेत, याचेत्‌, याचिषीष्ट, याच्यात्‌, अयाचि, अया- 


१ ज्वरितिकसन्तेभ्यो ण. ( भा० ९८६ ) सत्र म कसन्त ग्र्ण से 
ज्ञापित होता है कि यहाँ “बत्‌! करण भनाष है । दृत्‌ निर्दे होने पर 
कसन्त हण करना म्यथं है । 
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चत्‌, अयाचिष्यत, च्रयाचिष्यत्‌ ।॥ ८८५ [ रे | परिभाषणे = 


बहुत बालना । रेत, रटति, रिरे, रिरे ॥ ८८&, ८८७ 
[ च्त+चद, ] याचने । चतत, चदत, चतति, चदति, चेत्त, चदे; 
चचात, चेततु. अचत्तीत्‌ ८१६२) अचदीत्‌ ॥ ८८८ [ प्रोथ | 


पर्याप = सामथ्यं । प्रोथते, श्रोथाते. पुप्रोथे, पुप्रोथ | ८८९) ८९० 
(भिद, मेद ) मधादिसनयोः = तीक्ष्ण बुद्धि यर मारना । मेदते, 
मेदति, भिमिदे, मिमेदे, मिमद्‌, मिमिदतु" ।ममेदतु ॥ [ मिथु मेध |] 
भघारहसनयोरित्येके । मेथन; मथति ॥ ८९१, ८९२ [ भेधु, 
मेध॒ ] सदगम च = मेल करना । श्र चकार से पूर्वोक्त दोनो 
छर्थो का समुच्चय जानो । मवने, मधति, मिमिषे, भिमेघे, मिमेव 
मिमिवतुः, मिमवतु* ॥ ८९३, ८९४ [ णि, णद | कुत्सा- 
सन्निकधयाः = निन्दा शरोर समीप होना । सैदत, नदति, नेदत , 
निनदे, निनदे, निनिदतु", निनेदतुः ॥ ८९५, ८९६ [ श्छ, मधु ] 
उन्दने = गीलापन । रखधेत, मधेते, रधंति, मधति; ददाधे, दाश्च 
धतुः ॥ ८९७ [ बुर ] बोधन = बाध होना । बोधते, बोधति; 
अनोधिष्ट । अस्मनपदविषय मे ( १९४ ) सूत्र से जन धातु के साह्‌- 
चयं सख दिवादि के बुध का ग्रहण होता है' इसल्यि चि न हमा 
-अलुवत्‌ । इरित्‌ होन से [ पत्त मे ] अङ (१३८ )-अबोधीत्‌ ॥ 
८९८ [ उबुन्दिर ] निशमन स सुनाना? । इस धातुमे उ च्मौर इर 
भाग को इत्‌ सन्ञा हा जाती है । बुन्दते, बुन्दति, वुवन्दे, वुबुन्दतु , 
अवुन्दिषट, अबुदत्‌ ( १३८ ) ( १३९ >) अबुन्दीत्‌ ॥ ८९९ 
[ वेण ] गतिज्ञानचन्तप्निशामनवादिञग्रहणेषु = गति, ज्ञान; 
-गनरलुबन्धकछमर्हणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणमःः इस नियम से 
भी 'दीपजनवुधः ( आ० १९४ ) सूत्र म--इस धातु का अहण न्दी 
होता । २ अन्य घातुब्ृ्तिकार "निज्चामनः का जथ (चाष्चुषन्तान 
करते ई । वाचस्पत्य कोश में “दानः भौर “भारोचनः अथं किया है । 
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चिन्ता चनौर बाजों ~ ढोल आदि का ग्रहण करना । [ चेन ] इत्येके । 
वणते, वनते, बेग्एति, वेनति, वित्तेन, विवेश, विवेणतुः, वेखितासे, 
वेणिनासि, वेणिष्यत, वेशिभ्यति, वेखिषतै, वेणिषतै, वेणिषति, 
वेरिषाति, वेणताम्‌ , वेणतुः, अवेएत, अवेणत्‌ , बेणेत, बेशेत्‌ ; 
वेखिषीष्ट, वेरयात्‌ अवेसिष्ट, अवेणीत्‌ , अवेखिष्यत, अवेखिष्यत्‌ ॥ 
२०० [ खनु ] अवदारणे = खोदना । खनने, खनति, चखनै, 
चखान  [ एर ओर ] अतुस्‌ आदि मे उपधालोप (२१४ )-- 
चख्नतु , चख्नुः; खनितासे, खनितासि, खनिष्यत, खनिष्यतति, 
खानिपतै, खानिषातै, खानिषति, खानिषाति, खनताम्‌ , खनतुः 
्रखनत, अखनत्‌ , खनेत, खनत्‌ , खनिषीष्र, खन्‌ + यासद्‌ + सुट्‌ 
+ तिप्‌ ( १८५ > न को आकार विकल्प › से होकर--खायात्‌ ; 
खन्यात्‌ , अखनिष्ट, अखर्नत्‌ , ( १४४ ) अखानीत्‌ , प्रखनिष्यतः 
अखनिष्यत्‌ ॥ ९०१ [ चीव ] आद्‌ानसंवरणयोः = म्रहणः 
आच्छादन । चीवत. चीवति, चिचीवे, चिचीव, | ९०२ [चायु] 
पूजानिशामनयोः = सकार चर सुनना * । चायत, चायति, 
चचाये, चचाय, यहा वेद मे कुष्टं विशेष है - 


२२४- चायः को।॥६।१।३१५॥ 

चाय घातुको वेद्‌ मे बहुल करॐ़े की आदेशा होवे । यां दविवै- 

चन होने से प्रथम ही अनकाल्‌ होने स चायुमाच्रकेस्थानमकी 
हाकर पश्चात्‌ द्विवेचन होता है । की-~-की- एर्‌ = चिक्ये, 

१, धातुपारायणकार का मत है कि “धये विभाषा ( आ० १८५ ) 

सूत्र मे अकारयुक्त यः का निवेश दहोने सेभ्यः ओर ग्यद्‌ः मेही 
आत्वादेश्च होता है, यासुट्‌ मेँ नहीं । यदि इस सूत्रम ५य्‌ म्यन्जनमात्र 
का निदश्च जभिप्रेत होता तो “लोपो यि" (जा० ३८६) के समान यषा 
भी “यिः एेसा च्यन्जनमान्न रा निर्देश होता । २. देखो एि० २॥ 
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[ चिकाय, ] चिक्यतुः, चिक्युः, चचाय, बहुल ग्रहण से कीं होवा है 
कीं नहीं मी होता ॥ ९०३ [ उयय | गनौ । व्ययतः व्ययति, 
वन्यय, वन्याय । यकारान्त होन से बृद्धि का निषेष (१६२) अन्य- 
यीत्‌, अन्ययिष्ट.।॥ ९०४ [ दाश ] दाने = देना । दाशत, 
दाति, ददाश, ददाञ्च, ढारितासे, दारितासि, दाशिष्यते, दा्ि- 
ध्यति, दारिषतै, दारिषाते, दारिषति;, दाशिषाति, दाक्चताम्‌ , 
दाक्चतु, अदारत, दाशत्‌, दाशत, दाशोत्‌ , दारिषीष्ट, दाश्यात्‌ ; 
अदानि, अदारीत्‌, अदारिष्यत्‌ ॥ ९०५ [ भेषु ] भये = 
डर, गनाचित्यक । भेषत, भषति, बिभेषे, बिभेष ॥ ९०६) 
९०७ [ श्रषु, भरेषु ] गतो । भरेषते, भरेषति, मलेषते, भलेषति ॥ 
६०८ [अस] गतिदीप्न्यादानेु = गति प्रकार अर लेना । च्रसते; 
रसति, यास, आसाते, आसिरे, आस, आसतु , आसुः ( अष } 
इत्यके । कन्दी क मत मे पूर्वोक्त दन्त्य सकारान्त धातु नही, मृधे 
न्य षकारान्त है । षति, अषते ॥ ९०९ [ स्पश ] बाधन- 
स्पशैनयोः = दुःख देना ओौर स्पदां करना । सपदाते, स्पशति, पस्पशे, 
पस्पाञ्च (११५); अस्पशिष्ट, अस्पाीत्‌ असीत्‌ ॥ ९१० [ष] 
कान्तौ = इच्छा । लषते, लष्यते, ( १८८ ) श्यन्‌ , लष्यति, लषति, 
लेषे, लेषाते, लेषिरे, ललाष, लेषतुः, लेषु: लघितासरे, लसितासि 
लषिष्यते, लषिष्यति, लाषिषतै, लापिषातै, लाषिषति, लाषिषाति, 
लषनाम्‌ ; लषतु, अलषत्‌ , लेत्‌, लष्यात्‌ ¦ लषिषीष्ट, अलषिष्ट, 
अलाषीत्‌ , अलषीत्‌ , अलपिष्यत, यलषिष्यत्‌ , ॥ ९१९ [ चष ] 
भक्षण = खाना | चषांत, चषते, चचाषचेषतु. चेषे॥ ९१२ [ष] 
हिसायाम्‌ । छषति, छषते, चच्छाष, चच्छषतुः, चच्छषे ॥ 
९१३ [ ऊष | द्‌ानस्षवरणयो. = लेना, आच्छादन । अषति, 
मषते, जमाष, जमषे ९१४, ९१५ [ भ्त, अरत्त } 
अदने । भ्रक्तति; भरक्तते, भलनति, भलक्ते, व्रतत, बभक्ते, ।\ 
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[त 
¶ मन्न ] इत्येके । भक्तति, भक्ते ॥। १६ [ छत | च । त्ते 
पुक्तति ।॥ ९१७ [ दाख ] दाने । दासति, दासते, ददास, ददासं ॥ 
९१८ { माद्र ] माने = तोल । माहि, मादते, ममाह; ममाह 
अमाहिष्, अमाहीत्‌ ॥ ९१९ { गृह ] सवरणे = आच्छादन 
करना । गुह ~+ शप्‌ ~+- तिप्‌ , यहा- 

२३४५-- ऊदुपधाया गाहः ॥2। | स्ह ॥ 
गुण का निमित्त अजादि प्रत्यय परहो तो गुह धातुक उपधा 
का उकार आदेश होवे । इस सूत्र मे गुण शि गुह का अ्रहण॒ 
इसलिय क्या दै कि जहां इस को गुण होता है वहो उकार होवे 
छन्यत्र न्दी" । उकार होने के पश्यात्‌ लघूपध के न हने से गुण 
नहीं होता । गृहुति, गृहत, गृहन्ति, गृहते, गृहते, गृहन्ते, जुगूह, 
जुगतु". जाइ. जगृहिथ, जुगाढ (२०३) (१४१) (२०६) जुगुहथुः, 
जगह, जगृह, जुगाहिवः जयुद्व, जयुहिम, जगु; जगह, जगु- 
हात, जगुर, जगुहिषे, जुराद्‌ +- से = जुघुक्ते ( २०३ ) ( २०४) 
( २०५); जुगुदाये, ज॒गादिष्वे, जुयादिदवे, जयद्‌ +- दवे यहां 
श्रथम ठकार का लोप ( २०६ ) दोकर- 
२२६--दृतोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ।द।३।१११॥ 
जहाँ रेफ ओर ठकारका लोप हु्ा हो वहां अणको दीघं 
होवे । यहा घु के उकार को दीधे होकर--जुघूटवे, ज॒गुहेः जयु- 
हिवह, जुगाहदे, जुगुहिमह, जुगुद्यहे, गृहितासि, गृहितासे, अनिट्‌ 
पत्त मे--गुह + तास ¬ डा = गोढा । यहां अजादि प्रत्यय केन 
होने से उपधा को उकार ८ २३५ ) नही होता । गोढारौ, गोढारः, 
गोढासि, गोढासे, गृहिष्यति, गृहिष्यतः; कोक््यति, वो््यतः, घोक््यन्त, 
गृहिषति, गुदहिषाति, घोक्तति, घोत्ताति, गूहति, गृहाति, गृहिषतै 


१, कटं वैयाकरण गुण करके ऊकारादेह का विधान करते ह । 


१५८ श्राख्यातिक' 


~~~ 








गूहिषानै, घाते, घोकतातै, गूहत, गृहवै, गूहतु, गृहताम्‌ , अगृहुत 
छगूहुत्‌ , गृदेत्‌ गूहेत ; गृहिषी्ट, अनिट्‌ पत्त मे । गुह्‌ + सीयुट्‌ + 
सुट्‌ +त॒ (२०३, २०४) २०५) २५७, १६३; ३४ ) = घुष्टः 
घु्ोयास्ताम्‌ › धुक्तीरन्‌ , गू(दिषीढवम्‌ , गृहिषीभ्वम्‌ , घुक्तीष्वम्‌ » 
गृह्यात्‌ ; अगृहिष ( अगूहिषातताम्‌ ) | गृहीत्‌ 9 रोर अनिट्‌ 
म--अट्‌+ गुह +- क्स +- तः इस अवसा म~ 
२२७ लुग्वा दुहदिहलिहणुहा मात्मनेपदे 

दन्त्ये ॥ ७।३।५३॥ 

अआत्मनपदविषय मे दन्त्य अक्तर परे हो तो दुह, दिह्‌ › विद्‌ चर 
गुह धातुश्रो स परे जा कस प्रत्यय उसका क्‌ विकल्प करके होवे । 
्रत्ययमात्र का लक्‌ श्नौर लोप अन्त्य अल्‌ के स्थान मे होता है । यँ 
दन्त्य त्तर त, भ्वम्‌ ओर थास्‌ के परे क्सका लुक्‌ हाता है। 
अट्‌ + गुद +- कस + त (२३७, २०३, १४१) ष्टुत मौर (२३६) = 
अगूढ, अघुत्तत, अघुत्ताताम्‌ ( २०८ ), अधघुततन्त, अरुह्‌ + क्स + 
थास्‌ (२२७; २०२; ९४१) = अगूढ. अधघुक्तयाः, अघुत्ताथाम्‌। 
अगृहू + कस ~+ ध्वम्‌ (२३७) २०३; २०४, २०६, २३६) 
तरगृहुवम्‌ , [ अघुकतध्वम्‌ ] अघुक्िः [ अगुहहि |` अघु्तावदहि, 
अघुत्तामहिः अगूहिष्यत, अगूहिष्यत्‌ , अवोक््यत, अधोक्ष्यत्‌ ॥ 
इति दिक्कादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषा समाप्ता. । 
ये हिक आदि अडत्तीस उभयपदी धातु समाप्र हए ॥ 

अथाजन्ताः [ भिञाद्य ] उभयपादेन- पञ्च 1 अव श्रिन्‌ 
यादि अजन्त उमयपदी पांच धातु कहते है ।॥ ६२० [ धज ] 





१. ग्वा दुहदिह०ः ( आ० २३७ > मे दन्त्य शब्द्‌ से दन्त्योष्ठय 
वकार का भी महण होता है । अन्यथा राघवाथे नतौ" ८ तु= तवं 
परे ) इतना ही निर्देश्च करना चाये । 


भ्वादिगणः १५९ 





क चा ०७० भ, 


सेवायाम्‌ सेवा करना । यह्‌ धातु सेद्‌ है । न्‌ की इत्सन्ना होने 
से (१०५) उभयपद्‌ । इसी प्रकार सवत्र जित्‌ धातु्रो स उभयपद 
जानो । भरि + शप ~+-तिप्‌ ( २१ ), गुण = श्रयति, श्रयतः, श्रयन्ति, 
श्रयसि, श्रयत, श्रयते, श्रयन्ते, िश्राय, रिश्रियतु, ८ १५९ ) शिश्रिये 
श्रयितासि, श्रयितास, श्रयिष्यति, श्रयिष्यते, श्रायिषति, श्रायिषाति, 
श्रयति, श्रयाति, श्रायिषतै, श्रायिषातै, श्रयतु, श्रयताम्‌ , अध्रयत्‌ , 
प्रयत, श्रयेत्‌ , श्रयेत, श्रीयात्‌ (१९०) दीषे, भ्रयिषीष्ट, अरिश्रियत्‌ 
(१७६)चड, (१८०) द्वित्व, (१५९) इय, अरशिश्रियताम्‌; अदिध्रियन्‌ + 
अरिधियः, अरिश्रियत, अरिध्रियेताम, अशिश्ियन्त, आअश्रयिष्यत्‌ , 
अश्रयिष्यत | ६२१ [ भञ्‌ ] भरण धारण शरोर पोषण । गुण 
हाकूर--भरति, भरते, बभार, बध्तुः, बध्चः। यहां यणादेश 
होता है | विशेष नियम के होनेसे सामान्यलिटमे इट का निषेध 
( १४८ ) भारद्वाज के मतमे थल्‌ मे इट्‌ का निषेध (१३९), ओौर 
छन्य ऋषिया क मत म थल मे इट्‌ का निषेध ( १५७ > होकर- 
वमथे, वध्रथुः, वथ; बभार, वभर, वभव, ब्रूम, बभ्रे, बाते, 
जधिरे, चथुषे, [ वराये, ] बभ्रढवे; [ बधि, ] बभृवहे, बश्रमहे, 
भतासि, भतस । 

२३६ ऋद्धनोः स्ये ॥ ७।२। ७० ॥ 

हस्र ऋकारान्त शरीर हन धातु से परे जो स्य वलादि आर्ध 
घातुक उसको इट्‌ का मागम हवे । भरिष्यति, भरिभ्यते, भाषति 
माषोति, भरति, भराति, भाषते, माषोतै,, [ भरते, मरातै, ] भरतु, 
भरताम्‌, अभरत्‌, भरेत्‌, भरेत । 


२२६९-रंडः शयग्‌लिङ्न्॒ ॥ ७ । ४ | २८ । 


र, यक्‌ चीर यकारादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक लिङ लकार पर 
हा तो ऋकारान्त अद्ध को रिङ्‌ ्यदेश हो । चित्‌ होने से अन्त्य 





१६० आख्यातिक: 


1 ^ (| भजि न ७१ १६०४०१९ 





[1 शनी 


अल ऋकार के स्थानमे होता है चौर यह सूत्र रिडबिधान का 
का पवाद है। भियात्‌ , धियास्वाम्‌, भियासुः। आस्मनैपद्‌- 
विषय म- 

२४०- उच्य ॥ १।२।२१२॥ 

ऋवणोन्त धातु से स्मनेपदविषय मे जो फलादि लिङ 
च्मीर सिच सा कित्‌्रत्‌ हो । कित्‌ हने से गुण वृद्धिका निषेध 
( ३४) दोकर-- षीष्ट, शरषीयास्ताम , यषीरन्‌ ¦ भषीष्ठा", भरषी- 
याम्थाम्‌ , श्रषीदवम्‌ ; भषीयः यूषीवहिः भषीमहि श्रमार्षात्‌ (१५८) 
वद्धि, च्रमाष्टाम , अभापुः, अमाषीं, अभाष्टम्‌ , अभा, अमाषम्‌; 
अममाष्वे, श्रमाप्मे । श्रात्मनेपदयिषय मे सिच्‌ कित्‌वत्‌ ( २४०) 
होकर शट्‌ + श्र + सिच्‌ + तः इस अवसा म-- 

२५ १---दस्वादङ्ति । ८ । २। २७ ॥ 

हुष्वान्त अङ्ग से परे जा सिच उस का लोप होवे मल परे हो 
तो । अभृत, शभृषाताम । यहा कलादि प्रत्यय के नहनैसे सिच 
का लोप नहीं हाता । अथषत, अथ्रथाः, अश्रुषाथाम्‌ , अथटवम्‌ , 
अमष, श्भृष्वहिः अभरष्महि, अभरिष्यत्‌ ( २३८ ) इट्‌ , अभरि- 
ष्यत | ९२२ [ हर्‌ ] हरणे = पहुचाना, रहण, चोरी चनौर 
नाञ्च करना? आदि ॥ ९२३ { घञ्‌ ] धारणे = धारण करना 
इन दानो घातु्रो का शन्‌ घातु ॐ समान साधुत्व जानो । हरति, 
हरत, जहार, जहतुः, जहथे, जहार, जहर, जव, जहे, जहाते; 

दषे, जघटद वें; जहवहं, हतासि, हतोसे, हरिष्यति ( २२८ ) इट, 
हरिष्यते, हाषति, हाषोति, हाते, हाषातै, हरु, हरताम्‌ , अहरत्‌ , 
अहरत, हरेत्‌ , हरेत, हियात्‌-( २३९ ) रिङ्‌, हृषीष्ट ( २९६० ) 


१ इन अर्थो के क्रमश्च उदाहरण--भार हरति, अश्च इरति, धन 
इरति, पाप इरति । 


भ्वादिगणः १४५ 
[1 
छमगो लिखा रहै ॥ ८३०-८४० [ दलि-वलि-स्खङि-रणि- 
ध्वमि-त्रपि-लपयश्चेत्यन्ये ] इन मे ध्वन छीर रण दानो धातु 
आचके, चौर दल धातु विशरण वल सवर ए, स्खल सचलन 
शौर त्रपूष्‌ लजना अथेमे च चुके हँ, ओर न्ते धातु मागे इसी गख 
मे श्नावेमा उसका पुगन्त क्षपि निर्देश किया है ॥ ८४१ [ स्वन | 
अवतंसने ¦ यह धातु शब्द रथं मे आगे लिखा दै! घादयो मितः 
श्वट चेष्टायाम्‌ ! धातु से लेकर जितने धातु लिख चुके है जन सब 
की मितसज्ञा होवे । इस भित्‌ संज्ञा का प्रयाजन णिजन्त तथा 
कर्मकर्रक्रियाः ओर णयुल्‌ प्रत्ययः मे आवेगा ॥ [ जर्न ज षू 
च्नसु-रजा.ऽमन्ताश्च] जनी-जष्‌ चीर क्नु ये तीनो दिवादिगण 
कहै, ओर रल धातु भ्वादि रीर दिवादिगण का दै। अम्‌ जिस 
के अन्तमेहोरेते छम्‌) जम्‌} गम्‌+ रम्‌ नम्‌ चादि सब गणो 
के धातु मिततसज्ञक दोन दै । क्नसति, चक्तास, क्नसिता, क्नसिष्यति, 
क्नासिषति, क्नासिषाति, क्नसद, अक्नसत्‌, क्नसत्‌, क्नस्यात्‌ , 
छक्नासीत्‌, अक्नसीत्‌; अक्नसिष्यत्‌ । [ ज्वल-ह ख-द्यल- 
नमामनुपसगांदा ] इन मे ज्वल, इल अर इल, घातु तो इसी 
मिस्सज्ञा प्रकस्ण मे लिख चुके है, ओर नम धातु अरमन्त है इन 
सव की नित्य मित्सन्रा प्रा है । उसका विकतप होने से प्राप्वि- 
मापा है, परन्तु ये धातु उपसगे से परे न हो " इतना विशेष है । 


^~ 


१ घटयति--यहा “मिता हस्व" ( भा० ४६१ ) से इस हो जाता है! 

२ अक्ञमि, अश्षामि । णिजन्त से कमेवद्माव मे “अच कमकतरि' (आ° 

७३३ ) से चिण्‌, उसके परे रहने पर शचिष्णुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यास्‌? 

( आ० ७२६ ) से विकख्प से दीघत्व । ३. शमकमम्‌, श्ामन्ञामम्‌ । 

णिजन्त ते णसु , 'चिण्णयुरोर्ीर्धोऽन्यतरस्याम्‌' (आ ० ७२६) से विकस्पसे 

दीघेत्व । ४ अर्थात्‌ उपसं से परे होने पर नित्य मितसन्ता योती है । 
१० 


१४६ ख्यातिकः 


0 ^ ॥ + मी वि 0 पा 





[ ग्ला-स्ना-वनु-वमाञ् ] अनुपसगेपूवेक ग्लै, स्ना, वतु चौर 
वम धातु की मि्सनज्ञा विकस्प करके हवे । इस सूत्र में प्राप्ाप्राफठ 
विभाषायोहैकिग्ला, चोर स्ना धातु कौ मित्सन्ना प्राप्न नही अर 
[ वन धातु का घटादि मे पाठ हान तथा] बमं धाद की अमन्त 
हानसे प्राप्न, उनदोनो काविर्लपक्िया है।॥ [न कम्यमि- 
चमाम्‌ ] कम्‌ , अम्‌ च्रौर चम्‌ धातुद्रो की मित्सज्ञा अमन्त होने 
सनित्य प्राप्दहै, सोन होवे॥ [ शमो दरहने} शम्‌ धातु की 
ददन अथे मे मित्‌सज्ञा न होवे । निजामयति ।। [यमोऽपरिवेषणे] 
यम धातु की अपरिवेषण्‌ अथात्‌ भोजन से अन्य अथे म मिर्सज्ञा 
न हाव ॥ { स्वदिरवपरेभ्याश्च ] अव अर परि उपसर्ग सर परे 
जो स्वद धातु उसकी मितसंज्ञा न होवे ॥ ८४२ [ फण ] गतौ । 
फणति, पफाण । 
२२७-फणां च सप्रानास्‌ ॥६।४। १२९ ॥ 

फण्‌ राज; घ्राजु; भा, म्ला, स्यु चौर खन, इन सात घातु 
के अवे को एकार देश अर अभ्यास का लोप विकर्प करके हो, 
किस्संज्ञक लिट्‌ ओर सेट थल्‌ परे हा तो । इन धातुच्रो को एला- 
भ्यासलोप किसी सूत्र से प्राच नहीं, इसलिये यह अग्रा विभाषा 
दै । फेणएतुः, फेणु.) पफणतु, पफणु", फेणिथ, परणििथ, फणिता, 
फरिष्यति, फाणिषति; फाणिषाति; फणतु, अफणत्‌) कणेत्‌, 
फण्यात्‌, चफणीत्‌, सफाणीन्‌ , अफणिष्यत्‌ ॥। “वृतेः ॥ घटा- 
द्यः समाघ्राः। य घट आदि मितूसंज्ञक घातु समाप्त हुए ॥ 

८४३ [ राज ] दीतौ । उदात्तः स्वरितेत्‌ । यह धातु 
छखरितत्‌ दै, अथात्‌ क्रिया का एल कतो के लिये हो तो आत्मनेपद 
( १०५ ) होता [ है ] ओर अन्यत्र परस्मैपद, इस भकार उभय- 
पद्‌ कं प्रयाग जाना । राजते, राजते, राजन्ते, राजति, राजतः ॥ 


भ्वादिगणः १४७ 





तिपि मि... 


राजन्ति; रेजे (२२७ ), रराज, रराज, रेजतुः, रराजतुः, राजितासे 
राजितासि, राजिष्यते, राजिष्यति, राजिषते, राजिषातै, राजिषति 
राजिषाति, राजतम्‌, राजतु, अराजत, अराजत्‌ › राजेत, राजेत्‌, 
राजिषीष्र, राज्यात्‌; अराजिष्ट; अराजीत्‌; अराजिष्यत, 
अराजिष्यत्‌ । 

८४०-८४६ [ टुाज्ञ, इश्च ुभ्टाशु ] दीस । 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेपदिनः । तीनो धातु आत्मनेपदी सेट 
दै । इन धातु्रो के टु की इत्सज्ञा ( १५०) [ से होती है ], भाजते 
ग्रजे ( २२७ ), बभ्राजे भाजितास, ाजिष्यते, भ्राजिषते, भाजि- 
षातै, ्राजताम्‌, अघ्ाजव, भाजेत, घानिषीष्ट, अध्राजिष्ट, 
अधाजिष्यत । रार तथा भ्लादरा धातु सरे विकस्य करके श्यन्‌ 
(१८८ ) पक्त मे शप्‌ होता दै । ाश्यते भाश्येते, श्यन्ते, 
भ्रारते, प्रेशे, वभ्राशे, भारितासे, भारिष्यते, भारिषते, भारि 
षातै, भ्राश्यते, धाश्याते, घाशते, भारते, भाश्यताम , चारताम 
अश्राश्यत, अघ्रारात, भाश्येत, धारोत, धा्िषीष्ट, अधरारिष्ट, 
अञ्नारिष्यत, भ्लाश्यते, भूलाशते, भलेशे, बभृलाशे । 


अथ स्यमादयः परस्मेपदिन. षडबविशतिः। अब स्यम 
मादि २६ ( छब्बीस ) धातु परस्मैपदी कहते है । ८४७-८४९ 
[स्यमु, स्वनः ध्वन] शब्दे । स्यमति, सस्याम, स्येमतुः ८ २२७ ), 
सस्यमतु") स्यमितासि; स्यमिष्यति स्यामिषति, स्यामिषाति, स्यमतु, 
अस्यमीत्‌ ( १६२ ), अस्यमिष्यत्‌, सनि, स्वेनतुः, सस्वनतु 
अस्वानीत्‌ अस्वनीत्‌ ( १४४ ) । यहां तक फणादे सात धातु जो 
(२२७ ) खून मे कहे है समान्त हप । ध्वनति, दध्वान, 
द्भ्वनतु, भ्वनितासि, व्वनिष्यति, ध्वानिषति, ध्वानिषाति, ध्वनतु, 
भन्वनत्‌ ; भ्वनत्‌, वष्वन्यात्‌, अष्वानीत्‌, अष्वनीत्‌, 
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1 नोने, 





अभ्वनिष्यन्‌ | ८५०, ८५१ [ षम रम ] अवैकल्ये = सुखि 
होना ¦ समति, ससा, सभतुः, असमीत्‌ ( १६२); स्तमति, व- 
स्तास, तस्तमतुः, अस्तमीत्‌ ॥ ८५२ [ ज्वर 1 दीप्तो । ज्वलति 
जञ्वाल, अज्वालीत्‌ ( १९६ )॥ ८५३ { चङ ] कम्पने = 
कापना ! चलति, चचाल; चेलतुः, चलितासि, चलिष्यति; चालिषति, 
चालिषाति, चलतु, अचलत्‌ , चलन्‌ › चल्यात्‌ , अचालीत्‌ (१९६), 
अचलिष्यत्‌ । ८५४ [ जल | घातने = मारना । जलति, 
जजाल, जलतु", यजालीत्‌ (१९९) ।! ८५५, ८५६ [खर र्बल| 
चेक्रृढये = विरुद्ध चाल । टलति, टटाल, ठेलतु", ट्‌बलति, टट्वालः 
टट्वलतुः, अरालीत्‌, अट वालीत्‌ अटलिष्यत्‌ अट्‌वकलिष्यत्‌ ॥ 
८५७ { छल `] स्थाने । स्थलति, तस्थाल; असथालीत्‌ ॥ ८५८ 
[ हरे ] विरुखने = खीदना च जातना । हलति, जहाल, अहा- 
लीत्‌ ॥ ८५९ { ण `| गन्धे, बन्धन इत्ये । नलति, ननाल 
नेलतुः, अनालीत्‌ ।॥ ८६० [ पर ] गतौ । पलति, पेलतुः, 
अपालीत्‌ ।॥ ८६१ { बर्‌ | प्राणन धान्यावसेधे च = जीवन 
श्मौर धाना का रोकना ! बलति, बवाल, बेलतुः, बेलः, भवालीच्‌ ॥ 

८६२ [ पुर ] महसे = बड़ा हाना । पोलत्ि, पुपोल; पुपुलतुः; 
अपार्लीत्‌ ॥ ८६२ [कुर] सस्त्याने वन्धुषु च = भाई बन्धुं 
का समूह । कोलति, चुकोल, चुङ्खलतु, कालितासि, कोलिष्यति, 
कोलिषति, कोलिषाति, कालतु; अकालत्‌ , कोलेत्‌ , ल्यात्‌ , अको 
लीत्‌; अकोलिष्यत्‌ । ८६४-८६६ [शर, इर, पत्‌ल्‌ | गतो 
खलति, दराल, शेलतु, शेः, अशालीत्‌ ( १९६ ); दहोलति, 
जुहोल, अहोलीत्‌ ; पतति, पपात, पेततुः पतितासि, पतिष्यति, पाति- 
षति, पातिषाति, पततु, अपतत्‌ ,पतत्‌ , पत्यात । इस पते धातुका 
लु इत्‌ जाता दहै, इस से अङ ८ २१७ ) दोखूर- 
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२२८-पतः पुम्‌ ॥ ७।४। १६ ॥ 

अङ्‌ परे हो तो पत धातु कोपुम्‌+का आगम होवे । पुम्‌ मित्‌ 
होने से अन्त्य अच्‌ पकार से परे हाता है । अट्‌ +प~+-पुम्‌+त+ 
अङ ¬- तिप = अपप्तत्‌ । पुम्‌ मे से उम भाग की इत्सन्ञाहोतीहे। 
अपप्तताम्‌ › अपक्तन्‌ , अप्त, अपप्नतम्‌ , अपप्तत, अपक्षम्‌ › अपप्नाव, 
अपप्ताम, अपतिष्यत्‌ ॥ ८६७ [ क्वथे ] ननिष्पाके--अच्छं 
प्रकार पकाना । कथति, चक्वाथ । एदित्‌ होने से यक्वथीत्‌ 
( १६२ )॥ ८६८ [ पथे ] गतो । पथति, पपाथ, पेतु", अपथीत्‌ , 
्पथिष्यत्‌ , \॥ ८६९ [ मथ ] विरोडने । मथति, ममाथ, मेथतुः, 
मथिता, मथिष्यति, माथिषति, माथिषाति, मथतु, असमथत्‌ , मथेत्‌ , 
मध्यात्‌ ; चमथीत्‌ ; अमथिष्यत्‌ ॥ ८७० [ इवम्‌ ] उदागेरणे = 
उगिलना । दु इत्‌ ( १५० ), वमति, ववाम; ववमतुः ( १२९ ) 
एत्वाभ्यास लाप का निषेध । वमिता; वमिष्यति, वामिषति, 
वामिषाति, वमु; अवमत्‌ , वमेत्‌ , वम्यात्‌ , अवमीत्‌ ८ १६२) 
अवमिष्यत्‌ | ८७१ [ अमु ] चलने । यहा ८ १८८ ) से विकल्प 
करके श्यन होता हे । भ्रम्यति, भ्रमति । 

२२९-वा जभ्रसुत्रसाम्‌ ॥ ६ । ४ । १२४ ॥ 

कित्‌ लिट्‌ र सेट्‌ थल परे हो तो ज, भमु चौर चस धातुं 
के अभ्यास का लोप आर इनको एकारादेश विकस्प करके होवे । 
इन धातु मर एत्वाभ्यासलाप किसी सूत्रसेप्राप्र नहीं था, इस्र 
कारण यहा अप्राप्तविभाषा है । बघ्नाम, अमतुः, चरेम , बश्रमतुः, 
वश्रमु, अश्रमीत्‌ ।॥ ८७२ [ क्षर ] संचलने--अच्छ प्रकार चलना । 
च्तरति, चक्तार, चन्ञरतुः, क्षरितासि क्षरिष्यति, क्तारिषति, त्तारिषाति, 


$ शमामषश्टाना दीघं इयनि ( भा० ४११) से दिवादिगणस्थ श्मा- 
£ 
छन्तगत भ्रम को दीघं होता है, इस को नहीं । 
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जभ 


क्षरतु, अत्तरत्‌ ¦ त्षरेत्‌ , कयोत्‌ , अत्तारीत्‌ ( १९६ ) अत्तरिष्यत्‌ ॥ 
इति स्यमादय उदात्ता उद्प्ततः समाघ्ताः ॥ 

अथ द्ावुदात्तेनौ । अन दो घातु आत्मनेपदी कहते हैँ । उन 
मे सह धातु सेट्‌ शोर रमु अनिट्‌ हे ॥ ८७३ [ षह ] मषणे = 
सहना 1 सहत, सहेत, सहन्ते सेहे, सेहाते, सहिता । 

२३०-सदिवहोरोदवणएस्य ॥ ६ ।३। ११२॥ 

सह अर वह्‌ धातु के अवण कां श्राकार आदेश्च होवे ठकार 
कालोप हृ्माहो तो) यहा (२१२) सूत्र सइट्‌ के निषेध पक्ञमें 
तास्‌ प्रत्यय के परे सह के हकार को ड ( २०३ ) [ तास्‌ के तकार 
को ( १४१) स धकारः ष्टु से ठकार ] ओर लोप (२०६) 
से होकर--सह¬+-तास + डा = सोढा, सोढारौ सोढारः, साढासे, 
साटासाय, साढाध्वे, सोढा, सोढास्ठहे, सोढास्महे, सहिष्यते, 
साहिषतै, साहिषातै, सहताम्‌ ; असहत, सहेत, सहिषीष्ट, असदिष्ट, 
असदहिष्यत ॥ ८७४ [ मु ] कीडायाम्‌ = खेलना । यह धातु 
अनिट्‌ है । रमत, रमेत) रमन्त) रेमे, रेमात रमर, रेमिषे, रन्तासे, 
रस्यत राखत, रांसातै, रमताम्‌ ›, श्मरत, रमेत, रसीष्ट, अस्त, 
अरंसाताम्‌ , रस्यत ॥ 

अथ [ षद्‌ादय ] कसन्ताः सक्त परस्मैपदिनः । [ अव 
षदादि कसन्त सात परस्मैपदी धातु कहते ह । ] ८५५ [ षदूल | 
विह्यरणगत्यवसादनेषु = मारना, गति ओर क्लेश होना । 

२३१ पाच्ाध्मास्थाम्नादाणदश्यतिंसनिशद- 
सदां पिचलजिघ्रधमतिष्टमनयच्ुपश्यच्छुधौशीय- 
सीदाः ॥ ७।३।७८॥ 

पा, घा, ध्मा, स्था, म्ना, दाण्‌ , ररि ऋ, स, शद ओर सद 
धातुं को पिब, जिघ्र, धम, विट, मन, यच्छ्‌, पश्य, ऋच्छ, घौ, 
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शीय अर सीद आदेश्च यथासख्य करके होवे शित्‌ प्रत्यय 
परेहो तो। यांप के परे सक को सीद हीकर-सीदति, 
सीदतः, सीदन्ति; ससाद; स्दतुः, सेदुः । यह [ तथा अमरी 
दो ] घातु अनिट्‌ ह । सेदिथ ( १४९), ससत्थ (२१५); सेदुः, 
सेद, ससाद, [ ससद, ] सेदिव, सेदिम; सत्ता; सत्तारौ, सत्तार, 
सत्तासि, सत्स्यति, सास्मात, सात्साति, सत्सति, सत्साति, सीदति, 
सीदाति, सीदतु, असीदत्‌ , सीदेत्‌ , स्यात्‌ । लुदित्‌ हने से अङ्‌ 
८ २१७ ) असदत्‌ ¦ असदताम्‌ , असदन्‌ ; असद्‌, असदतम्‌ , 
सदत्‌ ; ` असदम्‌ , असद्‌ाव, सदाम; असत्स्यत्‌ ॥ 
८७६ [ शदूल्र ] शातने = तीक्ष्णता होनी * । 

२३२- शदेः दितः ॥ १।३।६०॥ 

रित्‌ प्रत्ययविषयक शद्‌ धातु से आत्मनेपद सज्ञक प्रत्यय हो । 
जिन लकारोमे शप्‌ होता है वदँ यह्‌ सूत्र परस्मैपद का अपवादं 
ड । रीय (२३१) अ्रादेश- शीयते, शीयेते, शीयन्त, रीयसे, दाशाद, 
शेदतुः, शेदु , शेदिथ, शश्षस्थ ( १४९, २१५. ), शनत्तासि, सत्स्यति, 
त्सति, शात्साति, छत्सति, शत्साति, शीयतै, शीयातै, शीयते, 
रीयाते, शीयताम्‌ › अशीयत, शीयेत, जदात्‌ , लदित्‌ होने से अड 
८ २१७ ) अदन्‌ ;, अङदताम्‌ › अदन्‌, अरार्स्यत्‌ ८७७ 
[कृश } हाने रादने च = बुलाना चोर रोना । क्रोशति, चक्रो, 
चुक्ातुः, चुर श, चुक्रोशिथ ८ १४८ ) सूत्र के नियम से इट्‌ । 

र्‌ श॒ + तास्‌ + डा, यहा- 
२३२ वश्चश्नस्जखजग्डजयजराजभ्राजच्छशां 

:॥ ८ ।>। उद 
त्रश्च, भस्ज; खज, खज, यज, राज, भाज यौर दकारान्त 


9 विश्षीणता इति मैत्रेय., तनूकरणमिति श्चीरसामी । 
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शकारान्त धातुओ्रो के न्त्य वणे को ष भरादेश्च होवे मल्‌ परे होः 
वा पदान्त में । इख सूत्र मे राजः रीर भाज धातु का रहण पदान्तः 
मँ घत्व हाने के लिये है, क्योकि इन दोनो के सेट्‌ होने से फलादि 
अघेधातुक मे इट के व्यवधान म प्रापि नही हत्ती! यहां प्रकतं 
मे शान्त क्र धातु के शकार को मूृधेन्य ओर “नः शुः") ° सूत्र से 
तास के तकार को टकार होकर--क्रोष्ठ कोष्टारो, कोठार", क स + 
स्थ +ति = क्राक्ष्यवि (२०५); इसी प्रकारलेट मे जानो~+क्रर 
+ स्‌+- अद्‌ + तिप्‌ = कोच्तति, करोक्ताति, क्रारति, कोराति, कातु, 
सक्रोरात्‌ , क्राशत्‌ , क्र श्यात्‌, अट्‌ + क्र स ¬+-क्स~+ तिप्‌ = अक्र 
त्त्‌ ( २०७ ), अकर क्षताम , अकर कन्‌ , चक्र तञ , अक्रोक्ष्यत्‌ । ये 
षद्‌ आदि तीन धातु अनिद्‌थे॥ ८५७८ [{ कुच ] सम्प- 
चैनकोटिव्यप्रतिष्म्भविरेखनेषु = रना; देडाई, रोक रखना ओर 
सोदना । काचति, चुकोच; चृङ्कचतुः, कोचिता, कोंचिष्यति, 
कोचिषति, कोचिषाति, कोचतु, अकोचेत्‌, कोचेत्‌, कच्यात्‌ , 
अकोचीत्‌, अकाचिष्यत्‌ | ८७९ [ बुध | अवगमने = ज्ञान 
होना । बोधति, बुबोध, बुबुधतुः, बुवुधु, बाधिता, बोधिष्यकि, 
बोधिषति, बोधिषाति, बोधतु, अवोधत्‌ , बाधेत्‌, वुध्यात्‌, अबो- 
धीत्‌, अबोधिष्यत्‌ ॥ ८८० [ रुह ] बीजजन्मनि प्रादुरभावि 
च = बीज की उत्पत्ति अर प्रकट हाना । रोहति, रुरोह, सर्दतु । यह 
धातु मी अनिट्‌ है । रह + तास ~+ डा रोढा (८२०३ ) ( १४१ » 
भोर “शुना घ्र : ` ( २०६ ) रोढारो, रोढारः, रोढासि, रह्‌ + स्य + 
रक्षयति (२०३ ) ( २०५ ); राक्षत", राह््यन्ति, रान्ति 
रोक्ताति, राहति, राहाति, राहतु, अरोहत्‌ , रोदेत्‌, र्यात्‌ , अट + 
इट्‌ + क्स { तिप्‌ = अरुकतत्‌ (२०७ ), असुचताम्‌ , अर्क्तन्‌) अरा- 
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कित्वत्‌ › हषीद्वम्‌ , अहार्षीत्‌ ( १५८ ) वृद्धिः अहत ( २४१ ) 
सिचूलोपः अहषाताम्‌ › अदटषतः अहरिष्यत्‌ , अहरिष्यत । धरति, 
द्धार । ओर ( १६१) सूत्र मे तुनादि धातु सामान्य करॐ़े लिवे 
जाति हैः जिन के वैदिक प्रयोगो मे अभ्यास को दीधोदेश्च देख पडे 
वे सव तुजादिगणख जानो । इस कारण ष्दाधारः देखा भी प्रयोग 
वेद मे होता हं । दधतुः, दधथै, दघ, दधषे, धतौसि, धतोसे, 
धरिष्यति, धरिष्यते, घाषतै, धाषोतै, धाषैते, घाते, धरतु, धरताम्‌, 
अधरत्‌ ¦ धरत, धरेत्‌ , धरेत, धियात्‌ , धृषीष्ठ, धृषीढवम्‌ › अधा- 
वीत्‌; अधृत, अधृषाताम्‌ , अधूषत) च्रधृटवम्‌ , अघरिष्यत्‌ , अधरि- 
न्यत || ९२४ [ णीञ्‌ ] प्रापणे = ले चलना । नयति, नयते, 
निनाय, नी + नी + अतुस्‌ = निन्यतुः ( १९६ ) यण ; निन्युः, निन- 
यिथ ( १४९ ), निनेथ ( १५७ ), निन्यथुः, निन्य, निनाय) निनय, 
निन्यिच, निन्यिम; निन्ये; निन्याते, निन्यिरे, नेतासि, नेतासे, 
नेष्यति, नेष्यते, चैपति, नैषाति, नयति, नयाति, चैषतै, यैषातै, नेषतै, 
नेषते, नेषन, नेषाते, नयते, नयाततै, नयतु, नयताम्‌ , अनयत्‌ , अन- 
यतः नयत्‌ ; नयेत; नीयात्‌ , नीयास्ताम्‌ › नेष्ट, श्नैगीत्‌ , अनिष्ट, 
अनेषाताम्‌ › अनेष्यत्‌ › अनेष्यत ॥। भरत्याद्‌ यश्चत्वारोऽन॒दा्ाः॥ 

अथाजन्ताः परस्मेपदिनः [ षट्चत्वारिंशत्‌ ] । अव अजन्त 
प्रस्मेपदी ४६ ( धियालीस ) घातु कते है ॥ ९२५ [ घेद्‌ ] 
पने =पीना। द्‌, की इत्संज्ञा अर एकार को अय्‌ अदेश 
दोकर--ध +-अय्‌ + तिप> घयति, धयत्तः, धयन्ति । 

१९ 
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[का गक "काण्वा पठा वक का णा णा का 


२४२--आदेच उपदेशेऽशिति ॥ ६ । १।४५॥ 

अरित* श्रोत्‌ श्ाधेधात्ुकविषय मे उपदेश्च मे जो एजन्तः 
धातुउस कों श्राकार हवि । अकारान्त धातु सव अनिट्‌ हैँ । 
घा +रल्‌ + इस श्रवस्या मं- 


२४६- आत अ णलः ॥ ७। १। ३४ ॥ 
अकारान्त धातुस परे जो खल उस को ओकार आदेः 
होवे । धा+-श्मो, द्वित्व होकर-दधो । घा चतुस , यहा-- 
२४४ आता लाप इटच॥&2। दे! ३४॥ 
अजादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक आर इट परे हो तो आकारान्त 
अङ्ग का लोप हाव । इस लोप के पहिले दिल की प्राप्रितोहै पिर 
सब विधियो स लोपविधि के अति बलवान्‌ हानसे प्रथम लोपदही 
हाता है, फिर एकाच्‌ के न होन से द्वित (३४) प्राप्त नही है, इसलिये- 


२४५ द्विवचनेऽचि ॥ १। १।७३॥ 

द्विवचन का निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो तो अच्‌ फे खान 
भेजो आदेश्च है सो सानिरूप हो जावे । यहां ल्पातिदेश् मानते 
से यकार का पुनरागमन हाकर द्विवचन हाता है। धा~+-धा+ 
अतुस = दधतुः । यहां द्विवचन होने के पात्‌ दूसरे धा का च्राकार 
हट जाता है । दधुः, दधा ¬-इदट्‌ + थल्‌ = ( २४४ › दधिथ ( १४९ > 
भारद्वाज के मत मे इट्‌ का विधान, ओर ~-ष्दधाथः ( १५७ ) इट 
का निषेघ । दधथयुः, दध, दधो, दधिव, दधिम; धाता, धातारौ, 


१, यस्मिन्‌ विधिस्तदादावस्मरहणे ( पारि० ३३) नियम से द्वित 
निस के जादि हो वहीं प्रतिषेध होता है । जत एव एश" मे जात्व 
का निषेध नदीं होता । यथा-- मेड प्रणिदाने ( भ्वा० ९८६ ) ममे, यदै 
भत्व हो जाता ह । 
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धातारः, धातासि, धास्यति, घास्य ; धास्यन्ति, धाति, धासि, 
धयति, धयाति, धयतु, अधयत्‌, धयत्‌ । 
२४द- दाधा घ्वदाप्‌ ।॥*१। १।३४॥ 
दारूपश्मौरधासरूपजो धातु तथा इनकी जो प्रकृति है उन 
कीषघु संज्ञा हवे, दाप्‌ चीर दैप धातु को द्योढ़ के । इस का फल-- 
२४७-एाललंङि ॥ ६ । ४ । ६७ ॥ 
घुसंज्ञक घातु, मा, खा, गा, पा, आहार्‌, सा ईन घातु्मो के 
आकार को एकार आदेश्च हीवेःकित्‌ डित्‌ लिङ्परदहोतो।धेको 
श्माकार ( २४२ ) हाता है उसी आकार को ए होकर-पेयात्‌ , 
घेयास्ताम्‌ , धेयाघुः, धेया , धेयास्तम्‌ › घेयास्त, धेयासरम्‌ , धेयाख, 
षेयास्म । 
२४८ वि माषा पेट्श््योः ॥ २। १ । ४६ ॥ 
घट ओर श्रि धातु से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान मे चक्क 
भदेश विकल्प करके होवे अट्‌ +-धा + धा + चङ + तिप्‌ = अदधत्‌ 
( १८० ) द्वित्व ओर ८ २४४ ) आ का लोप । अदधताम्‌ , अद्धन्‌, 
दधः, अदधतम ; अदधत, अद्धम्‌, दधाव, श्दधाम । अब 
जिस पन्च मे चड न हुभा वहां उत्सगे सिच दाकर- 
२४६-- वि माषा घ्राधेट्शाच्छासः ॥ २।४।७८॥ 
घ्रा, षेद , का, छा चौर सा इन धातुश्रो सरे परे जो सिच उस 
का विकल्प करके लुक्‌ हो परस्मेपद्विषय मे । धेट्‌ धातु की घुसंज्ञा 
होने से ( ९१ ) सूत्र से सिच्‌ छर्‌ नित्य प्राप [ है ] यौर अन्य 
घातुश्रो से अप्राप्त है इन दोनो का विकल्प होन से प्राप्ताप्राप्तविभाषा 
इख सूत्र मे समनी चाहिये । सिच्‌ का टुक्‌ हाकर-अट धा ~ 
तिप्‌ = अधात्‌, अधाताम्‌ , अधा + फि, यहां जुस अआदेदा किसी 
से प्राप नहीं ह इसलिये- 
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२१५०-अआतः ॥ ३।४।११०॥ 

जिसस परे मिच्‌ काट्ुक्‌ हु्राहा एेसे श्चाकारान्त धातु से 
प्रे जा मि उसका जुस्‌ अदे होत्रे | सिचूटुक्‌ होने के पथात्‌ 
्र्ययजक्तण काये मान के जुस (१३७) हा जाता है, पिर यह सूत्र 
नियमाय है कि सिजद्गन्त से परे प्रत्ययलक्तण मान के आकारान्त 
धातुच्ासे परे दी ज्जुस ही अन्यस नही, अभूवन्‌, यहां भी 
सिचलटुक (९१) हृश्मा है तो भी प्रत्ययलक्तण मान के जुस नहीं 
हाता । अट + धा + जुस = अधु ( ८५ ) पररूप एकादेश, अधा 
अघातम्‌ , अधात, अधाम्‌ , अधाव; अधाम । सिचूटुक्‌ ( २४९ ) 
विकस्प से हाता है जिस पक्त में न हया वहा- 

२५१-यमरमन माता सक्‌ च ॥ ७।२।५७३॥ 

यम, रम, नम ओर आकारान्त घातुश्रो से परे जो सिच उसको 
इट का आगम ओर इन धातुश्च को सक्‌ का श्रागम होवे परस्मै 
पदनिषय में । श्रट्‌ +-धा + सक्‌ +-इ< + सिच्‌ +- ईट्‌ +- तिप्‌ = अधा- 
सीत्‌ । सिव्‌ के सकार का लोप (१३५ ) हा जाता है । अधासि- 
श्रम , अधासिषु, अघासीः, यधासिष्टम , अधासिष्ट, अधासिषम्‌ , 
श्धासिष्न, अधासिष्म, अधास्यत्‌ , अधास्यताम , अधास्यन्‌ ॥ 
९२६, ९२७ [ गे ्के ] दर्षच्य = आनन्द का नार । ग्लै + 
शप्‌ ति५ = ग्लायति, ग्लायतः, ग्लायन्ति । लिट धादि आघेधातुक 
लकारो मे षट्‌ क समान साधुत्व जाना । जग्लो, जग्लतुः, मम्लौ 
मम्लतुः, जग्लिथ, जग्नाथ, जग्लौ, जग्लिव, जग्लिम, ग्लातास, 
ग्लास्यति, ग्लाखति; ग्लासाति, ग्लायतु, अग्लायत्‌ , ग्लायत्‌। 
्रारिष लिङ्‌ मे एकारदश्च ( २४७ ) नित्य प्राप्त है [ उसका 
अपवाद्‌ ]- 


२५२-वाऽन्यस्य सयागादः ॥ ६ । ४ | ६८ ॥ 
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(२४७ ) सूत्र मे कदे घु संक्ञक आदि से अन्य संयोगादि 
आकारान्त धातुच्रो के आकार को एकार विकल्प करक हा क्त्‌ 
ङ्त लिड परे ह्य वो । ग्लेयात्‌ , ग्लायात्‌ ; म्लेयात्‌ ; म्लायात्‌ । 
लड मे ( २५१) सक्‌ चरर इट दोकर--अग्लासीत्‌ , अग्लासिष्राम्‌; 
अम्लासीत्‌ , अग्लास्यत्‌, अम्लास्यत्‌ ; ।॥ ९२८ [ दयं ] न्यक्करणे 
= नीचो का तिरस्कार करना । ्यायति, दयो, दयिथ, ददाथ, याता, 
द्यास्यति, दासि, द्यासाति; यायतु, अदयायत्‌ , यायत्‌, दय यात्‌; 
शयात्‌, अद्ासीत ; शद्यासिष्टाम , भदयासिषु" अदास्यत्‌ ॥ 
९२९ [ द्वै ] स्वप्न = सोना । द्रायति, दद्र, द्रात, द्वेयात्‌ + 
द्रायात , अद्रासीत्‌॥ ९३० [ध्रै] तसौ । ध्रायति, दध्र; 
प्रेयात्‌ , ध्रायात , अघ्रासीत्‌ ॥ ९३१ | ध्ये |] चिन्तायाम्‌ = 
विचारना । ध्यायति, दध्यो, ध्याता, ध्यास्यति, भ्यासति, ध्यासाति, 
ध्यायतु, अभ्यायत , ध्यायत्‌ , व्येयात्‌ , ध्यायत्‌, ऋअध्यासीत्‌ , 
अभ्यास्यत्‌ ।॥ ९३२ {रे ] शब्दे । रायति, ररी, रातासि, 
रायात्‌, अरासीत्‌ ॥ ९३३, ९३४ [ स्त्ये, एधे ] शब्द सङः 
चातयो. = शब्द ्यौर समुदाय । इन दोनो मे एक धातु षोपदेश्च है 
उख के भी सत्व हाने के प्शात्‌ एक ही प्रकारकेरूप होतेह 
धोपदेश का फल णिजन्त अौर सन्नन्त प्रक्रिया मे आवेगा * स्यायाप, 
तस्त्य, स्त्येयात , स्त्यायात , अस्त्यासीत ॥ ९३५ [खे 
खदने = खाना । खायति, चख, चखतुः, चसु", चखिथ, चखाथ, 
खातासि, खास्यति, खासत्ति, खासाति, खायतु, अखायत्‌ , खायेत , 
खायात्‌ » अखासत्‌ , अखास्यत्‌ । ९२३६९३८ [क्ते, जे, षे | 

ये = नाच । क्तायति; चती, क्ेयात त्ायात्‌ , ्म्तासीत्‌ 
जायति, जजौ, जायात्‌ , अजासीत्‌ । यहां भी वै धातु को आकार 


कतिना ककय 
------------------------ 


मूधन्य हो जाता है। 
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होकर साहा जातादहै, परन्तु (५‹ ७ २४९) सूत्रोमें सण धातु 
के ग्रहण से दिवादिगण का श्वो, लिया जाता है! । सार्या९ ससौ 
सायात्‌ , असासीत्‌ ॥ ९३९ -९४० [ के, गे ] शब्द्‌ । 
कायति, चकौ, कायात्‌ , अ्रकासी५ , "यति, जगौ, गायात , अगा- 
सात्‌ ९४१, ९४२ | ओ, घ्र ] पाके-~पकाना । श्यति 
हारो, रायात्‌, अदासी ; ध्रायति, शश्र, श्रातासि, शास्यति, 
भराति, श्रासाति, श्रायति, श्रायावि, श्रायतु, अश्रायत्‌; श्रयतु 
श्यात्‌; ( २५२ ) श्रायातं, श्श्रासीत्‌, अध्रास्यत्‌ ॥ 
९४३, ९४४ [ पै, अत्रे ] शोपणे-सोखना । पायति, पपो, पपतुः; 
पपुः, पपिथ, पपाथ, पप्य , पप, पप, पपिव; पपिमः, पातासि, 
पास्यति, पासति, पासति, पायतिः पायाति, पायतु, अपायत्‌ , पायत्‌। 
श्रोरपाधातुसे भी उपक मे चकारान्त पा धातु का ग्रहण (२४७) 
सूत्र मे हाता है "पायात्‌" इस कारण एत्व न हश्ा । अपासीत्‌ । 
श्मपामिष्टठाम । शरपासिषु- । अपास्यत्‌ । अवे धात्‌ म अकार इत्‌ 
जाता है प्रयाजन कृदन्त मे ्रावेगा | वायति, ववो, बायात्‌ , 
अवासीत्‌। ९५५ | छै ] बेष्ने = लपेटना । स्तायति, तस्त 
स्तयात्‌ , स्तायात्‌ , अस्तासात्‌ | ९४६ ! ष्ण] वेष्टने, शोभाया 
चरत्येक । चिन्दीके मतमे ष्ेधातकाञ्चाभा स्थभीहे। स्ना- 
यति, सस्नी, स्यत्‌, स्नायात्‌, अस्नासीत्‌, श्चम्नास्यत्‌ ॥ 
९४० [ देप्‌ ] शोधने = शाधना । इसमे प का इत्सज्ञा होती दै 


सि | [ 


१, आा० सूत्र २४७ म न्यासकार की च्याख्या ओर तन्त्रान्तर के 
शनुरोघ से द्वाद का ग्रहण होताटहे। सूत्ररेथ्द्मे शाः भौर “छाः 
हून दो दैवादिक धाुभों के सा्टचर्य से दैवादिक का ह्वी रहण होता है । 

२. गापोऽ इण इण्पिवत्योभणम्‌ ( वा० २ । ४ । ७०७ ) इस नियम 
सेश्पा पनेःकादह्ी रहण होता हे, इसका नहीं । 
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शौर घु संज्ञा का निषेध होने से एकार ( २४७ ) का निषेध चौर 
सिच्‌ ( ९९१) नही होता । दायति, ददौ, दायात्‌ , अदा. 
सीत्‌।॥ , ९४८ [पा] पाने= षीना। यहां पाके स्यान्मे 
पिव आदेक्ञ ( २३१ )- पिवति. पिरत , पिबन्ति, परौ, प्पतु", पपुः, 
पपिथ, पपाथ; पातासि, पास्यति, पासति, पासाति, पिबति, पिबाति, 
पिबतु , अपिबत्‌ , पिवेत्‌ , पेयात्‌, पेयास्ताम्‌ » पेयाञुः। अट्‌ + 
पा~+-तिप्‌ = पात्‌ (६१) सिच्‌ का टुक्‌ । अपाताम्‌ , अपु 
श्पास्यत्‌ ।॥ ५४९ [घा] गन्धोपादाने = गन्ध का ग्रहण 
चा गन्धके द्वारा किसी पदाथंकामहणकराना) घ्रा के सानम 
८ २३१ ) जिघ्र ्रादेदा - जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जघो, जघतुः, 
भ्राता, घ्रास्यति, घासति, घासाति, जिघ्रति, जिध्राति, जिघ्रतु 
अजिघ्रत्‌ , जिघ्रत्‌ । सयोगादि होन से एकार का विकल्प ( २५२ ) 
रेयात्‌ ¦ घ्रायात्‌, ओर सिच्‌ टक्‌ का विकल्प ( २४९ )--अघात्‌ , 
आघ्राताम्‌ अघर; अघ्रा , अघ्रातम्‌ , अघ्रात, अघ्राम्‌, अघ्राकः; 
अध्राम; अघ्रासीत्‌; अघ्रासिषटटाम्‌, ऋघासिषुः; अघ्रास्यत्‌ ॥ 
९५० [ ध्मा ] शब्दाण्नसंयोगयो = खष्द्‌ ओर अग्नि के साथ 
कायुकासंयाग।घ्माके स्थान मे धम (२३१) आदेश--धमति, 
धमतः, धमन्ति, दध्मौ, दध्मतुः, दध्युः, दभ्मिथ, दध्माथ, दध्मथु 
द्ध्म; दध्मौ, दभ्मिव, दभ्मिम; भ्मातासि, भ्मास्यति, भ्मासति, 
भ्मासाति; धमति, धमाति, धमतु, अधमत्‌, धमत , भ्मेयात्‌ , 
भ्सायात्‌ , अभ्मासीत्‌ , चअष्मास्यत्‌ ॥ ९५१ [ छा ] गति- 
निवृत्तौ = ठहर जाना । ( २३१ ›) से तिष्ठ होकर तिष्ठति, तिष्ठतः, 
तिष्ठन्ति, तस्थौ, तस्थतुः, स्थातासि, खास्यति, सखासि, स्थासाति, 
तिष्ठति, तिष्ठाति, तिष्ठतु, अतिष्ठत्‌ , र्त्‌ , स्थेयात्‌ ( २४७ » 
एकारादेश दता दै । अस्थात्‌ ( ९१) सिच्‌ । अस्याताम्‌ , अस्थुः 
अखास्यत ॥ ९५२ [ स्ना] अभ्यासे = अभ्यास करना। 
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मन श्रादेश्च ( २३१ )-मनति, मम्नौ, स्नाता, स्नास्यति, म्नासति, 
म्नासाति, मनति, मनाति, मनतु, अमनत्‌ + मनत, म्यात्‌, 
म्नायात्‌ , अम्नासीत्‌ , अम्नास्यंत्‌ ॥ ९५३ { दाण्‌ ] दने- 
देना । दाण का यच्छ ( २३१ )-- यच्छति, यच्छत , यच्छन्ति, प्रय- 
च्छति, ददौ, दातासि, दास्यति, दासति, दासाति) यच्छति, यच्छाति, 
यच्छतु, अयच्छत्‌ , यच्छेत्‌ , इस धतु मे णक्रार श्नुबन्ध यच्छं 
आदेश वि वायक सूत्र मे विशेष बोध क कलिय है । निरनुबन्ध दारूप 
की घुसंज्ञा ( ०४६ ›) होकर एकार (२४७ ) होता है- देयात्‌ 
देयास्ताम्‌ । शीर धुसज्ञा स ही सिच्छक्‌- श्नदात्‌ , अदाताम, अदुः, 
अदाः, अदास्यत ।॥ ९५४४ [ इ | कौटिष्ये = कुटिलता । हरति, 
जहार । 
२४२ ऋतश्च सयागादगुणएः ॥ ७।४। १०॥ 
लिट्‌ लकार परेहोतो ऋकारान्त संयोगादि धातुको गुण 
होवे । लिट्‌ की कित्‌ रसज्ञा (४६) होने से गुण (३४) नहीं 
्ाप् है इसलिये यह सूत्र है । र एल प्रत्यय मे जहां वृद्धि प्राप्त 
है वहां इस सूत्र की म्रवृत्ति नही होती, पूतेविप्रतिषेध मानकर बृद्धि 
ही हदोजाती है । जहार, जद्वरतु., जह्रुः, थल मे भारद्वाज के मत 
इट निषेध ( १४९ ) अर अन्यो के मत मे इट्‌ ( १५७ ) नही 
होता--जहथे, जहरथुः, जहर, जह्वार, जहर, जहरिव, जहरिम, 
हतासि, लट मे इद ( २३८ ) हरिष्यति, हति, हाषोति, हंति 
हषोति, हरति, हराति, हरतु, अहरत्‌, हरेत्‌ । 


२४५४ गुण{तसयागाद्याः ॥ ७ । ४ ।२६॥ 


ऋ. धातु अरर संयोगादि ऋकारान्त धात्‌ को गुण होवे यक 
अर कित्‌ श्राधेधातुक लिङ परे हो तो! हयोत्‌ , हयास्ताम 
हयोसुः । ङ मे बृद्धि ( १५८ ) दोकर-अहार्षीत्‌ , अहाष्टोम 
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अहा, अहारः, अहम्‌ , अहा, अहाषेम्‌ + अह्व 
अहा्मे, अहरिष्यत्‌।। ९५५ [ स्व | शब्दोपतापयोः = शब्द्‌ 
नौर पीड़ा देना । खरि, खरतः, सवरन्ति । वलादि लिट्‌ लकार 
मे विकल्प से इट ( १४० ›) सस्वार । सस्रतुः ( २५३) यु । 
सस्वरः, सस्लरिथ , सख्ये, [ सस्वरथु", ] सस्वर, सस्वार । 


२५५-- श्रयुकः किति ॥ ७।२।११॥ 


भरिञ्‌ श्मौर एकाच्‌ इउगन्त धातु से परे जो कित्‌ आधधातुक 
उसको इट का आगम न होवे । ( १४० ) सूत्र यद्यपि इस सूत्रसे 
परेः है तथापि उस विकत्पको बाधके प्रथम निषेध प्रकरण के 
आरम्भ सामथ्ये से इट का निषेध इस सूत्रसे प्राप्रहै, 
( १४८) सूत्र के नियमानुसार बस मस मे नित्य इट्‌ हवा है- 
सस्वरिव; सस्वरिम, स्वरिता, सतां, स्वरिष्यत्ति, यहां परत्र से 
नित्य इट्‌ ( २३८ ) होता है । स्वाषेति, स्वाषोति, स्वरत्‌, अस्वरत्‌, 
स्वरन्‌, खात्‌ ( २५४ ), शअस्वारीत्‌, अस्वारिष्टाम, असार्षीत्‌, 
अस्वा्टोम्‌ › अस्वरिष्यत्‌ ॥ ९५६ [ स्मर } चन्तायाम्‌ = स्मरण 
करना । स्मरति; सस्मार, सस्मरतः, सस्मरः) समस्थे, स्मतो, 
स्मरिष्यति, स्माऽति, स्माषाति, स्मरत, अस्मरत्‌ , स्मरेत्‌ , स्मयांत्‌ , 
्स्मार्षीत्‌ , अस्मष्टाम्‌, अस्मरिष्यत्‌ ॥ ९५७ [ब] संवरणे 
ढाकृना । वरति, वरतः, वरन्ति, ववार, बन्रतुः, वत्रः, ववथे, 
वतोसि; वरिष्यति, बाधति, वाषाति, वरत्‌, वरत्‌, वरेत्‌ , 
त्रियात्‌ ( २३९ )रिड ; अवार्षीत्‌ ; अवरिष्यत्‌ ॥ ९५८ [ सु ] 
गतो (२३१ ) सेस कोधी अदेश शीघ्र चलने मे होकर 
धावति, धावतः, अन्यत्र-सरति, ससार, सखतः, सख्च , ससरं 
( १४८ ) सूत्र कं नियम से ईट्‌ का निषेध । ससव, सखम, सतौ, 
0 


१, देखी प्रष्ठ ४८, टि० १॥। २. अष्टाध्यायी मँ सूत्नक्रम ते। 
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सरिष्यति, सेति, साषाति, धावति, धावाति, धावतु › सरतुः 
अधावत्‌ › असरत्‌ ; धावेत्‌ › सरत्‌) खियात्‌ , खियास्ताम्‌ । 


२५६-स्तिंशास्त्यतिभ्यश्च ॥ ३। १।५६॥ 


स, शासु ओौर ऋ धातु से परे जो च्लि प्रत्यय चसके स्थान 

मे अड आदेश होवे परस्मैपद्विषय में । इमसे शङ होकर--श्रर 

~+ स + अङ ~+ तिपः इस अवस्थामं अङ्क ङ्त हाने से गुण 
खी प्रापि नहीं है, इसलिय- 


>२४.७--ऋटशाऽङ गुखः ॥ ७ । | १९३ 


ऋवणान्त शीर दश्च धातको गुण होवे अङ्परे होतो, 
यहा ऋवणन्त छ धात को अर्‌ गुण दोकर--असग्त्‌," असर- 
ताम्‌ , अमरन्‌ , असरः, असरतम्‌ , श्रसरत; शरसरम , असराव, 
असराम;, शसरिष्यत्‌ , असरिष्यताम्‌ , श्रसरिष्यन्‌ ॥ ९५९ 
{ऋ ] गतिप्रापणयो । यहां प्रापण अथ॑ के पथक्‌ कहने से गमन 
मौर प्रापिदादी अर्थं इस धात्‌ के सममे जात ड अर्थात्‌ ज्ञान 
अथ नहीं । (२३१) से च्छं आदेश हाकर-छच्छति, ऋच्छतः, 
ऋच्छन्ति । चछ एल, यहां परत्रसेक का आरः धृद्धि होकर 
अकार को द्वित ओर सवणे दीधे हाकर-श्रार । 





१, अन्य वैयाकरण २५६ चं सूत्रम शछास्ति, के साह्चय से 
अदादिगणवारी “सख* जौर “कः का अहण मानते है, म्वादिगणवारी का 
नही । उनके मत र्मे इन स" भौर क" के कमन. 'असार्षीव्‌ः भौर 
4भार्षावि? प्रयोग बनते हँ । परन्तु धातुप्रदीपकारं भेत्रेयरश्ित साहचय- 
"परिभाषा ( पारि०९० » को अनित्य मानकर इन भ्वाद्गणस्थ धातुभों से 
ओ अङ्विधान करता है, तदनुसार “असरत्‌” भौर “भारत्‌? खूप 
अनते हे । 
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२१५८--ऋच्छुन्यताम्‌ ।॥ ७।५०।११॥ 
तदादिगिण की च्छ, ऋ शीर ऋकारान्त धातच्यो को शुख 
ह्ोलिट परे होता) यहा भीक लिटमेंगुण नहीं प्राप्त है 
इसलिय यह सूत्र है । अर +-अर +- अतस = आाग्त्‌ः, आरः, (१४८) 
सूत्र के नियमसेलिट्‌ मे सदेच्र नित्य इट्‌ प्राप्न है । मारद्राज के 
मतमेथल्‌ मे इट्‌ का निषेध ( १४९) प्राप्त श्रीर अन्य लोगों 
के मतमेथल्‌मेद्ट्‌ का निषेध < १५७) भ्राप्नहै इन सवका 
अपवाद्‌- 
२१९---हडत्यतिंड्ययतीनाम्‌ ।॥ ७।२।६६ ॥ 
अद, ऋ ओर व्येन्‌ इन धातुश्च से परे थल क नित्य इडागम 
होवे । आरिथ, आरु, धार, अर, आरिव, उारिम । यहां व 
ममे (१४८) सूच्रके नियमसे ह नित्य इट्‌ होता है। ता, 
तारौ, अतीर., अतसि, अरिष्यति ( २६८ ) इट , षेति 
आषोति, षेति, अषाति, अषेत्‌ , रषात्‌, कन्ति, ऋच्छतु 
दत्‌ ¦ च्छत्‌ , अयात्‌ ( २५४ ) गुण । दंड मे च्ज्िके स्थान 
में अङ्‌ ( २५६ > ओर अड के परे गुण ( २५७ ) दोकर~ारत्‌,+' 
श्रारताम्‌ , च्यारन्‌ ; भारः, आरतम्‌ ; आरत, आरम्‌ , आराव, 
आराम, आरिष्यत्‌ ॥ ९६०; ९६१ [ गृ, श | सेचने = सीचना । 
गरति; धरति, ` जगार जग्रतुः, जगथं; जघथं जग्रिव, ज्रम 





$. देखो, पष्ठ ३७०, टि० | २, महाभाष्य ७।१९। ९५ में 
धरतिरस्मा अविरेषेणोपद्ध्ि, स शृत, धृणा, घम इत्येतद्धिषय एवः 
ख्खिादहै। इमसे प्रतीत होता दहै कि इस धातु के तिङन्त प्रयोग नहीं 
शोते । निरुक्त ( २।२ ) के (अथापि नैगमेभ्यो भाषिका उष्ण घृतमिति 
घचन से ज्ञापितिहोतादहै कि यास्क के मतम श्वरः धातु छान्दस है, इसके 
रोक मे प्रयोग नही दोते । यहा प्रष्ठ ५३, दि० २ भीदेखो। 
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गति, गरिष्यति, गाषेति, गाषाति, गरतु, अगरत्‌ , गरेत्‌ , भ्रियात्‌ , 
(२३९ ) रिङ्‌, प्रियात्‌, चगार्षीत्‌, ( १५८ ) इद्धि. दाकर--अगा- 
टाम्‌; च्रगाषुः, अवार्षीत्‌ , अगरिष्यत्‌ ॥ ९६२ [ ध्वृ ] इने । 
ध्वरति, ष्वरतः, ध्वरन्ति, दध्वार, दध्वरतुः ( २५३ ) गुणः, दभ्वरः, 
भ्वता, ध्वरिष्यत्ति, ध्वाषेत्ति, ध्वाषाति; ष्वरतु; अभ्वरत्‌, ध्वरत्‌ , 
न्वयात्‌ ( २५४ ) गुण, ष्वयास्ताम , व्यास", चऋ्ध्वार्षीत्‌ 
अध्वाष्टोम्‌ , अ.ष्वरिष्यत्‌ ॥ ९६३ [शु] गतौ । स्वति, 
सवतः; खर्बन्ति, सुखाव, सुख चतुः ( १५६ ) उवङ, सुख वु", 
सुखाथ, सस वधुः, ससव. सुखाव; छख दुसव; ( १४८ ) सूत्र 
के नियम से इट का निषेध, सुख म, खोतांस, खोध्यति, स्येषति, 
स्रीषाति, खोषति, खाषानि, खवति, खाति, खवतु, अस्तवत्‌ , खवत्‌, 
ख यात्‌ (१६० ›) दीघ ! टृड मे (१७६) सूत्र सरे च्लिके 
सान मे चड श्रौ द्विवेचन ८ १८० ) दोकर-अट्‌ + स ¬+-ख ~+ 
चडः¬- तिप्‌ = असुख वत्‌ ¦ अघ्रोष्यत्‌ ।॥ ९६४ [ षु | प्रसवे- 
श्वयैयोः = उत्पत्ति आर सामथ्यं का होना । सवति, युषाच, सुषु- 
वतुः; सुषुवुः, सुषाथ! सुषि रुपुविव, [ सषुविम ] साता, 
साष्यति, सौषतत, सौषाति, सर्वात, सवाति, सतु, असवत्‌ , 
सवेत्‌ , सूयात्‌ ( १६० › दीधे, असौषीत्‌ , असौषटाम्‌ , असौषुः, 


१. स्त॒सुधूञ्भ्यः परस्मैपदेष ( ज० ३३० ) इस दटूविधायक 
सूत्रम ग्विकरण स्तु धातु के साहचयसे आदादिक काही अहण 
होता हे । जात्रेय, मैत्रेय, न्यासकारादि स्तु" ओर "धूञ्‌" दोनो पूर्वापर 
की जित धातुओं के साहचय से स्वादगणस्य घञ्‌ धातु काही महण 
मानते द । वधमान साहच्यं ( पारि० ९० ) ओर निरनुबन्धक परिभाषां 
कौ अनित्य मानकर भ्वादि ओर स्वादि दोनो गणो की धातुम से इट का 
विधान करता हे । अन्य वैयाकरण सस्तु" ौर “धून्‌ः दोनो के मध्यमे 
न्यः का पाठ होने से दग्विकरण सस्तुः के साहचर्यं से आदादिक भौर 
भूज्‌, जित्‌ के साहचयं से सौवादिक दोनों का रहण मानते ह । इस 
ग्रन्थं मे इसी अन्तिम पक्ष को मानकर आदादिक ओौर सौवादिक दोनो 
से इट का विधान क्वि दहं) 
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असोष्यत्‌ ॥ ९६५ [ श्रु ] श्रवणे = सुनना । राप्‌ विकरण 
भराप्र है उसका बाधक । 


२६३० श्वः शच) ३ १। ७४ 
श्र धातुसेश्यु प्रत्यय ओरश्रधातको द्य आदेश होवे) श्नु 
अत्यय मे शकार कौ इत्सज्ञा होकर रित्‌ हाने से सावधातक संज्ञा 
हो जाती है; फिर ऋकार सरे एत्व ( २०२) होकर । श +-णु+ 


तिप्‌ (२१) गुण शणाति, दाणुतः । भि प्रत्यय मं उवड (१५६) 
अदेश प्राप्न है इसलिये-- 


२६ १-हुरनुवाः सावधातुके ॥ & । 2 । 2७ ॥ 
संयाग जिसके पूवे न हो एेसे ह ओर श्चु प्रत्ययान्त अनेकाच 
धातु के उवणं को यण आदेश होवे अजादि सावेधातुक परे हो 
ता । राणवन्ति, दणोषि, दाणुथः, राणुथ, राणोभि, णु + वस्‌ = 
दारएवः ( २०० ) उकार लाप का विकल्प; दाणुवः, दारः, उणुमः, 
छयश्राव, सुश्रवतु" ( १५९ ) उवड , यश्रवुः, युश्राय [ ( १४८ } इट 
निषेध ] शुश्रवथुः, शुश्रुव; चुश्राव; यत्रव, सुश्रव, युश्रम; श्राता, 
ध्रोतारौ, श्रोतासि, श्राध्यति, श्रौषति, श्रौषाति, खणवति, दाणवाति 
दारणातु, रणुतत््‌ , रणुताम्‌ ; रारन्तु, दखणु ( २०१ > हि दुक 
दणुनात्‌; राणुतम्‌ ; दणुत, शणवानि, रसाणवाच, राणएवामः, 
अशणोत्‌ , अशृणुताम्‌ , अदारवन्‌ , अशणो, अराणुतम अराणुन, 
अशृणवम्‌ , अदर, अरणुव, अशर्म, अद.णुम, शणुयात्‌ , 
दणुयाताम्‌ , शणुयुः, दणुया" शृणुयातम्‌ , शणुयात, खणुयाम 
शृणुयाव, दणुयामः भयात्‌ ( १६० ) दीघं अश्राषीत्‌ ( १५८ >) बद्ध 
ग्राम्‌ , अश्रौषुः; अश्रोष्यत्‌ ॥ ९६६ [ धर ] स्थेयं = ध्थिर 
दाना । धवति, दुधाव, दुधुवुः, दुघ्रोथ, दुधविथ, दुध्रविव, ध्रोता, 
्नोष्यति, धौषति, ध्रौषाति, ध्रवति, घरवाति, भवतु, अधवत्‌ , भ्वेत्‌ , 
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धरयात्‌ › अधौपीत्‌, अधरोष्यत्‌ ॥ ९६७, ९६८ [ दु, दु ] 
गतौ । द्वति, द्रवति, दुदाव, द्रा, दुदुबतुः, दद्रु , दुदोथः 
दुदविथ, दुद्रूवि र; दुद्रोथ, यां { १४८ ) नियम स नत्य इट्‌ का 
निषेध हो जाता है परन्तु भारद्राज के मत मे ऋकारान्त के निषेध 
का नियम होन से थल्‌ मे इट्‌ प्राप्है उसका मी कथादि 
नियामक ८ १४८ ) सूत्र अपवाद जानो । द्रोता; द्रोतासि, द्रोष्यति, 
्रौषति, द्रौषाति, द्रवतु, अद्रवत्‌ , द्रवत्‌, द्वयात्‌ , दयात्‌ , चदौषीत्‌ । 
लड मे ( १७६ › चङ ओर ( १८० ) द्विवेचन हाकर--अुदरुवत्‌ , 
टुदरूवताम्‌ › अदुद्रुवन्‌ ; अद्रोष्यत्‌ ॥ ९६९) ९७० [ जि, 
नि ] अभिभवे = तिरस्कारं ¡ जयति, जयतः, जयन्ति, लट्‌ मे 
कुत्व ( १९८ )-जिगाय, जिग्यतुः, जिग्यु , जिगेथ, जिगिथ 
जिञ्राय, जिज्ियतु", जिजेथ, जिज्रयिथ, जेतासि; जतासि, जेष्यति 
भेष्यति, जेषति, जेषाति, जयतु, अजयत्‌ , जयेत्‌, जीयात्‌ ( १६०) 
दीषे, अजैषीत्‌ , चजेष्यत्‌ , अजरेषीत्‌ ¦ अजरेष्यत्‌ । इति धेटादयोऽ- 
दात्ता उदात्तेतः परस्मेपदिनः षट्चत्वाश्शत्‌ समाप्ताः । 
ये घेद्‌ श्ादि ४६ धातु अनिट्‌ परस्मैपदी समाप्त हए ॥ 

अथ { प्मिङादयो ] डाडन्ता डितखयोविशतिः [ आत्मने- 
पदिनः ] । अव डीङ्‌ पयेन्त २३ धातु आत्मनेपदी कहते है ॥ 
९७१ { हव्मडः ] ईषद्धसने = थोडा हैसना ° । स्मयते (२१) 
गुण, स्मयते, स्मयन्त, सिष्मिये, सिष्मियिदवे, सिष्मिपिष्वेः 
स्मेतासे, स्मेष्यते, स्मैषतै, स्मैषाते, स्मयते, स्मयातै, स्मयताम्‌, 
अस्मयत, स्मयेत, स्मेषीष्ट, स्मेषरीटवम्‌ , अस्मे, अस्मेदवम्‌ + 
अस्मेष्यत | ९७२ [ गुडः ] अव्यक्ते शब्दे । गवते, जराव, 
जुरःविदवे, जुगुविध्वे, गोता, गोष्यते, गोषतै, गौषातै, गवत 
गवातै, गवतताम्‌ , अगवत, गवेत, गोषीष् गोषीद्वम्‌ , अगोष्ट, 


सानन 


१, अथात्‌ सुस्कराना । 
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अरगोढवम , अगोष्यत | ९७३ [ गाङ्‌ ] गतौ । इस धातु के 
अनुबन्ध का लोप होने पर्चात्‌ आकारान्तके रहने से शष्‌ के 
अकार के साथ सवणे दीघं एकादेश होता है । गा~+ख्प्‌¬+-त = 
गात्त, गाते, गात ` ( १२४ ) अत; मासे; गाथे, गाध्व; गावहै 
गामहै, ‹ गा +-एश्च ' यहां आकारलोप ( २४४ ) ओर द्विक्चन की 
व्यवस्था ( २४५ ) होकर-जगे), लगाते, जमिरे, जगिषे, जगाथ 
जगिष्वे, जगे, जगिवहे, जगिमहे; गाता, गास्यते; गासतै, गासातै, 
गासते, गासाते, गात, गाताम्‌ , अगात, अगाताम , अगात; गेत, 
गेयावाम्‌ , गेरन्‌ ; गासीष्ट; अगास्त) अगासाताम्‌ , अगास्रतः 
अगास्ाः, अगासाथाम्‌ , अगाष्वम्‌ , अगासि, चअगाख्वहि, अगास्म- 
हि; अरगास्यत ॥ ९७४--९७९ [ उङ्‌, कुङ्‌, खु गुडः, 
घुड , ङड्‌ः |] शाब्दे । अवते, उवे, उवात्त, ऊविरे, अउविदवे) 
उविध्वे, आतासे, ष्यते, ओौषतते, अओौषातै, अवते, अवाति 
अवताम्‌ , चवेताम्‌, अवन्ताम्‌ , आवत , अवेत, षीष्ट, श्नोषी- 
दवम्‌, ओष्ट, चओौषाताम्‌, षत, ओढवम्‌ , चौभ्यत, । कवत, 
चुङधवे, कोतासे, कोष्यते, कोषते, कोषाते, कवताम्‌ , अकवत, कवेत, 
काषीष्ट, सकोष्ट, अकोष्यत । खवते, चुखुवे; गवते, जुरुवे, धवते 
जुधुवे, ङवते, डवे, डता, डमोष्यते, डोषते, डोषाते, वताम 
अङ्वत, उ्वेत) डषा्; अड, अङ्भ्यत ॥ ९८०--९८३ 
[ च्यु, ज्यु, ड्‌, प्लुडः.› | गतौ, [ क्लुङ्‌, ] इत्येके, 
९८४ [ खडः ] गतिरेषणयोः = गति अर हिसा । च्यवते; ज्यवते 
प्रवते; पवते; वते, रवते, श्रुवे, ररुविटढवे, ररुविध्वे । अरौ 
धाठु सेट्‌-अनिट्‌ व्यवश्या मे पठा दहेव्हा यु, रु श्रादि अदादि 
धातु के साहचयथे से अदादि काहीरधातु भी लिया जाता है! 
रोतासे, रोष्यते, रोषतै, रोषातै, रताम्‌ , अरवतः, रेत, रोषीष्ट, 
१. भ्रथम पुदष के तीनों वचनो मे एक जैषे प्रयोग होते है । 
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रोषीद्वम्‌ , अरो, च्ररोदवम्‌ अरोष्यत ॥ ९८५ [ धङ्‌ | 
अवध्वसन = नाश करना । धरते, दधे, धतोसे, धरिष्यते, 
( २३८ ) इट्‌ › धाते, धाषातै, धरताम्‌ , अधरत्‌ धरेतः धषी 
( २४० ) इस से कितूवत्‌ होकर (४५) गुण का निषेध होता 
है । श्घरत (२४० २४१ ) अधृषाताम्‌ अधृषत, अघरिष्यत ॥ 
९८६ [ भेड्‌ ] प्रणिदाने = किसी पदाथे क वदले मे दूसरी वस्तु 
देना । मथते, मयेते, मयन्ते, ममे, (२४२ २४४ २४५) ममात ममिरे 
मातासे, मास्यते, मासतै, मासातै, मयताम्‌, अमयत्‌ › मयत, मासीष्ट 
अमास्त, श्रमासराताम्‌ , अमासत, अमास्यत ॥ ९८७ [ देङ्‌ | 
रच्षणे । दयते । 

२६२ दयतेर्दिगि लिटि ॥ ७)>2।&६॥ 

द्यति धातु को दिगि आवेश होवे लिट्‌ लकार परे हो तो । इस 
सूत्र मे “दय दानगतिरक्षणदिखादानषु ईस धातु का महण इख- 
लिये नही होवा कि द्य धातु से लिट्‌ में भाम्‌ प्रत्यय कह चुके ह 
दौर यह सूत्र द्विर्वचन का अपवाद दै दिगि + एश्‌ + दिग्ये (१५६) 
यण ,दिग्याते, म्य, दातासे, दास्यते, दासतै, दासातै, दयताम्‌ , 
अद्यत, दयत, दासीष्ट, दा घातु की प्रकृति होने से इस को घु सज्ञा 
( २४६ › दाकर 


२६३--स्थाक्षवोरिच्च ॥ १। २। १७ ॥ 

खा घात्‌ भौर घुसंञक धातु को इकारादेश आर ईन से 
परे जो सिच्‌ प्रत्यय हो वह कितूवत्‌ हो आत्मनपद विषय मे । स्थाघात्‌ 
्रथम लिख चुके है परन्तु बहा भत्मनेपद्‌ के न होने से इस सुत्त 
की प्रवृत्ति नरह हे, पदव्यवस्थापरक्रिया में काम सवेगा । यहां दा 
धातु के आकार को इकार दोकर--अट्‌ ।वि + सिच्‌ । त = अदिति 
( २४१ ) सूत्र से सिच्‌ ॐ सकार का लोप । अविषाताम्‌ +अदिषत 
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अदिथाः, अदिषाथाम , अदिभ्वम्‌ , अदिषि, श्चदिष्वहि, शदिष्महि ॥ 
९८८ [ श्येङ ] गतौ । श्यायते, शिश्ये, श्यातासे, श्यास्यते, श्या- 
सतै, श्यासातै, श्यायताम , श्रश्यायते, श्यायेत, श्यासीष्ट, अश्यास्त 
अश्यास्यत |} ९८९ [ ष्येड्‌ ] बद्धौ = बना । प्यायते, प्या- 
येते; प्ये; प्यातासे, अप्यास्त, #प्यास्यत ॥ ९९० [ अंङ्‌ | 
चालने = रक्ता । तरायते, तत्रे) त्राता, चास्यते, चासते, साते 
त्रायवाम ;, श्मत्रायत, च्रायेत, त्रासीष्टः अच्रास्तत, अच्रास्यत ॥ 
ष्मिङ्यथरतयोऽयदान्ता अत्मनेपदिनः । प्मिड से यहां तक खब 
धातु यजन्त अ्ननिट जानो ॥ 

[अथ चय उदात्ताः । अव तीन घातु उदात्तहे ] ६६१ [पूङ्‌] 
पवने = शुद्धि । पवते, पुपुवे, पुपुविटवे, पुपुविध्वे, पवितासे, पविष्यते, 
पाविषतै, पाविषातै, पविषतै, पविषाते, पवतै, पवाते, पवताम 
अपवत, पवेत, पविषीष्ट अरपविष्ट, अपविष्यत्‌ ॥ ६६२ [ मृडः | 
बन्धने = बांधना । मवते ।॥ ९९३ [ डीड ] विहायसा गतौ = 
्राकाञ्च मे उडना । डयते, डिख्ये, डयिता, डयिष्यते, डायिषतै 
डायिषातै, डायिषते, डायिषात्त; डयताम्‌ , अडयत्‌, डयेत 
डयिषीष्ट, अडयिष्ट, अडयष्यत ॥ ये पृड आदि तीन धातु सेट हे ॥ 

९९४ [ त 1] ष्टवनसंतरणयोः = कूदना अर तरना । उदात्तः 
परस्मैपदी । यदह धातु सद्‌ परस्मैपदी हे । तरति, तरतः, तरन्ति, 
ततार । यहां प्रथम बृद्धि होकर रत्व होता है । त॒ + अतुख , यहां 
अप्राप्त गुण ( २५८ ) ओर एत्वाभ्यास्र लोप ( १६४ >) होकर-- 
तेरतुः, तरः, तेरिथ, तरु", तर, ततार, ततर, तरिव, वेरिम । 


रेदै४-चृतो वा॥७।२)३द॥ 


वृङ्‌, व्रम्‌ ओर ऋकारान्त धातुश्रो से परे जोइट्‌ का आगम 
उसको विकल्प करके दीधे होवे, परन्तु लिट्‌ लकार प्रे नहो । 
१२ 
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तरीतासि, तरितासि, । इस सूत्र मे लिट्‌ का निषेध इसलिये है छि 
न्तरिथः यहां दोघे न हवे ! तसीष्यति, तरिष्यति, तारीषति, तारी- 
घाति, तारिषत, तारिषात्ि, चरीषति, चरीषात्ति, तरिषति, तरिषात्ति, 
तरति, तराति, तरतु, अतरत्‌ , तरेत्‌ । 


२६१५- ऋनं इद्धातोः ॥ ७ | १। १००॥ 
ऋकारान्त धातु अद्ध को इन्‌ आदेश हदोवे। इस इत्‌ आदेश्च 
के कहने में ऊ विरोष नदीं है, परन्तु जहां गुण वृद्धि की प्रापि है 
तो परावप्रतिषेध मानके गुण दबृद्धि दी होत हैँ ओर जहां 
गुण यद्धि षी प्रापि नहीं वहां इत्व होता है । तिर~+यथा~+तिप्‌ = 
तीयोत्‌ ( १९७ ) दीषे, तीयास्ताम्‌ , तीयोषुः । 


२६६-एसच च परस्प्रपदषु॥ ७। २ ४०॥ 
परस्मैपदविषय में सि परे हदो तो वड, घन शौर ऋकारान्त 
धातुच्रो से परे इट को दीधे न होवे । ८ २६३ ) सूत्र से सवेन दीधे 
प्राप है उसका विशेष विषय में बाधक हे । अतारीत्‌ , अतारिष्म , 


अतारि षुः, अतरीघ्यत्‌ , [ अतरिष्यत्‌ ] । 
अथ [मुपादयो दहत्यन्ता] अ्टावजुदात्तेत ` । अब [गुपादि] 
आठ ८ धातु सेद्‌ च्रात्मनेपदी कहते हँ ॥ ९६५ [ गुप ] 


गोपते । यहां गोपन धातु का स्वाथ लिया जातादहै। सन्‌केविना 
इसका प्रयोग खतन्तर कदी नहीं आता, सन्नन्त का अथं निन्दा होता 
है वही इसका खथ है ॥ ९९६ [ तिज ] निशाने । इख धातु 
का सवाथ सहन अथं हे । 
२द9--गुपि ज किंट्भ्यः सन्‌ ॥ ३।१।५॥ 
गुप्‌ , तिज्‌ ओर कित्‌ इन तीन धातु्रो से खाये मे सन्‌ अत्यय 


$ अथात्‌ "आत्मनेपदिन ` । 





+ भि त ह । 
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हो । गुप घातुसे निन्दा ओर तिज से सहने अथे मेँ सन्‌ प्रत्यय 
जानो 1 रुप+-सन्‌ + ह 

>२६८-सन्यड्यः।।६।१।&€ 

खन्‌ ओर यड प्रत्यय परे होता अनभ्यास धातु के प्रथम 
एकाच्‌ अवयव का च्रौर अजादि के द्वितीय एकाच्‌ अवयव को 
द्विव दवे | जुगुप्स (१०९) अभ्यास को चवगादद्य द्यकर 
इसका वातु सन्ञा ( १६७ ) हाकर अनुदात्त अञुबन्थ क कवल 
गुप्‌ श्रादिम चरिताथेन दान स सन्नन्त धातुयो से भी आत्मने 
पद्‌ होता है । जुगुप्स + शप्‌ + त = जुगुप्सते, जुगु्तते, जगुष्सन्ते 
जुशुप्लाश्चक्रे, ८ १६९, १७८ ) जुराप्साम्बभूव, जुभन्सामास, 
ज॒गुप्सिवासे, जुगाप्सिष्यत, जुगुप्सिषते, जुगुप्सिषातै, जुगुप्वाम्‌., 
जुगुप्सत, जुगुप्तत) जुगुप्सिषीष्टः अजुरुप्सिषट, अजुगुप्सिन्यत । 
° तिज्‌ 1- तिज्‌ + सन्‌ ¦ यद्‌ द्वितीय चवगे जकार का [५चो 
कः) से गकार, उसको ] “ खरि च `, सूत्रसे "क; होकर 
सन्‌ के सकार को " ष: (५७ ) होकर-तितिक्त - साप +- त 
तितिक्षते, तिविन्ञाच्वक्रे, तितिक्तामास) तितित्ताम्बमूव, तितिक्तवांसे, 
इत्यादि ५ ९९७ [ मान ] पृज्ञायाम्‌ = सत्कार । ९९८ 
{ वध ] बन्धन = बाधना । 

क $ ८ 
२६६- मान वधदानशानभ्यां दाोचश्थाभ्या- 

सस्य ।॥२।१।३॥ 

मान, वघ; दान ओर जान धातुश्नो से सन्‌ प्रत्यय होवे, चौर 
सन्‌ प्रत्यय के पर इनके अभ्यास का दीषे होवे । मान धातु से 
जानने की इच्छा मे ओर बव धातु से चित्तविकार अथंमे सन्‌ 
जानी । मान घातु क अभ्यास को प्रथम हस्व ( ४१ ) होकर अभ्यास 


नि 111 माकम 


१, संन्धि० १८९ । २, सन्धि° २३५ । 
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के अकार को इकार (१८२) होता है, उस्म इकार के 
« मानबघ० + सूत्र से दीधे जानो । मीमांसते, मीमांसत्तः मीमांस- 
न्ते, मीमांसच्चक्र ; मीमासाम्बभूव, मीमांसरामासत । क्ध्‌ + वध्‌ + 
सन्‌ +- ङ्प +- व = बी भत्छतत ( २०४ ), भषभाव अभ्यास का दीघं 
मौर चत्वे हाकर--्रीभत्तेते, बीमत्साच्चक्र , बीभत्सितासे, बीभ- 
स्सिभ्यते, बीभरस्सिषतै, वीभत्सिषातैे, बीभर्सताम , अबीभत्सत, 
बी मत्सत, बीभत्सिषीष्ट, चअवीभत्सिष्ट, श्मबी भत्सिन्यत । गुप आदि 
धातुं से परे सन्‌ प्रत्यय को इट्‌ का श्रागम ८ ४७ ) ओर पूवे 
को गुण प्राप्त है सो“ धातोः पद्‌ के ंहणनकरनेसेसन्‌की 
याधधातुक सन्ञा नही होती", जो धात्वधिकार मे विहित हे उन्दी 
प्रत्यधों की आधधातुक सन्ञा (५० ) कही है, ओर आधेधातक 
संज्ञानदहोने सेइट्‌ ओर गुण दोनो ही नहीं होते। गुपादयश्च- 
त्वार उदाता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः। ये गुप्‌ आदि 
{चार ) सेट्‌ आत्मनपदां धातु समाप्च इए ॥ 


[ अथ चत्वारोऽनुदात्ताः । अब चार अनुदात्त धातुं कहते 
है।] ९९९ | रभ ] राभस्ये - ज्ञी करना । रभते, रभेते 
रेभे, रेभाते, रभ +- तास ¬+-डा-रब्धा ८ १४१) धत्व ओर भकार 
को ज बकार होता है। रब्धारौ, रन्धासे, रष्स्यते- चरः । 
राप्सतै, राप्सातै, रमताम्‌ , अरभत, रभेत, रप्सीष्ट, अरन्धः 
( १४२) घलोप;) अरप्साताम्‌ , { अरण्सत, ] अरब्धाः, अरप्सा- 
थाम्‌ + शअरञ्ष्वम + अरप्सि, अरप्सहि, अरप्स्महि, अरप्स्यत ॥ 
१००० [ इरमष्‌ ] प्रातो । इ की इत्संज्ञा ( १५० ) ओौरष की 
इत्‌ संज्ञा को प्रयोजन कृटन्त मे अवेगा- । लमत, लभेते, लभन्ते, 


जकः ~ भ १ 














9, देखो सूत्र ( जार ५०) का अथं घात्वधिकारमे कटे... । 
२. खरि च (सन्धि २३५) से । ३. षिद्भिदादिम्योऽङ (आ ० १४६३) मेः 
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लभसे, लेभे, लेभाते, लेभिरे, लभिषे, लब्धासे, लप्स्यते, लाप्सते, 
लाप्सातै, लमताम्‌ , अलमत, लभेत, लप्सीष्ट, अलब्ध, अलप्सा- 
ताम्‌ , अलप्स्यत ॥ १००१ ['ष्वञ्ज ] परिष्वङ्गे = लपेटना ॥ 
२७०-द्‌ खसजञ्जस्वञ्जां शपि ॥ ६ । ४।२१५ ॥ 

दरा, सख ओर स धातुश्रो के उपधा नकार का लोप होवे 
दाप प्रस्यय परे हो वो । ख्रजत; स्वजेते, सखजन्ते । यह धात सया- 
गान्त है इस्र कारण इस से परे लिट की शित्संज्ञा ( ४६) न्दी 
प्राप्न है ओर कितसंज्ञा केन होमे सेउपधानकार कालोपभी 
नदीं पाता, इसलिय-- 

२७१-वा०-श्रन्यिय्रन्थिदस्भिस्वञ्जीनाभिति 

वक्तन्यम्‌ ॥ { काशिका १।२। द| 

श्रन्थ, मरन्थ, दम्भ, स्व इन धात॒द्मोसे परे जो लिट सो 
क्तवत्‌ हो । यहा स्व वातु स परे छिनत्व होकर उपधा नकार 
का लाप (१३९) हदीकर-सस्वञे । सस्वजाते, सस्वजिरे । इस 
धातु के अनिट्‌ दान से--स्ख ¬+ तास डा = स्वडक्ता, कुत्वं 
चत्वे ओर परसवणे । स्वङ्कतासे, स्वडक्त्यते, स्वडन्तते, सखडन्ातै, 
स्रजताम्‌ + अस्नजत, सख्रजेतः, खङ्न्लीष्ट, असवङ्कत, असरडक्ष्यव ॥ 
१००२ [ हद ] पुर्खषोत्सगे = हगना । हदते, जहदे, जहद।तः 
जहदिरे, दत्ता, हत्स्यते, हात्सते, हात्सातै, हदताम , अहदत, हदेव, 
हत्सीष्ट, अहत्त, अहत्साताम्‌ , अहत्सत, अहन्त्सयत । स्भादयश्च- 
त्वारोऽचुदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । ये रभ आदि अनिट्‌ 
आत्मनेपदी चार धातु समघ्र हुए ॥ 


अथ [ ष्विदादायः ] परस्मपादेनः पञ्चदश । अव बन्दर 
( १५ ) घातु परस्मैपदी कहते हँ ॥ १००२ [ निष्विदा ] 
व्यक्ते शब्दे । उदात्तः परस्मेपदपे । खेदति, सिष्ठेद, सिख्ठि- 
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दतु, सिद , खेदिता, स्वेदिष्यति, स्वेदिषति, स्वेदिषाति, स्वेदतु, 
अस्वंदत्‌ , स्वदत्‌ , खिदात्‌ ; स्वदात्‌, अरस्वटष्यत्‌ ॥ १००४ 
{ स्कान्दर्‌ ] गतिशोषणयोः = गति ओर ` सोखना । स्कन्दति 
चस्कन्द्‌, चस्छन्द्‌ तुः चस्कन्द । 


२७२- रो रि सवणे ॥ ८ । ४। ६४ ॥ 
हल.स पर जाकर उसकालोपही स्वणीं कर परेदाता 
स्कन्द्‌ + थल = स्छन्थ । यहा नकार से परे दकार कालाप हाता 
है । स्कन्तामि, स्कन्त्सयति, र्कन्धसति, स्कन्स्साति, स्कन्दस्‌, 
अस्कन्दत्‌ , स्कन्दत, स्यात, ( १३९) नकार्‌ कालाप । दडः 
म इरित हाने स अड (१३८) विक्स्प--अस्कदत ( १३९ ) 
नलाप, पक्त म~--अस्कान्त्सीत्‌ , अख्ान्ताम्‌ , अस्कान्त्‌सु 
( १३२ ) बृद्धि, च्ररकान्त्‌सीः, अस्कान्तम्‌ , च्रस्कान्त, अस्करान्त्सम्‌ , 
अस्कान्त्, अस्कान्स्स्म ॥ १००५ [ यभ | मेथुन = स्ीसंग 
करना । यमति; यभत.) यभन्ति, ययाम, येभतुः, यसुः, येमिथ, 
( २१५ >, ययब्घ, यच्धासि; यपृस्यति, याप्सति, याप्ताति, यभक्ति, 
अभाति, यमत, =यमत्‌ , येत्‌ , यम्यात्‌ › अयाप्सीत्‌ , अयान्धाम्‌, 
अयाप्तुः; अधप्साः) चअयाच्धम्‌ , चअ्रयान्ध, अयाप्सम्‌ , अयाप्छः 
अयाप्स्म; श्रयप्स्यत्‌ ॥ ६००६ [ ण“ ] प्रहूवत्वे शब्दे = 
नम के बालना । नमात, ननाम, नमत; नमुः; नेमिथ, ननन्थ, 
नमश" नम; ननाम) ननम; नेमिव, नमिम, नन्तासि, नस्यति; 
नासति, नासाति, नमति, नमाति, नमत्‌, अनमत्‌, नमेत्‌ , नम्यात्‌ । 
यह धात्‌ अनिट तो है परन्त्‌ लड लकारमे इट ओौर सक का 
गम ( २५१ ) हो जाता है--्रसीत्‌, अनसिष्ठाम्‌ , अनंसिषुः, 
अनस्यत्‌ ॥ १००७, १००८ [ गमन, खपल ] गतौ । 


>७३-- इषुगमियमां दुः ॥ ७ । ३ । ७७ ॥ 


नमन 
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इषु, गम, यम धातु को छकारादेर होवे शित्‌ प्रत्यय परे ही 
तो । यहां अन्त्य अल्‌ गम के मकार का छकार होकर गच्छति, 
गच्छतः, गच्छन्ति, जगाम; जग्मतुः, जगुः ( २१४) उपधालोपः, 
जगमिथ, जगन्थ ( २१५ ), गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः, गन्तासि । 
२७६-गमेरिद्‌ परस्मेपदषु ॥ ७। २५ । ८॥ 
परस्मैपदविषय मे गम॒धातु से परे सकारादि आधधातुक को 
इट्‌ का आगम होवे । गमिष्यत्ति, गमिष्यत', गमिष्यन्ति, [ गांसति, 
गांसाति, गसि, गंसाति | गच्छति, गच्छाव, गच्छत्‌ , गच्छात्‌ 
गच्छतु,. अगच्छत्‌ , गच्छेत्‌ » गम्यात्‌ । छु लकार म ( २१७ ) 
सूत्र से अड च्रौर अड के परे उपधालोप का निषेध ( २१४ ) होने 
से उपधालोप नहीं हाता । अगमत्‌ , अममताम्‌ , चगमन्‌ , अगमः, 
अगमतम्‌ , गमत; अगमम्‌; रगमाव, अगमाम, अगांमष्यत्‌ । 
सपति, सपेतः, सपन्ति, ससपे, सदछपतुः, ससर्पिंथ, ससपधुः। 


२७१५-अचदात्तस्य चदं पधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ 


अ०दे। १ । ५६ ॥ 

कित्‌भिन्न कलादि प्रत्यय परेहोता ऋकार जिसकी उपधा मे 

हो एेसा ना उपटेश्च मे अनुदात्त ( अनिट्‌ › धातु उसको श्रम्‌ का 
आगम होवे विकल्प करके । मित्‌ आगम अन्त्य चच से परे होता 
हे । सृ+-अम्‌ +-प्‌+-ताकषि+डा = खपा, सरा, खप्तासि, सघासि । 
अम्‌ केच्कारका मानक यण्‌ हाता शौर पत्त मे गुण (५२) 
होजाता है । स, स्यति, सप्र न, सप्तति, खप्माति, सप्सेति, सपप्सीति, 
सपति, सपा॑त, सपतु, अनप्त , सत्‌ , सप्यात्‌ , अरपत्‌ (२१७) 
अङ्‌) असृपताम्‌ › अस्रपन, सृप") असूपतम्‌ , खुप, चद्- 
पम्‌ $ चरूपाव;, अर्पाम, अक्तपृस्यत्‌ , असप्स्येत्‌ ॥ १००९ 
[ यम |] उपरमे = शान्त होना । ( २७३ » दकार देश्च होकर-- 
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जिने 


यच्छति; यच्छत यच्छन्ति । ययाम, येमतुः, युमिथ, ययन्थ, 
येमिव, यन्वासि, यस्यति, यां्तवि, यांघाति, यच्छतु, अयच्छत्‌ , 
यच्छत्‌ , यम्यात्‌ । लुङ मे ( २५१ ) इट ओर सक --अयंसीत 

्येसिष्टाम , अयसिषुः, च्र्यस्यत्‌ ॥ १०१० [तप] सन्तापे 
= दुःख भागना । तपत्ति, तताप, तपतु, तप्रा) तप्स्यति, वाप्खति 
वाप्साति; तपति, तपाति, तपतु, अतपत्‌ , तपेन्‌ , तप्यात , अता- 
°्सात्‌ , अताप्राम्‌ , श्रताप्सुः, अताप्सा , अतप्स्यत्‌ ॥ १०१९१ 
{ यज ] हानो =दाडना । च्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, तत्याज; 
तत्यजिथ, तत्यकथ, तस्यजिव । वैदिक प्रयागविषय मे व्यज आदि 
निग्रलिखित धातु ऊ प्रयाग कुदं विशेष हात हैँ । यद्यपि प्रथम 
स्पध धतुपरदह्ी इस सूत्रका लिखनाथा वा भी सवेन्र सममः 
लेना चाहिये । 


२७६-अपस्एघेथामानचुराखहुर्चिच्युषेतित्या- 
जश्चानाःभितमाशीराशीताः ॥ ६ । १। ३६ ॥ 
अपस्पृधेथाम्‌--इस प्रयाग म लड लकार उत्तम पुरुष के दविव- 
चन मे “स्पधे सघर्ष धातु का द्विवेचन, रेफ को सम्प्रसारण ओर 
अनभ्यास के अकार का लोप निपातन से किया है । अट्‌ +-स्पघं 
स्पधे + थाम = अपस्पृधेथाम । श्र दसरा प्रकार यह भी है कि 
श्प उपसगेपृवेक स्पधे धातु के रेफ का सम्प्रसारण श्चौर अकार का 
लोप ही निपातन हैवेद मेमाडकायोग नहो ताभी अट्‌ का निषेध 
है । ° आचखु चौर आचृहु" यहां “चे पूजायाम्‌ » ओर “अह पूजा- 
याम्‌! इन दानो धातुम से लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन “उस्‌; 
म रेफको संप्रसारण, चकार का लोप, तत्पश्चात्‌ द्वित्व निपातन 
से ्ौर ( १०६ ) सूत्र से अभ्यास के छकार को चकार होता है । 


१. बडु छम्दस्यमाङ्योगेऽपि । मष्टा० ६ । ४ । ७५ ॥ 
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उचेच्युषे --यहां “च्युङ गतौ धातु से लिट्‌ लकार मभ्यम पुरुष 
के एक वचन मे अभ्यास को सम्प्रसारण शमर इट का अभाव 
निपातन सर किया है ॥ नैत्याज-यषा इसी स्यज धातुके 
अभ्याख को सम्प्रसारण निपातन से छया है । आताः-^श्रीन्‌ 
पाके" धातु को कृदन्त क्त प्रत्यय के परे श्रीभाव निपातन किया है । 
ओर भध्रनम्‌ः--यह मी उक्त ध।तु को क्तके परे ध्रिभाव है। आशीः, 
आीर्तः-- यहा भी आद पूवक उक्त श्रीञ्‌ धात को क्विप 
न्त प्ररयय के परे सीर आदेश हुश्मा है । 

त्यक्तासि, त्ययति, त्यत्तति, स्यन्ञाति, त्यजतु, अत्यजत्‌ + 
त्यजेत्‌, त्यञ्यात्‌ , अत्याक्तीत्‌; अत्याक्ताम्‌ ; अत्याक्षुः, अल्याक्तीः, 
अत्याक्तम्‌ , अल्याक्त, अत्यान्तम्‌ , अत्याक्षव, अत्याक्ष्म; अत्य- 
शष्यत्‌।॥ १०१२ [ षञ्ज ] सङ्ग मेल । ८ २७०) सूत्र से 
उपधा नकार का लोप हाकर-सजति, सजतः, ससन्ज, ससशखतुः, 
ससन्जिथ, ससडकथ, सडक्तासि, सडक्ष्यति, सन्तति, सच्क्ताति 
सजतु, असजत्‌ , सजेत्‌ , सञ्यात्‌ , असाङन्तीत्‌ , असाङ्क्ताम्‌ 
असाङ्घयुः ( १३५ ) वृद्धि, असदक्ष्यत्‌ ॥ १०१३ [ दशिर्‌ ] 
भे्तण = अच्छं प्रकार देखना । पश्य आदे ८ २३१ ) सूच्र से 
हाकर-- पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, ददद, ददृशतुः, ददञ्चुः । 


७७ वभाषा खजरशाः॥५७।२।६५॥ 
सृज ओर दशधातुसेपरेजो थल्‌ चस को विकट्प करके 
इडागम हाव । इट प्त मे--ददङिथ । अनिट पत्त म-दटश + 
२७८द-खजिदशो भल्य माकिति ॥ ६ । १। ४८॥ 


कित्‌भिन्न फलाद्‌ त्यय परे हो तो सज ओर दश धातु 
को अम्‌ आगम होवे । य्‌ सूत्र (२७५ ) सूत्र छा अपवाद्‌ है 
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विकल्पे कहा है उस का यह विशाष दे । दर +- अ +र + थल = दद्र! 
ऋकार को यण आर ८ २३३ १ सृत्र म शकार शे षकार हत्ताहै। 

ददशथु, दद, ददर; ददटृशिव, ठटदिम) द्रष्टासि; द्रष््यति; 

द्राति, द्राक्ञाति, पश्यति, पश्याति, पश्यतु, अपश्यत्‌ , पश्येत्‌ , 
दृश्यात्‌ । ( १३८ ) सूत्र से अङ्‌ का विकट्प हाकर अडपत्त म-- 
दरात्‌ ( २५७ ) गुण, आर जिस पत्त म अड नही हाता वहां 

२०७ ) सूत्र सर च्लि के स्थान में क्स प्राप्त है, इसलिय-- 


२५६ -न दशः ॥ २। १ ७७ ॥ 


ट्य धातुस परेच्लिके ानमेक्स आदिक्ष न हीवे। फिर 
अम्‌ ( २७८ ) ओर बद्ध ८ १३५ ) हाकर--अद्राक्तीत्‌, अपदराष्टाम्‌ , 
अदरक, अद्रा्ती, अद्राष्टम्‌ , चद्राष्ट. अद्रात्तम्‌ , अद्राक्ष्व, अद्राक्ष्म 
अदरक्ष्यत्‌ ।॥ १०१४ [ दंश | दशने = काट खाना । नकारलोप 
( २७० ) दशति, दशत › दशन्ति, दक, ददंशतु, दर शिथ, दव्थ 
(२२३) कोष, दष्टासि, दक्षया, द्ङ्नक्तति, व्डत्ताति, दति; 
दाति, दन्नतु, अदर त्‌ , दशेत्‌ , दश्यात्‌ ( १६९ ), अदाङक्तीत्‌, 
अदाम्‌; अदाडष्ु) आदङक्ष्यत्‌ ॥ १०१५ [ कृष | विले- 
खने = जोतना, खीचना वा ख््द्ना 1 कति, चकपे, चक्रषतुः; 
चकषिथ, कष्मासि, यहां विकस्प से अम ( २५७५ ) शौर पर्त मे गुण 
होता हे कषरसि; कक्ष्यति, कर्ष्यति, करसठतति, कन्ता।त, ककतेति 
कन्ति, कषति, काति; कपेतु, अकषत्‌ , कप्त्‌ ¦ करष्यात्‌ । दंड 
मे स्लिक स्थानमे नित्य क्स (२०७) प्राप्न है, इसलियि- 


[र 


२८०~वा-स्प्रशग्छशक्रषत॒पदषां चलः 1 
का॥३)९।४६॥ 


भ्वादिगणः १८७ 


॥ ^, 





1 मि [^ 


सपर, मर, ऊष, वप च्रीर टप धातुश्मो से परे च्लि के सान 
मे सिच्‌ विकल्प करक हो, अथोत्‌ एक पक्त में क्स आरीर दूसरे पक्ल 
मे सिच भी रहे जिस पक्तमे सि ह्या वहां अम ओर बुद्धि 
८ १३२) हाकर-अक्राक्तीत्‌, अक्रा्टाम्‌ , अकाक्तीत्‌ ; अकाष्टामः 
अचः । र जिस पत्त मे क्स होता है वहां --अञ्कतत्‌ , अचर 
तताम्‌, अक्रन्‌ , श्कक्ष्त्‌ ॥ १०१६ [दह ] भस्मीकरणे = 
भरम कर देना । दहति, ददाह, देहतुः, देहथ; दद्ग्ध, दग्धासि, 
धक्ष्यति; धात्तति, धान्ताति, दहति, दहाति, दहतु , अदहत्‌ , दहेत्‌ , 
दह्यात्‌ , अघाक्तीत्‌, अदाग्धाम्‌ , अधाष्षुः, चअघाक्तीः , अदाग्धम्‌ » 
अदाग्धः; अधाक्तम्‌ ; अधाक्ल, अघाक्ष्म; अधक्ष्यत्‌ ॥ १०१७ 
[ मिह | सरचने = सीचना । मेहति, भिमेह; भिमेहिथ, मेढा, 
म्यति, मेक्तति, मत्ताति; मेहति, मेहाति, मेहतु, अमेहत्‌ , मेहेत्‌, 
मद्यात्‌ , अमिक्त्‌ ( २०७ ) क्स, अमिक्तताम , अमिक्तन्‌ › अमे- 
श्यत्‌ । स्कन्दादयो-ऽनुदान्ताः। [ इति श्विद्‌ाद्‌ य. पञ्चदक्न ] 
उदात्तेतः परस्मैमाषाः। ये १५ (पन्द्रह) परस्मैपदी धातु समाघ्च टए ॥ 

१०१८ [कित ] निवासे रोगापनयने च = निवास ओर रोगो 
को हटाना । ( २६७ ) सूत्र से सन्‌ ओर द्वित ( २६८ ) होकर -- 
चिकित्सति ¦ ईस धातु का सन्नन्त मे केवल रोगापनयन दही अथे 
घटता है ! चौर विपूदेक सन्नन्त केवल संराय अथेमे ही श्राताहै। 
विचिकित्सति--सदेह करोतीव्यथेः । ओर निवास अथे मे चुरादिख 
हान से णिक हाकर्‌ “कंतयति": प्रयोग बनता है ! चिकित्साच्चकार 

१. सिच्‌ के विकल्प मे स्प्श्च श्ल, कृश इन तीन क्स होतादै 
ओर वप, च्य से एुषादि होने से जड होता है । 

२. यह धातु (जलाना अथे सकस्क है जौर (जल्नाः अर्थे 
भकमक है । यथा-मिधथिखाया दह्यमानाया न मे दहति किचन । 


१९० आख्यातिकः 
संरसारण होवे । इस सूत्र मे अभ्यास को सम्प्रसारण कहन से 
वतर दोन के पञ्चात्‌ सम्धरसारण.होता ह । यह सूत्र अङित्‌ विषय 
मे सम्प्रसारण होने ॐ किये दै । यज्‌ +-यन्‌ + णल्‌ = इयाज । 
यहां अभ्यास के यकार को “इ” हृ है, ओर कित्‌ विषय मे-- 
२८द्‌-वचस्वापेयजादीनां किति ॥ 
 ६।१।१७॥ 


वच, स्रप आर यजादि धातुना को संप्रसारण होते । यज 
धातु ख लेकर भ्वादिगण के अन्तपयेन्त यजादि खममने चाहिये । 
यदा द्वित्व होन से प्रथम ही संप्रसारण होता है । इ + अज + अतुस्‌ 
( २१९) पूवेरूप एकादेश होकर द्वित की पुनः प्राप्न होने से 
इज्‌ मान्न को द्वित्व होता दै । इज्‌ इन्‌ +अतुस = ईजलु । सव- 
रीष एकादेश्च होता है । इईजु", इयजिथ, इयष्ट (२३३) ष देश 
ईजुः, ईजः इयाज, इयज, ईजिव, ईैजिम, ईजे, ईजाते, ईजिरे 
यष्टा, यष्टासि, यक्ष्यते, यक्ष्यति, याक्ततै, यात्तातै, यजते, यजाते, 
थाक्तति, याक्ताति, यजति, यजाति, यजताम्‌ , यजतु, अयजत, अय- 
जप्‌ › यजेत, यजेत्‌ यततीश्ट, इच्यात्‌ (२८३) सम्रसारण; अयष्ट, अय. 
ताताम्‌ अयक्तत, अयष्ठाः, अयात्तीत ) ययाष्टाम्‌, अयाश्चुः, अयक्ष्यत, 
अयन््यत्‌ ॥ १०२८ [ वप्‌ ] वौजसन्ताने = बीज बोना 


------------------------------__ 


9 "यज्‌ भतुस्‌ः इस अवस्था मे द्वित्व ओर सम्थ्सारण दोनो 
भास होते ह । सम्प्रसारण सप्रसारणाश्रयं च कार्य चरवत्‌ ८ पारि° 
१०१ ) नियम से द्वित्व को बाघकर पिरे संभरसारण होता हे । तद्न- 
न्तर “पुनः प्रसगवित्तानात्‌ सिद्धम्‌ > ( पारि० ३९ ) नियम से पुन 
भराि होने पर हिवंचन दोजाता है । 
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० 





चेतमेंवा ्ीमे। दने च ° यह घातु काटने चथेमेमीहै। 
चपते, वपति । पूवेवत लिट्‌ मे संप्रसारण ( २८२ › दीकर-उवोप, 
उपतुः ( २८३ ), उदु» उवपिथ, उवप्यै, उपे, ऊपाते, ऊपिरे, वप्रासे, 
व्तासि+ वप्स्यति, वस्स्यते, वण्सते, वाप्सातै, वाप्सति, 
वाप्ताति, वपति, वपाति, वपताम्‌ , वपु अवपत, अवपत्‌ अपेत, 
वपेत्‌ , वप्सीष्, उप्यात्‌ ( २८३ >) सम्प्रसारण; अवाप्सीत्‌, अत्रा- 
धाम्‌ , अवापुः, अवक्त, अवप्साताम्‌ , अवप्सत, अवस्स्यत, श्व- 
प्स्यत्‌ ॥ १०२९ [वह] प्रापणे = पहूंचाना । वहति, बहते, उवाह 
( २८२ ), उद्तुः ( २८३), अदुः, उवहिथ, उवोढ ( २३० ) 
अवण को" ओकार; उदथुः, उह, उवाह, उवह) उदव, उदहिम, 
उद्दे, उद्धाते उदरे, बोढासि, वोढासे, वक्ष्यति, वक्ष्यते, वाक्ते, 
वाक्ताते, वक्षतै, वक्ताते, वाक्ते, वान्ताते, वक्ते, वक्ञाते, बहत , 
वहाते, वाक्तति, वा्ताति, वक्तति, वक्ताति, बहति, वहाति, बहतु, 
वताम्‌ › अवहत, अवदत्‌! वदेत, वदेत्‌ वक्तीष्ट. दाः त्‌ ( २८२ ) 
सम्प्रसारण, अव्राक्तत› अवोढाम्‌, अवाघ्ुः, अनवाक्ञीः, अवाढम्‌ ? 
अवोढ, अवाक्तम्‌› श्वास्व, अवाक््म, अवोढ, अवक्ताताम्‌ , चव- 
तत, अवोढाः, अवक्ताथाम्‌ ›, अवोद्वम्‌ , अवक्त, अवक्तवषि, 
अवतम, अवद्यत्‌, अव्यत ।॥ पचादयोऽचुदात्ताः स्वरितेत 
उभयपादेनः सचतिवनज्ञम्‌ । सच घातुको छोड के पच आदि 
सेट्‌ उभयपद धातु हे । 








१. छेदने चः इतना उश धातुपाठ में प्रक्षिष्ठ है। महामाष्य म 
कख दै--शवपि" प्रकिरणे चट, छेदने चापि वर्ततेः (१।३।१) 
सयात्‌ वप धातु धातुपाठ मे प्रकिरण = बिखरना = बोना भर्थंस देखी 
गह ॥ परन्तु धलतुज के बह्धथं होने से यह छेदन ~ काटना अर्थ 
मेभीदहे। 


१९२ अख्यातिः 





[ अथेकः परस्मेपदी । अव एक परभ्यैपदी धातु कहते हे । ] 
१०३० [वस] निवासे = वसना । वसति, वसतः, वसन्ति, उवास । 


२८६४-शासिवसिघसरीनां च ॥ ८ । ३। ६० ॥ 

इण शरोर कवग से परे शास, वस श्रौर घस्र धातु के सकार 
को षकार आदेश होवे । धस धातु का “जक्षतुः! प्रयोग लिख चुके 
हे › । वदां आदेश्च का सकार न होने से ( ५७ ) सूत्र की प्रापि नही 
है, इसलिये इस का सम्बन्ध वहां भी समना चाहिये । यहां 
“ऊषतुः, वस्‌ के सकार को षकार होता है । उघुः, उवसिथ, उवख, 
वस्तासि, वस्स्यति (२१६) “स, को “तः, होता है । वात्सति, वास्साति, 
वसति, वसाति, वसतु; अवसत्‌ › वसेत्‌ ; ₹ष्यात्‌ , अवात्सीत्‌ , 
अवात्ताम्‌ , अवास्ुः, अवत्स्यत्‌ ॥ 

[ अश्च व्येजादयख्रय उभयपदिन | चव व्येञ्‌ आदि तीन 
उभयपदी धातु कते है । ] १०३१ { वे ] तन्तुसन्ताने = वज्ञ, 
विनना । वयतत, वयति, एकार को अय्‌ आदेश हो जाता है । 

२८५--वेजो वयिः ॥ २।४। ४१ ॥ 

वेञ्‌ धातु को वयि आदेय विकल्प करके हो, लिट्‌ लकार परे 
हं वो! वयि आदेश मे इकार उच्वारणाथं है उस्र की इत्संज्ञा 
होकर-वय्‌+- वय्‌ + एल्‌ = उवाय (२८२) अभ्यास को सप्रसारण-- 


२८६-ग्ररिस्यावयिव्यधिवषिविचातिच्रश्चाति- 
पृच्छ तिभ्रज्रतीनां डिति च।॥६।१। १६॥ 


प्रह, ज्या, वयि, व्यध, वश, ज्यच, व्रश्चू, भच्छं मौर रज 
धातुं को सप्रसारण हो डिति श्चीर चकार से कितसंज्ञक प्रत्यय 
परे हों तो। वेन्‌ धातु को वयि शादे (२८५ ) होता है, उस मे 


१, देखो पूवं एष १२९। 
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^ का 9 0 व न, 
+ ॥ + भ 0 + ^ 2 क 1 न क का क 


च ओर य दोनो संभसारण के स्थानी है । वय्‌ +- अनुस्‌ । यदयं परत्व 
स यक्रार का पराप है इसलिये- 


२८७-लिटि वयो यः; ॥ & । १ ३७ ॥ 
लिट्‌ लकार परेहोतो वय वातुं के यकारको संप्रसारण न 
डवे, किन्तु-- 
रदद-वश्चास्याऽन्यतरस्यां किति ॥ 


द।१।३६ ॥ 
कित्‌ लिट्‌ परे हो तो इस वय धातु के यकार को वकार आदे 
विकल्प करके हावे । जिस पक्त मे वकार हृद्या वहां प्रथम अभ्यास 
के वकार को संप्रसारण होकर--उव्‌ + उव्‌ +-अतुस्‌ = उवतुः, 
अवुः । तास प्रत्यय के प्रे वयि आदेश केन हने से ( १५७ ) 
रौर ( १४९ ) सूत्रो से थल्‌ मे इट्‌ का विकस्प नहीं होता, किन्तु 
नित्य इट्‌--उवयिथ, उचथु' । शरोर जिस पक्त मे यकार को वकार 
८ २८८) नदीं हया वहा--ऊ्यतु  उयुः; [ उवर्यिथ, ] अयुः 
छय, उवाय, उवय, ऊयव, उयिम । वयि आदेदा को स्थानिवत्‌ होने 
से यित्‌ होकर आप्मनेपद ८ १०५ ) होते है । यकार को वकारपत्त 
मे-- अवे, उवाते; उविरे । अब जिस पत्तमे वे्य्‌ को वयि आदे 
( २८५ ) नही होता बहा एकार को आकारादेश ( २४२ > होकर 
अकित्‌विषय मेँ (२८२) ओर कित्‌विषय में ( २८३ ) से संप्रसारण 
परापर है इसलिये- 
रट--वेजः ॥ & । १।४०॥ 
लिट्‌ लकार परे हो तो वञ्‌ वातु को सप्रसारण न होवे । फिर 
धेट्‌ आकारान्त के समान-- ववौ, ववतुः, वदु", वविथ, ववाथ, 
वथु, वव, ववो, वविव, वविम, वषे, ववाते, वविरे; वातासि, 
वातासे, वासति, वासाति, वयति, वयाति, वासते, वासा, यतु, 
९३ 
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॥ [+ वि 





थ भ 0 नि 1 1 1 जनमन 


वताम ; वयत्‌ , शअवयत, वयत्‌ , वयेत, अयात , वासी 
अवासीत्‌ ( २५१), अवासिष्टाम्‌ , अवासिषु , वास्त, अवासा- 
ताम्‌ $ श्वास, अवास्यत्‌ , अवास्यत ।॥ १०३ [ व्ये 
सरणे । व्ययति, व्ययते । "अआधेवातुक विष्य मे व्यञ्‌ धातु 
को भी आकारादञ्च ( २४२ ) प्रा ह इसलिय- 


२६ ०~~न च्या खार| ३) १ ४६ 

व्यच्‌ धातु का आकार आद्शन हव निद्‌ लकारपरेद्येता। 

व्ये +-व्ये +- णल्‌ = विन्याय । यहा अभ्यासम के यक्रार का सप्र 
सारण (२८२ ) प्राप [ हे] चौर उसी कालाप प्रसि (४०८ 
सूजरस् प्राप्ठ है। यद्यपि लोपविवि मव विवियो से ब्रलीयहै' 
तथापि “डभयपामःः ( ०८२ ) अह्‌ का यही प्रयाजन हन सकि 
८४०) सप्राप्रलापकामा वाध क सधसारण दहा हात । अभ्यास 
के यकार का सप्रसारण दोता है-[विभ्यौ] | कित्‌ विषय मे प्रथम 
सप्रसारशण होकर-वि-+वि+अनुस = प्रिन्यतु (१५६) यण 
विव्यु") विव्यप्थि ( १४९ ) नित्य इट्‌; विन्य , विव्य, बिव्याय) 
विन्यय; विव्यिव, विव्यिस, विव्ये, विव्यात, विष्यिरे, व्यातासिं 
( २४२ ) श्राकारादेश, व्यातास, व्यास्यवि, भ्यास्यते, व्यासे 
व्यासा, व्ययते, न्ययाते, व्यासति, व्यासाति) व्ययति; व्ययाति, 
व्ययतु, व्ययताप्‌ , अन्ययत्‌ , अव्ययत्‌, व्ययत्‌ ; व्ययत वीयात्‌ , 
(२८२ } सप्रसारण हार दीधे ( १६० ); व्याखीष्ट, अन्यासीत्‌ 
अन्यासाम्‌ , अव्यास्त) अन्यास्यत्‌ , अन्यास्यत ॥¦ ९१०३६ 
[ ह्‌ । स्पर्घायां शब्द च = ईषा शौर बुलाना । इयति, हयने । 


२६ १--अन्यस्तस्य च ॥६।१।३३॥ 
अभ्यस्त हान वाले हाघातु कोद्धितव होन स प्रथम ही 





१, सचविधिभ्यो रोपविधिबेरीयान्‌ । पारि ९९ । 


भ्वादिगणः १९५ 


सग्रस्ारण होवे । कित्‌ विषय मे अभ्यासदही को संप्रसारण प्राप्ठ 
है इसलिये यह सूत्र है । संभसारण होकर द्वित्व होता है । जुहाव, 
ज़हवतु., जुहुवुः ( १५९) [ सूच्र सरे ] संप्रसारण किय उकार कां 
उवङ होता दहै । जुहाथ, जुहविथ, जुहुवुः, जुहुव जुहाव, जुहव, 
जुहुविव, जुद्विम, जुदवे, जुह्वान, ह्वातासि, ह्ातास, हास्यति, 
ह्वास्यन, हासते, हासाते, हयतै, इयाते, हार त, ह्ासाति, हति 
ह्याति, यतु, हयताम्‌ ¦ अह्वयत्‌ , ह्वयत, इयत्‌, इयतः हूयात्‌ 
( २८३ ) संप्रसारण चौर दीघं ( १६०), हासीष्र । 


२६९२ लापासाचहस्य । ३।१।४५३॥ 
लिप सिच चर हा धातु से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान मे 
अड ादेरा हबे । अहवत (२४४) आकारलोप, अहवताम , अहन्‌ । 


>६३-अआत्मनेपदष्वन्यतरस्याम्‌ ।॥ ३।१।५४॥ 

लिप, सिच मौर हेव धानु से परे च्लिके सानमे अड 
विकर्ष करके हा आत्मनपद विषय मे । अहत, बआअहेताम ; अहन्त, 
अहया.; अह्वास्त; अहासाताम्‌ , अहास्यत्‌ , अहास्यत ॥ वेजादय- 
खयोऽञुदात्ता उभयपदिनः । य वञ्‌ ओद्‌ तीन धातु अनिट 
उभयपदी हे 

अथ द्धौ परसेपदिनौ । अव दो धातु सरट्‌ परस्मैपदी कहते 
है ॥ १०३४ [ वद्‌ ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । वदति, 
वदत“, वदन्ति, उवाद्‌ ( २८२ ), उदतुः उदः, उवदिथ, वदितासि, 
वदिष्यति, वादिपति, बादिषाति, वदति, वदाति, वदत्‌, अवदत्‌ , 
वदत्‌ , उदयात्‌ ( २८३ ), अवादीत्‌ ( १३२ ) वृद्धि. अवादिष्ठाम 
अवादिषुः, अवादिष्यत्‌ । १०३५ { इओश्ि | गतिव 
दयोः = गति ओर बद्ना । इस मेसे दु ओर कार की इत्सन्ञा 
होती है 1 अयति, शयत. आयन्ति | 


१९६ अख्यातिकः 


॥ सि सल्‌ जि त त वि क थ ०१५४१०५ 





0 ^ व 1 । नि 


२६४--विभाषाश्वेः॥र। १।३०॥ 


लिट्‌ ओर यड परेदह्ोतोध्ि धातु को बिकर्प करके 
संप्रसारण होवे । यड के परे. सप्रसारण किसी से प्राप्र नहीं है 
अौर कित्‌ लिट मे ( २८३ ) से श्नौर अक्रित्‌ विषय मे ( २८२ ) से 
संप्रसारण नित्यआप्र हेरस का विकल्प करने से प्थ्राप्राप्राप्र 
विभाषाःः इस सूत्र मे जाना) सो जिस पक्तमे इससूत्र से 
संप्रसारण होता है वहां [ द्विवेचन से पूवे] वातु कोदी हाता 
है निषेध पत्तमे अभ्यास कामी नही हाता। ञु्ाव, श्ुवतुः 
( १५९) शद्वु शछखविथः युगुवथुः, चुद्व, श॒खावः; शवः 
शुञ्युविव, शुद्धुविम । सम्प्रसारण के निपवपत्त म-दिन्धाजः शिश्वि 
यतुः ( १५९ ) इयड + शिश्धियिथ, श्यितासि । यहा गुण हाकर 
अयादेश हाता है } यिष्यति, श्रायिषति, श्वायिषाति, र्ति, 
श्रयाति, यतु, अशयत्‌ , अयत्‌ , शयात्‌ ( २८३ ) सम्प्रसारण 
होकर दीघे ( १६० ) } छक मे अङ्‌ का विकट्प ( १५४ ) हार 
अडपक्त मे- 


२९१५--ग्बयतेरः ॥ ७। ४ 1 १८ ॥ 


धिधातु के इकार को अकार आदेश हवे अड परेहोतो। 
अट¬-स्ि+-अड + तिप = अश्वत्‌ । यहा अड के अकार के साथ 
पररूप होता है । अश्ताम्‌ , अश्नन्‌, अश्रः, अश्वतम्‌ , अन्त, 
न्म्‌ , अन्चाव, अश्चाम । जिस पत्तमे अड ८ १५४ ) न हया 
वहां [ विकरप से ] चड ( २४८) ओर द्वित ( १८० ›) दोकर-- 
्ररिश्वियत्‌ ८ १५९ ) इयङ्‌ ; अशिन्धियताम्‌ › अङिधियन्‌ । अब 
जिस पत्तमे चडमी (२४८) न ह्या वहां बृद्धि का निषेध 
८ १६२ ) होकर-अश्वयीत्‌ , अश्रयिष्टाम्‌ , अच्वयिषुः, अश्वयिष्यत्‌ । 
वत्‌ । ये यजादि धातु समाप्र हए, चोर भ्वादिगण को आकृतिगण 
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मानते है इसी से “‹ चुलुम्पति ”' श्रादि प्रयोग समने चाहिये । 
इति शवूविकरणा भ्वादयः सम्रास्ाः । ये रापविकरणवाले भू 
दि धातु समाघ्र हुए ॥ 


२६९द-- ऋते रीयडः ॥ ३ । १। २६ ॥ 
छत धातु से ईेयड प्रत्यय हो स्वाथे मे। इस धातुका खरां 
निन्दा वाकरृपा है ओर यह सोौत्रधातु है अथात्‌ किसी गणका 
नहीं । ऋन्‌ +- ईय । इस की धातुसंज्ञा ( १६७ ) होकर राप होता 
है । छतीयत, ऋतीयेतत, ऋतीयन्ते । यहां ईेयड प्रत्यय के इत्‌ होने 
गुण नही हाता ओर इयङ्‌ प्रत्यय के डित्‌ हने सेदह्ी तीय 
घातु स आरमनपद होता है । ऋतीयाच्चक्र , ऋतीयामास, ऋतीया- 
म्बभूव । ्ाधेधातुक की विवक्ञा मे ईेयड प्रत्यय ८ १६८ ) विकस्प 
करक होता है । जिस पक्त मे इयड न हु वहां - छत्‌ ¬+- कत्‌ ¬ 
रणएल्‌ = आनतं (१०८) अकार; (११२) अभ्यास कां दांध, (१४७) 
युट्‌, यहां शेष होन से परस्मेपद । आनृततु", आनृतुः, आन- 
विथ, आानृतशु, छतीयितासे, अतितासि, छती यिष्यते, अर्तिभ्यति, 
ऋलतीयिषते, ती यिषातते, अर्तिषति, अतिषाति, ऋतीयताम्‌ , 
अरातीयत्‌ ; ऋतायत्त. ऋतीयिषीष्, त्यात्‌ , आवीयिष्ट, यतीत्‌। 
आतिष्टाम्‌ ॥ 





।। इति भ्वादिगणः समाप्रः ॥ 





अथ अदाङिगरारस्भः 


१ [ अद्‌ | भक्षणे-खाना । [ अद्‌ +शप~+-तिप, इस 
अवस्था म~] 
२६७-अदिप्रभरनिभ्यः शपः | २४1 ७२॥ 
अद्‌ मादि धातुश्यासपरेजा रपं उस का टुक्‌ होवे । जहा- 
जहां लुक कहते हैँ वहां-वहां प्रत्ययमात्र का हाता है । अद्‌ +-तिप~ 
ष्यति, अत्त") अदन्ति, शअत्सि, अत्थ, अत्थ, अद्धि, चअद्रः, अद्यः । 
२६द- हल द्वन्दसि ॥ २। ४ ।७३५॥ 
वेद्विपय म श्रद्‌ रादि वातुच्रासे परे दाप्‌ का टुक्‌ बहूल 
करफ़ हाव । बहूलके कहन स जिनस परे कहा हरन सेपरे 
नही मी हाता--अदति, हनति इत्यादि । चौर जिन स नहीं कहा 
वहा भी दह्ाजाता है-~-त्राभ्व नो देवाः । यहा भ्न भ्बादिख धातु 
सर दाप्‌ कार्‌ दृश्या है त्रायष्वमः लोकम होताहै। 


२६६ लिट्यन्यतरस्याम्‌ ॥ २।४।४०॥ 
लिट्‌ लकारपरे ह्यतो द्‌ धातु को धस्लु आदेश्च विकर्ष 
करकरे होवे । जघास । वस अतुस ८ २१४ ) उपधालोप 
होकर उस उपधालोप को चरविधि के प्रति सखानिवत्‌ का निषेध 
होन स घकारको चर्‌ क हीता है उस ककार से परं षत्व ( २८४ ) 
हाकर--जक्ततुः, जक्षुः, जघसिथ, जक्ञथ्ुः, जक्त, जवास, जघस, 
जक्तिव, जक्तिम, आद, आदतुः, आदु, थल्‌ मे नित्य इट्‌ ( २५९ ) 
्मादिथ; श्रादधु; आद, श्ाद, श्मादिव, आदिमः; अत्ता, 
अत्तासि, अत्स्यति, अस्सति, श्रत्साति, अदति, चरदाति, अत्त, 
अत्तात्‌ , श्रत्ताम्‌ , अदन्तु । 
छ, अ, १ 
२३००-हुकल्‌भ्या दधः ॥ई&) ४। १०१ 
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हु रीर कलन्त धातुश्मोसेपरेजो हिख्सकोधि आदेश 
होवे । यहां भलन्त अद्‌ मे प्रे धि हाकर-अद्‌ +-हि = दद्धि; 
अन्तात्‌ , अत्तम्‌ ; चत्त अदानि, अदाव; दाम । 


३० १-अदः सर्वेषाम्‌ ।॥ ७।३। १०० ॥ 

अद धातु स्र परे जो चप्रक्त हलादि सावेधातुक उस को अट्‌ 
का आगम हो, सब आचार्यो के मत मे 1 यह अपरक्त हलादि सावे- 
धातुक लड लकार के तिप श्रीरसिप्‌ दोही मे मिलता हं। आद्‌ + 
अदू + अद्‌ + तिप्‌ = चादत्‌) चात्ताम्‌ , आदन्‌) आदः, अत्तम्‌, 
आत्त, देम , श्राद्, आदूम, चद्यात्‌ , अद्याताम्‌ , अद्या + उस्‌ = 
अद्य (८५ ) पररूप एकादेख, चद्याः, अयातम्‌, अद्यात 
अदाम्‌ › अद्याव, अद्याम, अद्यात्‌) अदयास्ताम्‌ , च्यासुः । 


३०२ लुङ सनोधेस्त ॥ २। े | २७ ॥ 
लृड्‌ लकार शौर सन्‌ प्रत्यय परे हा तो अद्‌ धातु को धस्त 
मादे होवे । लृदित्‌ धस्त ्रादेश के पद्ने से च्लिकेस्थानमें 
अड ( २१७ ) अवसत्‌ , अघसताम्‌ , अघसन्‌ ; श्मास्स्यत्‌ ॥¦ 
२[ हन ] हिखागत्योः = मारना ओर गति। राप्‌ का टटुक (२९७) 
इन्ति | 
३०३--अनुदासोपदेशवनतितनोत्यादीनाम- 
खनासिकलोपो फलि क्ते || ६।४। ३७ ॥ 
उपदेश मे जो अनुदात्त = अनिट्‌ धातु, वन मौर तमु से लेकर 
जा धातु है उन सब के अनुनासिक का लोप होवे, फलादि कित्‌ 
डित्‌ प्रत्यय परे दो तो । अनुदात्तोपदेश अनुनासिकान्त यम, रम, 
नम, गम; हन ओर दिवादिगण का मन ये छः धातु हँ मौर तनो- 
स्यादि अलुनासिकान्त तनु, षणु, कणु, हिणु, ऋणु, दृणु, घृणु, बलु 


२०० अाख्यातिष्छः 


जिने 





त्रीर मनुयनौ धातु है अरर वनति धातु भ्वादिगण का लियाहै 
इन सव के अन्त्य अनुनास्क्रि का लोप जहा-जहां कलादि कित्‌ 
उिन्‌ हा वहां वहां होतादहै। यहा इनधातुसेपरे तसकी डित्‌ 
मज्ञा (९९ ) होन से--हन्‌ + वस्‌ = हतः, यहा अनुनासिकलोपः 
हुमा है ! हन्‌ +- मि- 
२०४- हो हन्नेजंणिन्नषु । ७।२। ५४ । 
हन्‌ धातु के हकार को कवगे आदेश्च हाव; चित्‌ णित्‌ ओौर 
नकार परद्यता। यहा भिक ककार का अन्त्‌ आदे हानके 
पश्चात्‌ उपधा शकार का लोप ८२१४ ) हकर केवल ` नकार के 
परे हः का "वः--पनन्ति, हसि, हय हव. हन्मि, हन्वः, हन्म.., 
हन्‌ ।- हन्‌ + एल्‌ = जघान (३०) सिन्‌ के परह को छख 
जघ्नतु ८ २१४ > उपधालोप श्मीरनकेपरे ह्‌ को कुत्र ( ३०४), 
जघ्नुः । 
२०४५-अभ्यासाच्च ॥७।३२)।५४॥ 
च्मन्यास सरे परे हन धानुके हकार को ङुत्र हावे। जघनिथ, 
जघन्थ, यहां इन्व ( २०४ ) नही प्राप्न है । जघ्नुः, जव्न, जघान, 
जघन, जघ्निव) जघ्निम, हन्ता; हन्तारो, हन्तारः हन्तासि, हनि 
ध्यति, हनिष्यत. ( २३८ ›) अप्राप्र इट, दासि, हांसाति, हसति, 
हसाति; हनति, हनाति; हन्तु, हतात्‌ › हताम्‌ ; घ्नन्तु । 


३०६--₹न्तेजंः ॥ & । ४ । ३६॥ 
हन्‌ धातु को “ज, आदे हवि हिः परे हो तो ¦ अब हन्‌ धातु 
के खान मे जः आदे हने क पश्चात्‌ णिः का दुक ( ७२) प्राप्र 
हे खस जः श्देश को श्रसिद्ध ( ४४ ) मानकर नही होता । जहि, 
हतात्‌; हतम्‌ ; हत; हनानि, हनाव; हनाम, अहन्‌ । यहा हल 
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[कककककककककककककक कका ठ का यि 





॥ 


नकार से परे अपरक्त तिप्‌के तकार कालोप होता ह। अहतम्‌; 
अघ्नन्‌ ; अहन्‌ , अहतम्‌, अहत, अहनम्‌, अहन्व, अहन्म; 
हन्यात्‌ ; हन्याताम्‌ ¦ हन्युः, हन्याः । 
३०७-आर्धधातुक ॥ २। ४ । ३५॥ 
यह्‌ अधिकारसूत्र है । 


३०द-इनो वध लिङि ॥ २।४।४२॥ 
हन धातु को वध ्रादेश्च होवे आधेधाठुकविषय मे लिड परं 
दा तो ।,वध अकारान्त होता है । वध्यात्‌ ( १७२ ) अकारलोप, 
वध्यास्ताम्‌ › वध्यासुः, वध्याः, वध्यास्तम्‌ । 
३०६- लुङ च | २।४४३॥ 
आधधातुक विषयक टल्‌ परे हो तो भी हन धातु को वधादेश 
होवे । इस सूत्र का प्रथक्‌ निदंशा इस से अगले सूत्र मे अनुवृत्ति 
के लिये है । अवधीत्‌ । वध आदेरा के अदन्त होनै से सिच्‌ के 
परे अकारलोप ( १७२ ) होकर उसे स्थानिवत्‌ होने से बृद्धि 
( १३२) नहीं होती । अवधिष्टाम्‌ , अवधिषुः, अवधीः, अहनिष्यत्‌ 
( २३८ ), अह्निष्यताम्‌ , अहनिष्यन्‌ । अदिहनी अनुदात्ता्दा- 
त्तनौ परस्मैपदिनौ । यद ओर हन दोनो धातु अनिट्‌ परम्भैपदी है ।। 
अथ [ द्विषादयश्‌ | चत्वार स्वरितेत. । अव [द्विष आदि | 
चार धातु उभयपदी कहते है ।  [ द्विष ] अग्रीतौ = वैर करना ! 
देष, दिष्ट, द्विषन्ति; देत्ति; दि ष दि, द्वेष्मि, दिष्वः, द्विष्मः, 
द्विष द्विषाते, द्विषते, दत्तेः [ द्विषाथे, ] द्िडटवे, द्विषे, द्विष्वहेः 
्विष्मदे; दिषेष, दिदिषतुः, दिद्विषे, देष्टासि, देशस, दरक्ष्यति, द्रे््यते; 
द्व्तै, दकता, द्वेषते, देषाते, देत्ति, देक्ताति, दवेषति, टदेषाति, दष्ट 
विशत्‌ › दिष्टम्‌ 3 द्विषन्तु, दिडटि; दिष्टात्‌ , द्ष्ठम्‌ , दिष्टः देषाणि, 
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दवेषाव; द्वेषाम; द्विष्टाम्‌, द्विषाताम्‌, द्विषताम्‌, द्वक््व, द्विषा- 
थास, दिडदवम्‌ , द्वेषै, द्वेषावहै, दवेषामहै, अद्धेद, तिप के तकार 
का लोप “हलङ्ग्या०" › हाता है । अद्ि्टाम । 


३ १०- द्विषश्च ॥ ३) ४।११२॥ 


शाकटायन आचाये ही के मत मेद्विष धातु से परे लड 
लकारककिका जुस आदेश हाव | अद्विषु", अन्य लोगो के मत 
म-- अह्षन्‌ , चद्रेट्‌;, शद्विम, अद्रि, अद्विषम्‌, अद्िष्व, 
द्विष्म, ष्टि अद्िषाताम्‌, श्रद्विषत, द्विष्यात्‌ , द्विष्याताम्‌ 
द्विष्यु › द्विषात, द्विषीयाताम्‌ , द्विषीरन्‌ ; द्विषीथा , दिष्यात्‌, द्विष्या- 
स्ताम्‌› | दिष्यासुः | ; द्विततीष्टः द्वित्तायास्ताम्‌ , द्विक्तीरन्‌ ( १६३) 
किन्त्व; अद्वित्तत्‌ ८ २०७ ) क्घ, अद्ित्तताम्‌ , अद्विक्तन्‌ ; दिक्ततः 
अद्वि्ताताम्‌ ( २०८ ) क्सलोप; अद्यत्‌ ; अद्े्ष्यत ॥ ४ [ दुह ] 
भ्पूरणे = तृप्र करना ` । 


३१४-ददेधातोघं । २।३२॥ 
द्कारादि धातुर कं हकार कौ घकार आदेश दहा मल्‌ परहा 
वा पदान्त मे । दुह्‌ + तिप्‌ = दोग्धि ( १४१ ) तको धथओरधघको 
जश्त्व । दुग्धः, दुहन्ति, घो्ति (२०४), दुग्धः, दुग्ध, दोधि, दुहः, 
दद्मः; ग्ध, दुहात, इहते, धुत्त, दुहाथे, धुग्े, इहे, इुहदे, इयद्‌, 
दुदाह, इदुहतुः, दुदाहिथः दुदुहे; दोग्वा; धोक्ष्यति; धोक्ष्यते; घोकतै, 
धोक्ताते, दोहते, दोहातै, घोक्तति, धोन्ञाति, दोहति, दोहाति, दोश्धु, 
१. नासिक ४८ । 
२. क्षीरस्वामी के मत म "खाली करना, भथ है ! वह लिखताहै- 
भरपूरणं पूरणाभाव । उपसर्गोऽत्र धात्वर्थ बाधते प्रस्थानवत्‌ । क्षीर 
तरङ्किणी प्रष्ठ १०३ । 





्दादिगणः २०२ 





| 1 


दुग्धात्‌ 9 दुग्धाम्‌ टुहन्तु) दुग्धि, दुग्धान्‌ > दुग्धम्‌ > दग्ध; दोहानि, 
दोहावः दोहाम, दुग्वाम्‌, दुहाताम्‌, दुहताम्‌ › धुष्ष्व, दुहाथाम्‌ , 
धुग्ध्वम्‌ , दोहे, दोहावहै, दोहामहैः; अधोक्‌ 9 यहाँ पदान्त मे सयो- 
गान्त हल्‌ तक्रार का लोप हाकर कत्व हो जाता है । दुग्धाम्‌, 
अटुदन्‌, अधा , अदोहम्‌; अदुग्ध, अदुहाताम्‌, अधुग्ध्वम्‌ $ 
दद्यात्‌ ; उद्यताम्‌ > दुह्य} दुद्टीत, दुहीयाताम्‌.; दुहारन ; दद्यात्‌, 
दुद्यास्ताम्‌ ; धुक्तीष्ट ( १६३), धुत्तीयास्वाम्‌ , धुत्तीरन्‌ , अधुक्तत्‌ 
( २०७ ) क्ल, अधुक्तताम्‌ , अधुक्तन्‌ , अधुत्त ; अधुक्तत, अधुना- 
ताम्‌ ( २०८ ), अधुक्तन्त; विकस्प से क्स टुक्‌ ( २३७ ) अदुग्ध, 
अदुग्ध? चअधुक्तथा › चधुगष्वम्‌, अधुक्तष्वम्‌ ; [ अदुहि, 
अधुन्तावहि ] ; अधा्यत्‌ ; चवाक्ष्यत ॥ ५ [दिह] उपचये = 
बटृना । सव काये चोर प्रयाग दुह के तुल्य जानो ¦ दे ग्ध, श्रधिक्षत्‌ ; 
अदिग्ध, अरिक्त || ६ [छह] आस्वादने = स्वाद्‌ लनाः। 
लिह्‌ + तिप= लेढि ( २८३, ४४१ २०६), लीढः (२३६), 
लिहन्ति लेति ( २०५), लीढ, लाढ, लेह्धि, लिव, लिद्यः; 
लीढे, लिदातः लिहत, लिक्ते लिहाथे, लीटये, लिह, लिद्वह „ लिये 
लिलेह, लिलिहुः, लिनदिय, लिलिहे, लिलिहात, लिलििरे, 
ल ठाम, . लीढास; लक्ष्यत, लेक्षयत, लेकतै, लक्ताते, ले्तात, 
लेद्तानि, लेदु, लाढात्‌, लीढाम्‌ ; लिहन्तु, लाडि, लाढात्‌, 
लीढम्‌ › लीढ, लेहानि, लाव, नेहा, श्रलेद्‌ , लीढाम्‌ , लित्‌ , 
लिक्तीऽ्ट, च्रालक्तत्‌, अरलक्तत (८ २-७ ) लाट, अलिन्ताताम्‌ , 
अलिततन्त, अलिक्तथा , अलाढा , चलेक्ष्यत्‌ ; अलक्षयत । द्विषाद्‌- 
योऽचदात्ता स्वरितेन उभयपदिनः! य ` द्विष मादि अमिट 
उभयपदी धातु है ¦ 


1) शा ति 1 


१, यहा श्चाटनाः अथं है | 





ममा ० 
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[ अथैक आत्मनेपदी । अब एक ्रात्मनेपदी धातु कहते है | | 
७ [ चक्तिड्‌ | व्यक्तायां सचि, अयं द॒शैनेऽपि = स्पष्ट बोलना 
ओर देखना । इस धातु में जो अुदात्त इकार है उस की इत्‌ 
सजा हा जाती है, फिर अनुदात्तेत्‌ के हाने से आत्मनेपद हादी 
जाता, फिर डकार पदन से अनुदात्तेत्‌ धातुम से आत्मनेपदविधान 
के अनित्यत्व का ज्ञापक होता है । ओौर इस का इकार अन्त मे इत्‌ 
नही गया इस कारण लुम नही हाता । चक्ष्‌ +-ते = चष्टे ( २१० ) 
सयागादि ककार का लाप । चक्तात; चक्षत, चकते, चक्ताथे, चडटवे, 
चन्त, चक्ष्वहे, चक्ष्महे | 


३१२ चल्तिडः ख्याञ्‌ ॥ २।४।५४॥ 
सामान्य आधेधातुकविषय मे चक्षिड [को | ख्याञ्‌ आदेश होवे, 


३१३-वा लिटि ॥ २।४।५१५॥ 
लिट्‌ लकार मे चक्ति धातु को ख्याञ्‌ विकल्प करके होवे । 
पूवे सूत्र से सवत्र नित्य प्राप्है उसका विकस्य करने से प्रघ 
विभाषा है । ख्याञ्‌ हाकर आकारान्त के समान प्रयोग शरोर चित्‌ 
होने से उभयपद ( १०५ ), चख्यो ( २४द्‌ ), चख्यतु ८ २४४, 
२४५ ), चख्युः, चस्यिथ, चख्याथ, चख्ये, चख्यात । 
३१४-वा खशादिवौ ॥ २। ४।५४॥ 
यह ख्याञ्‌ आदेश्च जो कहा है सो खृज्ञाञ्‌ आदेश कहना चा- 
हिय } एर ख्याञ्‌ घातु के प्रयोग किस प्रकार बनन चाहिये- 
३१५-वा०-असिद्ध शस्य यवचनं वि भाषा ॥ 
२। | ५९ ॥ 
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द्सिद्ध अथत्‌ चष्टमाऽभ्याय के अन्तके तीन पादो मे खान्‌ 
ॐ शकार को विकसर्प करके यकार होवे सो जब यकार होगा तव 
ख्याञ्‌ के प्रयोग ओर ख्छान्‌ रहेगा बहा ख्‌ को चसे = होकर- 
चक्दौ, चक्दातुः, चक्रो, चक्दाते । ख्छाञ्‌ देश विधान करके 
असिद्धभ्रकरण मे शकार का यकार कहन से जा-जा काय सपदस- 
प्राध्यायीमेख्या घातुको केह बे इस कों नही होत, क्योकि 
सपादमध्राऽभ्यायी मे वह्‌ ख्याञ्‌ नही किन्तु ख्डान्‌ है । इस प्रकार 
के कई प्रयोजन महाभाष्यकार ने ( ३१२ ) सूत्र पर गिनाये है । 
अव जिस पक्त मे ख्लाय आदेश्च (३१३) नही हमा वहा- 
चचत्ते, चचक्ताते, चचक्तिरे, ल्यातासि, सख्यातासे, क्शातासि, 
क्डातासे, ख्यास्यत्ति, ख्यास्यत, क्दास्यति, क्डास्यत, ख्यासति, ख्या- 
साति, क्ञ्चासति, क्शासाति, ख्यासतै, ख्यासाते, क्लासते, क्डासाते 
चत्तते, चक्ताते, चक्षते, चकताते, चष्टाम , चक्ञाताम , [ चक्तताम्‌ ; ¡ 
चक्ष्व, चक्ताथाम्‌ , चडदवम ›, चकत, चन्तावहै, चक्तामहै; अचष्ट, 
अचक्ञाताम्‌, अचक्तत, अचष्ठाः, अचक्ताथाम्‌ , अचड्दढवम 
अचत्ति, अचस्वहि; अचक्ष्महि, चक्तीत, चक्तीयाताम › चक्तीरन्‌ , 
ख्यायान्‌ , ख्येयात्‌, क्शायात्‌, क्शोयात्‌ ( २५२ ) एत्वविकस्प । 
ख्यासीष्ट, क्शासीष्ट | 


३१६-अस्यातिवक्तिख्यातिभ्योऽङ ।३।१।५२॥ 


अपु दिवादिगण का, वच ओर ख्या अदादिगण के धातु्मो 
स परं च्लि के श्थान मे अड होवे। सो जिस पत्त मे यकार 





~~~ 











१ कं वैयाकरण यस्वविधान को णत्व प्रकरण ( अष्टा० ८ । ४ । 


३९ ) के अनन्तर मानते हँ, अन्य “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा" 
(अष्टा० ८ । ४ ४५) ॐे बाढ मानते है । 
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होता हे ° वहा अहं जानो । अख्यत्‌ , अख्यनाम्‌ › अख्यन्‌ , अख्यत, 
अख्यताम › चख्यनन, खज्‌ पक्त मे चक्डामीत्‌ ° ( २५१), 
अक्ञ्ान्न, अरख्यास्यत्‌ , अख्यास्यत, [अक्शास्यत्‌ ,) अक्रास्यत | 


६१७-वा०-वजने प्रतिषधः ॥ २।४। ५४॥ 
वजेन श्रथे मे चकि धातु को खान्‌ आदेश न हेवे। 
सं चक्तितामे, संचचतिष्यते, संचच्तिषीषट, समचरिष्ट । सम्‌ उपसगै- 
पूवेक इम धातु का वजन अथं हाता है। 
अशथ [ ईराद्‌यः | पृच्यन्ता अनुद्‌ात्तेतस््योद्श । अत्र 
रची वातु पयन्त १३ वातु च्राहमनपदी ऊहते है । ८ [ ईर ] गतौ 
कम्पन च = गति अर कापना । ईत्त, प्रत्त, ईराते [ ईर्त, `] ईप, 
दराये, ईष्टे, इ, ईदेहे, ईमह, इराञ्चक्र ईरितासे, ईरिष्यत, 
ईैरिषते, ईरिषातै, इर्ते, इरातै, इताम्‌ › ईरताम्‌, ईरताम्‌ , देते; 
हरीत, इरीयाताम्‌ , ईरीरन्‌ , इरिषीष्ट, पेरिषट, एरिष्यत ॥। ९ [इड] 
स्तुतौ = स्तुति करना ॥ १० [ दश | दव्य = मालिक का हाना । 
द्र-चः, ईंडात, ईडत । इषे ८ २३३ ) ष्व, खाते, ईशत । 
३१८-डंशः से ॥ ७।२। ७७ ॥ 


[+ क 


१ भटोजिदीक्षित ओर नागोजीमदह आदिकामत है कि स्वतन्त्र 
शख्या प्रकथने घातु के आ्धघातुरु मे प्रयोग नही होते! देखो सि° 
कौ० ख्या धातु, महामाष्यप्रदीपोद्योत २1४७} ५४॥ अत उने मतम 
इस अद्‌ विधायक सूत्र मे यस्व आश्रयसामथ्य से असिद्ध नदी होता । 
अष्टाभ्यायी भाष्य २।४।५४॥ ३।१।८द२ मे यत्व को असिद्ध मान करं 
इस आदे वारी ख्या धातु का अरहण नही माना, स्वतन्त्र स्या धातु 
का ग्रहण क्या है। 

२. वस्तुत. ख्डाञ्‌ पक्ष मे भी अड्‌ होता है । जन्वग्निरषसासथ्- 
मन्त्‌ ( मै° स०१।८।९) म जङ्‌ देखा जाताहै। 





अदादिगणः २०७. 


क + ह 89 1 = 





ईश धातु सेपरे जो सरावेधातुक उस का इट्‌ का गम 
होवे । इससे । 
४७ र खं 
३ १६-इडजनाभ्वं च ॥ ७।२।७८॥ 


ईश, ईड अौर जन धातु्रो से परे जो से ओर ध्वे वलादि 
सावधातुक उनको इट्‌ आगम हा । पृते सूत्र की यहा सव अलुचरत्ति 
पाती है, इन दोनो सूत्रो से बराबर काये होता है पिरि एक सृत्न 
पटूत, प्रथक-प्रथक्‌ पदन से आचाय को विचित्र क्रिया दीख पडती 
दै। इड्पि, इईंडाथे, इडण्वे, इडे, [ इडवहे, ईेडमहे; इदिपे, 
इषाय, देरिष्वे, ] इशे, [ ईश्वदे, इईशमदे, ] ईंडाञ्चक्र , 
देशाज्कर, इडामास, ईडाम्बभूव, ईसामास, ईसाम्बभूव, ईडत्तासे 
रितास, इद्म्‌ , ईंडाताम , ईेडताम्‌ , ईडिष्व ! ( १९ ), ईरिष्व, 
ईेडिष्वम , इशिध्वम । यदा एकार को थवः आर (यम अदे 
दाता है । अत. एकदेदा को विक्त मान कर इट हो जाता है 
अरर से ध्वे, ( ३१८, ३१९ ) एकरारान्त दने से ही लड लकार मे 
इट्‌ नही हाता एडाताम्‌, एडत, [टरा एडाथाम, } एेडध्वम्‌ 
इंडीत, इरीन्‌ ॥ ११ [ आस ] उपवशने = वैठना । आस्ते, 
आसात; च्रासत्त) आसाञ्चक्र । ( १९० >) आम्‌ , अआसाम्बभूव 
सामास, आसितासे, आसिष्यत, आसिषतै, आसिषातै, आस्ताम 
स्मारस्; अध्वम्‌ , आस्त, आसीत, यासिषीष्ट, आसिष्ट, आसि- 
ध्यत ॥ १२८ आङ. शासु } इच्छायाम्‌ । बहुधा आडपूवेक 
दी इस धातुके प्रयोग आत हे इसलिये आड इसके साथ लगा 
दिया है । आशासत, आशासात, नासते, आशचद्यासे, अशा- 


न 
न न ~~~ --- 





१ एकदेज्ञविङ्कतमनन्यवद्‌ भवति ( पारि० ३७ » नियम से । 
२.“ न च विक्कति, प्रकृति गृह्णानि › नियम से! 
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साते, अाशासितासे, आशास्ताम्‌ , आशास्ख, आशाभ्वम्‌ ° आस्ञासे, 
आदासाव्है, आक्चामामहै, आशास्त, आरासीत;, आञ्यासिषीष, 
आक्ञासिष्ट ॥ ९३ [वस] आच्छादने = ढांकना । वस्ते, वसात, 
वसते, ववसे, ववसातत- (१२९) एष्वाभ्यासलाप निषेध । वसिता; 
वसिष्यते, वासिषतै, वासिषातै, वसते, वसाते, वस्ताम्‌, वसाताम्‌, 
वस्र, वन्वम्‌ , अवस्त, वसीत, वसिषीष्ट, अवसिष्ट, अवसिष्यत्‌ ॥ 
१४ [ कसि ] गतिशासनयोः = गति ओर शिन्ञा । कस्ते, कसात, 
कसते, कन्ध्वे, चकसे, कंस्ताम्‌ , कस्स, कन्ध्वम्‌ , कस्त, कंसीत ॥ 
[ कस ] इत्यन्ये । कस्ते, कसाते, चकसे, चकसाते, कस्ताम्‌ , 
करस, कध्वम्‌ , अकस्त, कसीत, यकसिष्ट ॥ [ कश | इत्यक । 
कटे ( २३३ ) षत्व, कशाते, चकशे, चकशाते, करितास, 
कनिष्यते, कारिषते, कारिषाते, कष्टम्‌ , कराताम्‌ , कशताम्‌, 
कन्व, कडट्वम्‌; अकष, केशीत; करिषीष्टः अकल 
करिष्यत ॥ १५ [ णिसि ] चुम्बने = चबना । निस्ते, 
निसाते, निनिसे, निसितासे, निसिष्यते, निसिषते, निसिषाते, 
निस्ताम्‌ ; निस्ख, निन्ध्वम्‌ › अनिस्त, निसीत, निसिषीष्ट, अनिस्त 


अनिसिस्यत | [ णिजि ] शुद्धौ । निङ्क्ते, नित, निङ्क्ते 
निनिजे, निखितासे॥ १७ [ शिजि ] अब्यक्ते शब्द । 
रिङ्क्ते रिरि ॥ १८ [ पिज] चणे=श्धेत आदि। 


पिडक्ते । सम्पचेन इत्येके । यह्‌ धातु किसी के मत मे स्पशं " 
१ जब '्धिचः (जा० ११३) से सकारमात्रका लोपदहोतारहै, 

तव ˆ आहाध्वम्‌ › प्रयोग बनता है । जब सिच्‌ केसकारकाहीलोप 
माना जाता है तब यहां सकार कारोप नही होता । उसको“ क्रा 
जश क्षक्षि ` ८ सन्धि° २३४ ) से जदत्व होकर ‹ आश्णद्ध्वम्‌ › प्रयोग 


होता है । देखो महाभाष्य ८ । २। २५ ॥ 
२. ओचित्यात भिराना | 
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करने अथे मे है । उभयतरेत्यन्ये । कोई कते है कि वणं ओर 
सम्पचेन दोना अथे है ।! अवयव इत्यपरे, अव्यक्ते राब्द्‌ 
इतीतरे । किन्ही के मत मे अवय्व योर कोह के मत मे अव्यक्त 
छब्द अथं मे पिनि धातु है । [ प्रज ] इत्येके । पूर्वोक्त सथ अथां 
मे पिजिके स्थान मे कोड लोग प्रजि धातु कहते दै। प्रडक्ते।! 
१९[जजी | वर्जने = निषेध करना । वृक्ते, व जाते, बृजते, वृक्ते, वररध्व, 
चृजे, वर्जिता, वर्जिष्यते, वर्जिषते, वजिषातै, बजतै, ब्रजातै, 
दत्तम्‌ › वक्ष्व, वृग्ध्वम्‌ , अवक्त, वरजीत, वजिषीष्ट, अवजिष्ट, 
अव्जिष्यत ॥ २० [ पृची ] सम्पचने = सम्बन्ध । पृक्ते, 
पचाते । ईरादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । ये इर 
आदि धातु समपघ्न हुए ॥ 

२९ [ षड ] प्राणिगर्भविमोचनेगभेख प्राणियों का 
जन्म । सूते, सुवाते ( १५९ ) उवड , सुवते, सुषुषे, ८ १४० >) सूत्र 
म सूति क्रकेइसी सूधातुका प्रहणदहै, इस कारण इट्‌ का 
विकर्प होता दै सुषुविषे, खसूषे, सुषुविदवे, सुषुविध्वे, सुषूटबे, 
सवितासे, सोतासे, सविष्यते, सोध्यते, साविषतै, साविषातै, 
सविषते, मतरिपातै, साविषते, साविषाते, सविषते, [ सविषाते 1 
सोषते, सोपा, सोषतै, सोषातै, सौषते, सौषाते, साषते, सोषाते, 
सुवते, सवाते, सुवते, सुवते, सूताम्‌ › सुवाताम्‌ , सुवताम्‌ , सवै 
( ९३ ) गुणनषेध, सुवावहै, सुवामहै, असूत, सुबीत, सविषीश्ट 
सोषीष्टः सविषीट्वम्‌ ; सविषीध्वम्‌, सोषीटवम्‌ , असविष्ठ, 
असारः शरसविट्वम्‌ ; असविष्वम्‌ , असोटबम्‌ , असविष्यत 
चसाध्यत ॥ _ २२ [ शीड्‌ | खप्ने = सोना । डिद्वत्‌ ( ९७ > 
दाने से गुण नही प्राप है इसलिये-- 

५ ¢ र्‌ 
२९०--शाङः सावधातुके गुणः ॥७।४।२१॥ 
गीड धातु को गुण होवे सामान्य सावधातुक परे हयो तो। 
१४ 
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यह्‌ सूत्र ( २४) के निषेध का अपवाद है । शेते, शी + चावाम्‌ = 
छयाते, गुण दाकर अयादद्च होता हे । 
३२१-शीडो सुद्‌ ॥ ७।१।६॥ 
शीड धातु स परे सकारकेश्थान मे जो अत्‌ देख उस 
को रट्‌ का चागम होव । टित्‌ चागम [होन से] उस की आदिमे 
हाकर-रोरत, शपे, रयाय, शेष्व, खय शेवह, शेमहे, रिर्य- 
(१५६) यण्‌ › शचिरियट वे, शिश्वे, शयिता, शयिष्यते, शायिषतै, 
कायिषाते, शेताम्‌ ; शयाताम्‌ ; शेरताम्‌ , शेष्व, ऋयाथाम्‌ , 
श्वम्‌ ; राये, शायावहै, शायामहै, चरेत, अशयाताम्‌ , -अरोरतः, 
शयीत; कायियाताम्‌ $ शयीरन्‌ » शायिषीष्ट, शयिषीटकम्‌ , शविषी- 
ध्वम्‌ , अरयिष्ट, अङयिटवम्‌ ; अङायिध्वम्‌ , श्रायिष्यत । 
आत्मनेभाषाबुदात्तौ । पृड अर शीड दोनो धातु सेट्‌ आत्मने- 
पदी हे ॥ 
अथ स्नौत्यन्ताः परसेपदिन. षट्‌ । अव स्नु धातु पय॑न्त 
६८ छः) धातु परस्मैपदी कहते ह २३ [यु] मिश्रणे 
अमिश्रणे च = मिलना वा प्रथक्‌ करना । 
३२२- उतो चद्धिलुकि हलि ॥ ७।३ । ८६ ॥ 
हलादि पित्‌ सवेधातुक परे हा ता छुक्‌ विषय [मे ] उकारान्त 
अन्ग को बृद्धि होवे, परन्तु अभ्यस्तसंज्ञक उकारान्त का पूर्वोक्त 
लक्तणों मे भी बृद्धि न हव। यु+-विप्‌ = यौति; युत. युवन्ति, 
( १५९), योषि; युथः, युथः यौमि, युव , युम ; युयाव, युयुवतुः, 
युयविथ, यवितासि) यविष्यति, याविषति; याविषाति, यविषत्ि 
यविषाति, यवति, यवाति, योतु, युतात्‌ , युहि, यवानि, यवाव, 
यवाम; अरयोत्‌, चअयुताम्‌, अयुवन्‌ , अयोः, अयुतम्‌, अयुत, 
अयवम्‌ ; युयात्‌ । यां विशेष विधायक जो याट्‌ का इन्त 


५, 
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८८०) है वह पित्‌ का बाधक होने सेवरद्धि (३२२) नहीं होती । 
युयाताम्‌, युयुः, यूयात्‌ (१६०) दौरे, अयावीत्‌ चयाविश्ाम्‌ , अया- 
विषुः, (१५८), अयविष्यन्‌ ।॥। २४ [ णु ] स्तुतौ । नौति, नोषि, 
नौमि, नवितासि, नाविषति, नाविषाति, नतु, अनौत्‌ , नुयात्‌ , 
नूयात्‌ ¦ अनावीत्‌ ; अनविष्यन्‌ ॥ २५ [ रू ] शब्दे । 


३२२ तुरुस्तुशम्यमः सावधातुक ७) २।६१॥ 


तु, स, स्तु, साम ओर अम वातुश्मो सरे परे जो हलादि सावे 
धातुक उसका विकल्प करके ईट्‌ का आगम होवे । “अम गत्यादिषु 
यह धातु.भ्वादिगण मे लिख चुके ह । उससे परेवेद मेर्‌ का 
लक्‌ ( २९८ ) हने [के] पश्चात्‌ हलादि सावेधातुक मिलता ह । 
अभ्यमीति, अभ्यमति, प्रयोग होगे । ओर शम धातु दिवादिगण का 
है। इ~ इट्‌ + तिप्‌ = रवीति, रोति, वीतः-उवङ (१५९), इतः, 
र्वन्ति । यहा हलादि के न होने से इट्‌ न हा । ओौर इस सूत्र में 
खावेधातुक की अनुचत्ति पूवे से चली आती थी, फिर सावधातुक 
हण का यदी प्रयोजन है कि अपित्‌ सावधातुक मे भी हो जावे। 
रवीपि; रोषि, स्वीय. रुथः, सवीय, रथ, रवीमि, रौमि, [रुवीवः, 
रुव] सुवीमः, रमः; रवीतु, रोतु, अरवीत्‌ , अरौत्‌ ॥ २६ [इश्च] 
द्द । कौत, श्चुतः, चुक्ञाव, [ चुष्ुवु , ] चोत्‌, त्ुयात्‌। रोष यु क 
समान ॥ २७ [द्णु] तेजने = तीक्ष्ण करना । क्ष्णौति, क्षणुतः, 
चु्रणावः क्ष्णुयात्‌ ¦ अक्ष्णावीत्‌ ।॥ २८ [ ष्णु ] भ्रस्लवणे = करना, 
स्नोति, सुस्नाव, स्नविता", स्नौतु, स्तूयात्‌ ॥ उदात्ताः परस्मे- 
पदिनिः। यु जादि धातु सेट्‌ परस्मैपदी है । 

१. देखो प्रष्ठ ९७, प० १७ । 


@ @ अ 


२. स्नुक्रमोरनारेमनेपदनिमित्ते (अष्टा० ७ ।२। ३६ ) से इडागम 
होतादहे। 
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[ अभक उभयतोभाष । अव एक उभयपदी कहत हैँ ] 
२९ [ ऊणुञ्‌ | आच्छादने = ढांकना । 


२२४--ऊएातावेमाषा ।॥ ७।३।६०॥ 


हलादि पित्न्‌ सावेधातुक परे हो ता उणु धातु को विकल्प करके 
बुद्धि हाव । ( ३२२ ) सूत्र से नित्य बुद्धि प्राप्र है इसलिय यह प्राप्र- 
व्रिभाषरा जाना । ऊर्णोति, ऊर्णोति, उणुत.+ उणुवन्ति, यहां हलादि 
केनहानेनवृद्धि नही हाती । उर्णौषि, ऊर्णोषि, उणुत, उणेवात 
उणुवन । उं धातु कं इजादि गुरुमान्‌ हन स लिट्‌ म आम्‌ 
म्रत्यय ( १०० ) प्राप है, इसलियि- 


३२५- का 
वाच्य ऊणांणुबद्धावो यङ्पसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 
आ पश्च प्रतिषेधाधमेकाचश्चेडुपय्महात्‌ ।३।१।६६॥ 


उणु. धातु को णुवद्भाव कहना चाहिये ।! अथात्‌ जैस 
एकाच हलादि "णु स्तुती" धातु को काये होत है वैसे इसका भी 
हावे । प्रयोजन यह्‌ है कि एक तो यड प्रत्यय एकाच इलादि से 
होता है बह इससे भी हवे चीर इजादि गुरुमान्‌ केन हान से 
श्राम्‌ प्रत्यय ( १०२ ) न होवे! भ्र ^ध्रयुक. किति सूत्र मे 
उगन्त एकाच्‌ धातु्रो से परे कित्‌ आधधातुक को इट का निषेधं 
कहा है सो इसका भी एकाच्‌ मानकर निषेध हो जवे, उणोतः, 
उणुतवान्‌ , इत्यादि मे । अव यहां आम्‌ का निषेध होकर-उणे-+ 
एल । यहां णु का वृद्धि होकर [ स्थानिरूप दाकर } अजादि धातु 
क़ द्वितीय एकाच्‌ अवयव श्ण मात्र को द्वित्व ( ३७, ३८ ) प्राप्त 
द इसलिय-- 


१, आ० २५५ । 
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३२६--न न्द्रा संयोगादयः ॥ द६। १।३॥ 

रच्‌ सेपरे संयोगकेश्यांदजोन्‌, दु, रर्‌ इनका द्वित्व 
न हावे। इसम रफ को द्वित्व का निषेध होकर णु ज्ड्द्‌ का द्ित्वं 
हाता है । उणुनाव । रेफ को द्वित्व हा जाता ता अभ्यास का आद्‌ 
हल बह रेष है उसे परे अन्य हल्‌ एकार की निच्त्त ( ४० ) 
हो जाती । अणुनुवतुः, उणुयुवु । 

२२७--विभोषाणांः ॥ ७।३२।३॥ 

ख्णुधःतु सर परे जा इडादि प्रत्यय सो विकल्प करके ङिददूबत्‌ 
हो । उणुनुविथ । डिन्‌ पत्त मे गुण का निषेव ( ३४ ), उुनविथ, 
उणुचुवे, ऊणुदुवात, [उणुनुविरे, | उशुनुविषे उनाविषेः उणुवनानि, 
ऊणविता।ल, उणुविताम ङणावताम, उणौवष्यत्ि ॐऊरविष्यति 
उणविध्यन, उएविष्यत, उणुविषत, उगणुविषाति, उणुविषत्‌ 5 
उणु'त्रषात्‌ , उरगाविषति, रउणाविषाति, ऊरणवष।त, ङणोवषाति 
णवत. उणेवाति, ऊणुविषतै, उणुविषाते, उणविषत, ऊणुविषात, 
ऊणाविषतै उणोवषाते, उणेविषते, उणोवषाते ऊर्णौतु, ऊर्णोतु; 
उ्णुतात्‌ + उणुताम्‌ , उुबन्तु, उणु, उणुतात्‌ + उणुतम्‌ उरणुत। 
ऊणेवानि, ङणेक्ाव ऊख्वाम, उणुताम्‌ , उणुबाताम्‌ , उणुवताम्‌ + 
उपुष्व, उणवै, उणेचावहै ऊणेवामहै । 

२२८ - गुणाऽप्च्ते॥ ७।२।६१॥ 


उणुब्‌ धातु को गुण हा अपक्त हलादि सवेधातुक परे हो 
तो] श्मप्ने विषयम भावब्रृद्ध (रर्‌) प्राप्र है उसका अपवाद्‌ 
यह सूत्र ई । ओण्‌ › चीख गवम्‌ , आएत, श्रोणोवाताम 
अणोवतः, उणयात्‌ अणुयाताम , उठी उणोवीत, उणोवायाताम्‌ , 
ऊणूयात्‌ ( १६० › दी, उणुविषा्ट ऊणेविष , [ उणोविषीटढवम 
उणोविषीध्वम्‌ , ] उणोवषाठवम्‌ , उणौवष,भ्वम्‌ । 
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३२९--रर्णोतेवि भाषा ॥ ७।२।६॥ 
प्रस्मैपद्विषय में इडादि सिच परे हो वो उणु धातु को विकल्प 
करके वृद्धि हाव । पक्त मे गुण हो जाता है । ओरोवीत्‌, ओरण- 
विष्ठाम्‌, ओरणोवपु", ओर वीत्‌, चअणुविष्ट, च्नौरेविष्ट, यौणे- 
विष्यत्‌ , खौरेविष्यत्‌ , श्रौणोवध्यत, अौणेविष्यत ॥ 
{ अशथ चयः परस्मेपदिन । श्रव तीन धातु परस्मैपदी 
त्तहै।] ३० [छ] आभगमने = सन्मुख चलना । (३२२) 
बृद्धि-यौति, दयत, द्याव, दुयुवतु › दुर्यावथ; दातासि, दयाष्यति, 
योपति, द्यौषाति, द्यापि, द्योषातः यवति, यवाति, चौतु चुः 
यवानि, अद्यौत्‌, चयुयात्‌ , लायात्‌ , तअयौपीत्‌ ८ १५८ ) वृद्धि, 
योष्यत्‌ ॥ ३१ [षु] प्रसवेश्वययो. = उ्यत्ति ओर सपत्ति 
का होना । सौति, सोता, सौतु । 
३२०--स्तु सुधृञभ्यः परस्मैपदे षु% ।७।२।७२॥ 
स्ट, सु छीर धून धातु स परं जा सिच्‌ उसको इट्‌ का आगम 
होवे परस्पैद विषय मे। श्रसावीत्‌; अस्ाविषटाम्‌ ; असारिषुः, 
श्मसावी. ( १५८ ) बृद्धि ॥ ३२ [कु ] शब्दे । कोति 
चुकाव, कमता, कोष्यति, छौषति, कौषाति, कौतु, अकोत्‌ ) कुयात्‌ + 
कुयात्‌ ; अकोष त्‌ , अकोष्यत्‌ ॥ [तु] गनिवृ{द्धाहेसाखु [यष 
सोत्र घातु दै । इसके गति, वृद्ध श्मौर हिसा अथे है । ] तोति, तवीति 


1; वि त 


च इम सूत्रका मेष्जिदीष्षित ने स्वादिगणायसु धातु पर चज्खिाडहसरो 
स्तु धातुके साहचये से छगविकरण अदादि के खु धातु का महण होना चाद्ये, 
दृमव्यि वहा ङ्खिना ठीक नदींह। [ धृञ्‌ सादवयेसे खादिकाभी 
ग्रहण होता ई । ] 


१, आख्यातिक सुज ३२३ म यह धातु पटी है, धातषाड में नही 
द । छुग्विकरण भौर भनिर्‌ होने ते इसकी यहां न्याख्याकी है । 
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(३२३), वुबीतः, तुतः, ठुबन्ति, ठताव, तुतुविथ, तुतोथ, तोतासि; 
चष्यति, तोषत्ति, तौषाति, तवीतु, तौतु तुबीतात्‌ , ठतात्‌ › तुबीताम्‌ 9 
तुवाम , अत्वीन्‌, अतौत्‌ , अतवी” अतीः, तुयात्‌ , तुवीयात्‌ , 
तवीयाताम्‌ , तुवीयुः, तूयात्‌ › तूयास्ताम्‌ , अतोषीत्‌ , अती्टाम्‌ $ 
श्रतोष्यत्‌ ॥ ये द आदि तीनः घाट अनिट परस्मैपदी है ॥ 

[ श्रथ ाञ्ुभयपदिन. । अव दो उभयपदी कहते हे । ] 
३३ [ ष्टु } स्तुतौ । स्तवीति ( ३२३ ) स्तीति, स्तुवीत , स्तुव › 
स्तुवीत, स्तुवाते, स्तुवते, स्तुवीषे, स्तुषे, स्तुवीध्वे, स्तुध्वे, स्तुवे; 
स्तुवीवदे, स्तुवे, स्तुबीसदे, स्तुमहे, तु्टाव, तुश्वतु , तुटवु.+ तुष्टोथ 
{ १४८.) इट निषध, स्तातासि, स्तातास, स्तोष्यति, स्ताष्यते 
स्तौपति, म्तौषाति, स्तोषति, स्ताषाति, स्तौपते, स्तौषातै, स्तोषते, 
स्ताातत, स्तौतु, म्तवीतु, स्तुबीनाम , स्तुताम , अस्तवीत्‌ , अस्तौत्‌ , 
अस्तुवत, अस्तुत, स्तुवीयात्‌ , स्तुयात्‌ , स्तुवीत, स्तुवीयाताम ¦ स्तु - 
यात्‌ , स्तूयास्ताम्‌ ; स्ताषाषएटः स्ताषाटतम्‌ , अस्तावात्‌ ( ३३०) इट , 
छ्स्ताविष्टाम , अस्ताविपु", अस्तावीः । ( ३३० ) सत्र मे परस्मैपद्‌ 
के कने से आत्मनेपद मे इट्‌ नही होवा--्रस्तोष्ट, अस्तोषाताम 
्मस्तोषत; अस्तोभ्यत्‌ , अस्तोष्यत ॥ ३४ [ ब्रूञ्‌ ] व्यक्तायां 
वाचि = स्पष्ट बालना । 
३३ १--चवः पञ्चानामादिन आहां वः ॥३।४।८४॥ 

र्‌ धातु मे परे लट्‌ लकार के परस्मैपद्‌ संज्ञक आदि के तिष 
आदि पाच वचनो को एल आदि पाँच ऋदेद यथासंख्य करष्े 
हषे ओर उन्ही आदेशो के सम्बन्ध मे शनन, धातु को शाहः आदेश 
शवे । इस सूत्र मे दूसरी वार त्र धातु इसलिये पढ़ा है कि आहं 
देश किसी प्रत्ययके सानमेन दहो जवे। न~-तिप= याह, 
आहतुः, माहुः, प्राहुः, आह +यल्‌- 


9, सौत्र धातु क गिन कर चार शती ई । 
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३३ २--अआटस्थः ॥ ८ । २) ३५॥ 
ह्‌ घातुके हकार को थकार अदेश होवे मल परे हा ता। 
श्राथ्‌~+-थः पुनः थकरार को चत्व तकार हो जाता है । [ आत्थ, ] 
आहथुः (३३१) सूत्र म आदि के पाच वचनो के कहने से--“त्रथः 
यहां भरत्यय चर धातु को आदेश नही होते । 


३३ ३--त्रद इट | ३।६३ 

ब्रन धातु स परे जो हलादि पित्‌ सावधातुक उसको ईट का 
अगम हाव । तवीति । “त्थः यहा च्‌ को स्थानिवत्‌ मानन से 
इट भ्राप्त है, परन्तु (३३२) सूत्र से [मल्परे] हकार को थकार्‌ विधानं 
सामध्य स नही हाता । जत. न्रवन्ति, तवीषि, ब्रथः, ब्रथ, जवीमि 
व्रवः) त्रमः) त, त्रवाते, त्वत । 

२ २४बवा वाचः । २।द।५३॥ 

आधधातुक विषयमे त्रय्‌ धातु को वचि अदेश्च होवे । इकार 
व्यञ्न की सहायता के लिय है । वच ¬-वच ~- एल = उवाच 
( २८२ ) सम्प्रसारण, उचतु., अचु" ( २८३ ), उवचिथ, उवक्थ, 
उवे, उत्वात, ऊचिरे, वक्तासि, वक्तास, व्यति, वक्ष्यत, वात्तात, 
वान्ञाति, वन्तति, वन्ताति, जवति. जवाति, वाक्ते, वाक्ताते, वक्ते 
वक्ताते, वक्त, वक्तात, रवते, त्रवातै, रवतत, वाति, वीतु, नतात 
त्रवाम ; ब्रवन्तु, ५हिः तात्‌, व्रतम्‌ , त, त्रवाणि) वाव; नवाम 
नरृताम , व्रवाताम ›, च्रवताम्‌ , तरवै, त्वाव, त्वामह; अत्रवीत्‌ , 
अनृतम्‌ , अननुवन्‌ › अन्रृत, ब्रयात्‌ ; न्रूयाताम्‌ + न्युः, चरव,त, 
नवायाताम्‌ ¦ व्रवीरन्‌ ; उच्यत्‌ (३३४ ) चच्यादश, ( २८२३ ) 
सम्प्रसारण, उच्यास्ताम्‌ , वक्तीष्ट । ङः मे अङ ( ३१६ ) होकर - 

३२१- चच उम्‌ ॥७।४।२०॥ 

अड परेहो तो वच्‌ घातुकोडम्‌ का्मागम होवे भित्‌ 


1 


॥ 








आगम अन्तस्य शच से परे ` हाकर--अद्‌ {व उम्‌ + च्‌ 
अड-तिप-- अवोचत्‌ , अवोचताम्‌ , अवोचन्‌ › अवोचत, 
येताम , अवाचन्त, अवन््यत्‌ , आ््यत । 
च्माशिषि लिड मे वच चादि कई धातुश्नो के प्रयोग वैदिक 
विषय मे कु विशेष होत दै-- 
३२द६- लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥ २। १।८६॥ 


्माश्चीवाद अथेमे लिड परेहो तो वेदविषय मे सामान्यः 
धातु्यो से अङ प्रत्यय होवे । 
३३७--न्दस्य भयथा ॥ ३ । ४ । ११७ ॥ 
वेद्विषय म जन प्रत्ययो की सदेधातुक स्ज्ञाकहीहेडउनकी 
द्ाधेधातुक चनौर गिन की आधधातुक सज्ञा कही है उन की सावं 
घातुक सन्ञाभी हावे। प्रकृत म आरीवाद अथंमे लिड कां 
याधधातुक सज्ञा ( ८६ ) कह चुके हँ उसकी सावेधातुक संज्ञा भी 
हाव । भाग स्थागागमिवचिदिदिशकिरुहयः प्रयोजनम्‌ । 
स्था, गा, गम, चच, विद, रकं अर रुह, इन धातुश्रो स बहुधा 
आशिष लिड मे अड हाता है। यह नियम नही है कि इन्दी 
धातुखा स हाव अन्य स नहा । स्या-उपद्धा + ऋअङः-+ यासद्‌ + 
मिप्‌ = उपस्थेयम , ( २४४ ) आकारलोप चीर सवेधातुकस्ज्ञा 
मान के इय्‌ अदङ(८३)) गा-गंघातु भ्वाद्गण म लिख 
चुके हें उमी को यडां जानो । उपगा +-अड + यासुट +- मिप्‌ = 
"गयम्‌ , धृठठत्‌ । गम-गम अड ~+ यासुट्‌ + मस = गमम | 
यहां लिड का साल्धातुक सज्ञा हान स इय शौर अड की आधे 
धाठुक सक्ञामानकगम्‌ का दछकारादृद्च ( २५३) नहा हाता। 
वच -व उम्‌ च्‌ + अड + यासुट्‌ + मस्‌ = वाचम । विद्‌-- विदू + 
१, मिद्चोऽन्त्यास्परः । सन्धि० ८१ । २. पृष्ठ १६६, पं०३। 
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अख -- यासुट्‌ + मिप्‌ = विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ । शङ्क 
शक ¬ अह - इय + मिप्‌ = शक्यम । रुह - रद ¬+ अङ ¬+- इय + 
मिप = हयम । * 

३२द-- वा०- दृशेरग्वक्तव्यः ॥ महा ० ३। १।८३॥ 

टश धातु से अक्‌ प्रत्यय कहना चाहिय । टदा + अक 
यासुट + मिप्‌ = दशेयम्‌ । जां यहां ( ३३६ ) सूत्र से अङ हीता 
ता अच्छित्‌ हान से श्रम (२७८) ही जाता, इसलिये अक्‌ 
पटा है। 

अथ दास्त्यन्ताः परस्मेपदिन, इडत्वात्मनेपदी । अव 
शासु ध।तुपयेन्त परस्मैपदी कहत है, परन्तु एक इड धातु आस्मने- 
पदीहे॥ ३५ [ इण ] गतौ । एति, इतः। 

२३६-इणणा यण्‌ ॥९३ | 2 ८१॥ 

इण धातु कायण आदश हावे चपर हो तो। यन्ति | यह्‌ 
सूत्र इयड ( १५९ ) का अपवाद है। इ~+-रल = इयाय । यहां 
व्कार को ठकार वृद्धि ओरएेको द्वि [ चौर हस्व (४१) ] 
हीकर इयड ८ १५३ > होता है । 


२४० दांघं इणः केति ।॥ ७। ४। ६६ ॥ 

इण्‌ धातु के अभ्यास को दीषे आदे होवे कित्‌ लिट परे 
ही ती । इ-अतुस्‌ । इस अवध्या मे यण होकर, यण को 
सानिरूप ( २४५ ) मानकर द्वित्व होता है । इेयतु , इयु", इययिथ, 
ईयथ, ईयथुः, ईय, इयाय, इयय, ईयिव, हैयिम, एतासि, एष्यति 
एषति, रएेषावि, एषति, एषाति, यत्ति, श्मयाति एतु, इवात्‌ , 
इताम्‌ › यन्तु ( ३३९ ) यण्‌; इहि इतात्‌ , ईतम्‌ › इत, अयानि, 
अयाव, अयाम; पेत्‌ , एेताम्‌ ; रायन ; रेः, एेतम्‌ , पेत, -अयाव, अयाम एत्‌ , एताम्‌ › अयन्‌ ! देः, ठेतम्‌ › ठेत, चयम्‌ + 

१, अथवर १९३ ४।२॥ 





अदादिगणः २१९ 





रेव, देम; इयात्‌, इयाताम्‌ , इयुः; शयात्‌ ( १६० ) दीष 
इयास्ताम्‌ । 
३४१--पने लिङः ।॥ ७1 ४ | २४॥। 
उपसगे से परे इण धातु के अण को हस होवे यकारादि कित्‌ 
लिड पर हो तो । उदियात्‌ , समियान्‌ › अन्वियात्‌ । सम ~+-आा ~+ 
इ +-यासट + तिप = समेयात्‌ , यहां एकार अण नही है इसलिये 
हस्व नही हाता । 
३४२--इणो गा लुडि २।४। ४५॥ 
णधातु कागा आदेश हात्र टुड लकार के विषयमे।गा 
होकर मिच्‌ का टक, (९१ ) सूत्रम गाति करके यही गा अदेश 
लिया जाता है › । अगात्‌, अगाताम्‌, अगु २६ [इङ्‌] 
अध्ययन = पूना । इस धातु के प्रयाग नित्य अधि उपसगेपूवेक 
ही आरात हे) शअ्धि--इ~+त = अधीते | सवणदीघं एकादेश होता 
हे । अधीयाते, अधीयत इयड ( १५९ >), अधीषे, अधीयाथे, 
पधीध्वे, अधीय, स्मधीवहे, अधीमहे | 
३४ ₹--गाडङः लिटि ॥ २। ¢ । ४६ ॥ 
इङ धातु को गाड आदेश हवे लिट लकार की विवन्तामे। 
अधि + गा + एद्च्‌ = अधिजगे । यहा प्रथम अकारलोप ( २४४ ) 
हाकर स्थानिरूप ( २४५ ) मान के द्ित्व होता है । अधिजगाने, 
छमधिजगिरः अधिजगिषे, अध्येतासे, यहां अधि के इकार 
को यण्‌ होजाता है ` । अध्येष्यते, अध्यैषत), चअध्यैषाते, अध्येषते 
° गोपोग्रहणे इणपिवत्यो्हणम्‌ › ( वा० २ । ® । ७७ ५. इस 
वनयम्‌ से । 
२, धतु का पहर साधन ८ प्रत्यय ) के साथ सबन्ध होतादहेया 


निभ 


ड्पसग के साथ, इसर्मे दो मत हे । जब "पूव धातु साधनेन 
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अथ्येषातै, अभ्येषते, शअध्येषाते, ्अध्येषते, अध्यषाते, यधीताम्‌ 

अर्धायाताम , अधीयताम्‌ , श्ध्यये, अध्ययावहै, श्ध्ययामरै 
ध्यत, अभ्ययातास , यहां परत्व स प्रथम इयङ्‌ ८ १५९ ) चौर 
पी आट्‌ हाकर उसके साथ बृद्धि हाती है । अध्येयत, ऋअध्येथाः, 
अष्ययाथाम्‌ ¦ अष््ष्वम्‌ , अध्यय, अध्यवहि,) अध्यमदहिः; अधी. 
यत, अअरधायीयाताम ;, अधीयीरन्‌ , अधीयीष्वम, अधीयीय; 
अभ्यषी ट, अध्यषीयास्ताम्‌ , अध्येषीढवम । 


३४४ वि माषा लुङ्लृङोः ॥ २।४। ५०॥ 
इड धातु को गाङः आदेख विकल्प ररे हवे टुड ओर लुङः 
लकार का विवक्ताहातो। गाड श्रादेश्च पक्ञ म-- 
२४२ गाङ्करुटादिभ्योऽङिणन्ङित्‌ ॥ 
१।२।१॥ 
गाङ ओर कुटादि धातुश्रो मे परे जो जित णित्‌ भिन्न प्रत्यय 
वे ङिद्वत्‌ हों। यहा डमे सिच ओर लृड मेस्य इिदूवत्‌ 
होकर- 
२४६-घुमास्थागापाजहातिसां हलि ॥ 


21४ । ददे 
युज्यते परचाढुपसर्गेणः मत स्वीकार श्या जाता है तव परे प्रत्यय को 
को मानकर धातु को गुणहोता दहै पीछे उपसग के इरर को यणादेश 
होता है । जब “पूवं धाठुरुपसरेंण युज्यते पदचात्‌ साधनेन मत 
माना जाता है तब “अधि -}- इः इस अवस्था मेँ पहटठे सवणंदीघेन्व की 
भ्रापि होती है । प्रथम सवणं दीघं करने पर “अध्यत्ताः आदि प्रयोग 
उपपन्न नही होते । इसखिये णेरध्ययने वृत्तम्‌” ( आ० १२०५ ) सूत्र 
म “अध्ययनः पद्‌ भ्रयोग के ज्ञापन षे सवणदीघं को बाधकर गुण होकर 
यणादेश होता है । उपयु दोनों पक्षो मे प्रथम पश्च हयी प्रामाणिक हे ४ 
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घुसं्ञक ( २४६ ) मा, खा, गा, पा, श्रोहाक्‌ श्रीरषो धातुके 
आकार का ईकारदेम हवे हलादि कित्‌ डित्त्‌ आधधातुक परे हो 
ता । अध्यगीष्ट अध्यगाषाताम , अध्यगीषत, अध्यगीषछठाः, अष्यगी- 
दवम्‌ . जिस पक्त मे गाड़ ( २४४ ) 4 हुश्मा वहां -अध्येष्ट, अध्यै- 
षाताम्‌ , अध्य्टवसम , अध्यगीष्यत. अध्यगीष्यताम , अध्यगीष्यन्त 
अध्टष्यत्‌ ३७ [ इक्‌ ] स्मरणे ~ स्मरण करना। यह्‌ भी 
धातु अधि उपसगेपवेकदटीदहै इसमे कारकविषयक शश्रचौीगर्थ- 
दयेशां कमाण" सूत्र का परमाण है। अध्यति, अधीत", अधी- 
यन्ति, च्रभ्यष, अघीयाय, अधीयतुः, अधीयु.+ अध्यतासि, अध्ये- 
ष्यति, अध्य्षति, अण्ट्षाति शरध्यवति, अध्येषाति, अथ्यतु; अधी- 
तान्‌ , अधाताम्‌, अधीयन्तु, अधीहि, अभ्ययानि, अध्ययाव, 
अध्यवाम,) अध्यत्‌ , [ अध्यताम्‌, ] अध्यायन्‌ , अध्यः) अध्या 
यम्‌ , अधीयात्‌ , चवीयाताम्‌ , अधीयु" अधीयात्‌ , अधीयास्ताम्‌ | 


२४७-वा०-हणएवदिक इति वक्छव्यम्‌ * ॥ 
२।४।४५॥ 


~ 


च इम वातिक का भष्रोजिदीक्षितने र्ट क्कारमेर्गाके ओर (“अधि 
यन्ति” प्रयोग इक धातु को यण८ ३३२) करफे बनाया अर पि यह मी 
ख्खिदह कि कोई छाग इम को आधधातुक विषयमे कते ह, उनम मतम 
(“अधायन्ति' होगा । सो यट महाभाष्य से विरुद होने के कारण माननीय 
नही । साष्यकार ने इन वार्तिक को ( ३४२ ) सूत्र पर्‌ क्खिकर लड र्कार के 
उदाहरण दिवि हे ओर (३४२ ) सूत्र भी आ्ैधातुक अथिर मे होने से लट 
ल्कारभेदइक्‌ वातु को इण्पत्‌ कार्य कदापि नही हयो सकता । किर “"अभियन्तिः? 
अयोग सवथा अञ्युद्ध हे ॥ 


0 अ 
१. जष्टा० २।३। रे ॥ 


4 


0 ना... 
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आधंषादक अधिकार मे इक्‌ धातु कः इण के तुल्य कायं दोषे 
अथौत्‌ दडः लकार मजी इण धातुकागा अदेश (३४२) कहा 
हैखा इक का भी होवे । -अध्यगात्‌ , अध्यगाताम्‌, अभ्यगुः, 
अभ्यष्यत ॥ ३८ {[ ची | गतिव्याक्षिप्रजनकान्त्यसनखाद्‌- 
नेषु गति, व्याप्ति, गमं होना, इच्छा, फँकना चर खाना । वेति 
वीतः, वियन्ति ८ १४९ > उ्यङ , वपि, विवाय, विव्यतुः, ` विच्य 
विवयिथ, विवेथ, वता, वेष्यति, वेति, वैषाति, वेषति, वेषाति, 
वयति, वथाति, वेतु, वीवात्‌ , वीहि, यानि; अवेत्‌ , वीताम्‌, 
अवियन्‌,* चवे", बीयात्‌ , बीयाताम्‌ , वीयुः; [वीयात्‌ , ] बीयास्ताम्‌ 


न तामा 


१ भवि {-अतुस्‌' इस अवस्था मे द्विवचन जओौर इयङादेा दोनो 
्राक्ठ होते है । परस्व से इयडादेश्च होना चाहिये, परन्तु °विभ्रतिषेषे परं 
कायम्‌ ( सन्धि ११४ )मेषपर शब्द्‌ को इष्ट वाची मानकर प्रथम 
द्विर्वचन होता है तदनन्तर इयड को बाधकर परत्व से “द्रनेकाचो° 
( आ० १५६ ) से यणादेश होता है । 


धावुषत्तिकार सायण ने पटे इयडादेशच करके "द्विवचनेऽचि" 
( जआ० २४५ ) से स्थानिवत्‌ मानकर द्विवचन किया है, तदनन्तर पुनः 
इयद्‌ की भ्रासि होने पर परत्व से थणादेश्च होना छिलाहै। इस रेख 
मे दो भूरे है । प्रथम-'द्विवंचनेऽचिः सूत्रसे जो स्थानिखूप होता है बह 
केवर द्विवचन कायं करने के स्यि होता हैन कि वस्तुतः वैसा खूप बन 
जाता है! अत पुनः इयद की प्राप्ति दही नहीं होती तो यणादेश्ल 
परस्व से किस को बाधेगा । दसरा-महामाष्यकारने “द्विवचनेऽचि सूत्र 
के जितने प्रयोजनों की गणनां की है उनमे इयद्‌ च्छे स्थानिख्प करना 
प्रयोजन नदीं रखा, अतः द्विवचन से पूवे इयड करना टीक्‌ नहीं है 


२. "वि भन्ति, इस भवस्था मे अट्‌ ओर इयः दोनो की प्रा 
होती है । परत्व पे प्रथम इयड होता है नः भडागम । यदि कसी 
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भो भि भक 


अवेषीत्‌, अवैषटाम्‌ , चयरैषुः, अवेष्यत्‌ ॥ इस वी धातु मं मिला उन्दी 
अर्थो मे ५६, धातु मी मानते दै । एति, ईत , इयन्ति, इयाय, ईयतुः, 
एता, एष्यति, एेषति; टेषाति ॥ ˆ ३९ [ या | प्रापे = प्राक 
होना । याति, यातः, यान्ति, ययी, ययलु"» ययुः, यिथ, ययाथ, 
यातासि, यास्यति; यासि यासाति, यातु अयात्‌, अयाताम्‌ । 


३९८--लङः शाकटायनस्यैव ॥ २।४। १११॥ 
आकारान्त धातुसेपरेजा लड लकार काकि उसको जुस्‌ 
शमादेश्च हावे शाकटायन आचाय ही के मत मे। अयुः (८५ ) 
पररूप एकादे, अया", अयातम्‌, च्रयात, अयाम्‌ $ अयाव, 
अयाम; यायात्‌ , यायाताम्‌ , यायास्ताम्‌ , अयासीत्‌ , अयासि- 
म्‌ , अयासिषु", अयास्यत्‌ ॥ ४० [ वा ] गतिगन्धनयोः = 
गति अौर सृघना ° । वाति, बात" वान्ति, वासि, ववौ, वातासि; 
वास्यति, वासति, वासाति, वातु, वाहिः अवात्‌, अवासखीत्‌ , 
्वास्यत्‌ ॥ ४१ भा] दीक्तो प्रका । भाति, बभो॥ 
४२ [ष्णा] शोचे । स्नाति, सस्नो, स्नेयात्‌ (२५२) स्नायात्‌, यस्ना- 
सीत्‌।॥ ४३ [ श्रा ] पाके | रेयात्‌, श्रायात्‌ ॥ ४४ [द्रा ] 
कुत्साया गतो = निन्दित गति ° । द्वेयात्‌ , [ द्रायात्‌ ] ॥ 
प्रकार अडागम की प्राति परे भी मान तब भी अडागम को असिद्ध 
मानकर इयडादेश्च ही होगा न कि यणादेश्च । 

9 गन्धन का अथं वृत्तिकार ने “अपकारप्रयुक्त दिसातमकं सूचनम्‌" 
मानादहै ( काशिका १।३। ३२ )। महषिं दयानम्द्‌ ने वेदभाष्य में 
गन्धन शब्द का अथं हिसा" भौर “सूचनाः किया है । यथा-वायो 
दुष्टाना हिस्रक ! ( ० भा० १ । १३५ । ४ ), वायो वाति जानाति 
सूचयति सदसस्पदाथानिति वायु, तस्सङद्धौ (यज्ञ° भा० ६ । १६) । 

२. द्वातीति गतिङ्कतसना । निरुक्त २ । ३ ॥ 


ग२४ यख्यातिकः 


भजमन 





ननमय 


४५ [पसा] मक्ञखे = खाना । प्साति, पर्सी, प्सेयात्‌ , प्सायात्‌ ॥ 
४६ [ पा ] र्ण । [पायात्‌ \] पायास्ताम्‌ (२५२) सूत्रमे पा धातु 
से पिबति? का ग्रहण दान सेस धातु को एकारादेद्च ( २५२ ) 
नही हाता । पासीन्‌ (९१) सूत्र मे भी पिवति काही 
ग्रहण हाने से सिचृल्क्‌ नदीं होता ॥ ४७ [ रा ] वाने । 
राति ॥ ४८ | ला] आदाने । लाति, लायात्‌ ॥ 
४९ [ दाप्‌ ] कवन = काटना । दाति, दायास्ताम्‌ । घुसक्ञा के 
( २४६) न हान से एकार चाद ओर “रदासीन्‌ › सिचृदुक्‌ 
(९१) नहीं हाता ॥ ५० [ ख्या ] पमकथन = अच्छं प्रकार 
कहना । इस धातु के प्रयोग सावेघातुकविषय मे ही सममत चाहिये, 
क्याकि आधधातुक विषय मे चक्तिड धातु का ख्या. अदेश्च 
(३१२ ) कह चुक दँ उसी के प्रयोग चाने है ` । ख्याति, ख्येयात्‌ , 
ख्यायात्‌ ॥ ५१ [भ्रा] पूरणे = चपर करना । प्राति, प्रेयात्‌ , 
प्रायात्‌ , यप्रासीत्‌ ।॥ ५२ [मा] माने = समा जानाः । माति, 
ममौ, ममिथ, ममाय, मातासि, मास्यत्ति, मासति, माखाति, मातु, 
माहि, अमात्‌ , मेयात्‌ ( २४७ ), मयास्ताम्‌ , अमासीत्‌ ; अमा- 
स्यत्‌ ॥ ५३ [ च्च ] परिभाषण = व्याख्यान करना । वक्ति; 
क्तः, वचन्ति” वन्ति, वकथः, वचूमि, उवाच (२८२) सश्रसारण । 





` १, गापोर्यहण इणपिवत्यो्हणम्‌ (वा ०२।४। ७७) नियमसे। 

२, इस विषय मे पृष्ठ २०६ की टिष्पणी १, २ देखो । 

३ इस अथं मे “माति धृत पात्रे वाक्य में प्रयोग द्योता है । 

४. इस धातु का “अन्ति" परे रहते प्रयोग नहीं होता, एेसा छिन्द 
वैयाकरणो का मत है । कदं एक “ज्ञि परे सवत्र प्रयोगाभाव मानते हे । 
ङ एकं तीनों पुरुषो के वहुवचनं मँ इसका भ्रयोग स्वीकार नहीं करते । 
आत्रेय केव एकवचन के प्रयोग छिलकर द्विवचन ओर बहुवचन मे 
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ङचतुः (२८३), उच , उवचिथ उवद्छध; व्तासिः वक्ष्यति, वान्ति, 
वाक्ञाति, वक्तु, बग्धि, वचानि -अवक्‌ , अवत्तम्‌, अवचन्‌ ; 
अवक , वच्यात्‌ , उच्यात्‌ (२८३), उच्यास्ताम्‌ , अवाचत्‌ ; अङ्‌ 
श्रौर (३३५) उम्‌ आगम । ये इण आदि अनिट्‌ परस्मैपदी धातु 
स्मप्ठहृए । ५४ [ चद ] ज्ञाने । 

३४६-घिदो लटो वा ॥ ३।४।८३॥ 

विद्‌ धातु म परे लट्‌ लकार सबन्धी परस्मैपद सज्ञक प्रत्ययो के 
स्थान मे एल आदि ९ आदेश्च यथासंख्यक आर विकल्प करके 
हाये । वेद, विदतुः, विदुः, वत्थः विदथुः; विद्‌, वेद; विद्ध; विद्य । 
पत्त मे-- वेत्त, वित्तः, विदन्ति । आमूप्रत्ययविधायक (२१३) सूत्र 
मे विद्‌ धातु का अकारान्त निपातन भाष्यकार ने माना है, म्‌ 
प्रत्यय के पर विद्‌ धातु कें मकार का लीप (१७२) हकर स्थानिवत्‌ 
हान से श्रमे प्रत्यय का मानकर गुण नही हाता । विद्‌ाच्च्छार, 
विदान्चक्रतुः, विदाच्चक्‌ । पक्त मे--विवेद्‌; विविदतुः;, विबिदु , 
विवेदिथ । वेदतासि, वेदष्यत्ति, वेदिषति, वेदिषाति, वेदति, वेदाति, 
वेत्त, वित्तात्‌ वित्ताम्‌ । 


३५०--विदाङ्कुवेन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌* ॥ 
२।९१।४१॥ 





अन्यो के मत से अप्रयोग मानता है । वस्तुत ये सब मत अयुक्त है, 
महाभाष्य आदि प्रामाणिक भ्रम्थों मे इसका उदे नहीं मिरुता । महा- 
भारतादि मे “उ्चतुः, उद्खुः" प्रयोग बहुधा मिरुते है । स्कन्द्‌ स्वामी ने 
अ्रग्वेद्माष्य मे श्रवचन्तिः का प्रयोग किया ह । 
व 
# इस सूत्र मेजोश्ति न्द ष्डादहै उससे शब्द के रूपका गोष होता 


ह, गोर शति शब्द्‌ का यदी प्रयोजन सर्वं आता दै | कारिकाकार भौर भद्धोजिदी क्षित 
१५ 
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लोट्‌ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन मे ““विदाडकुवेन्तुः विकल्प से 
निपातन च्या है। विद्‌ धातु से चम्‌ प्रत्यय कृन्‌ का अनुप्रयोग 
द्मौर उ प्रत्यय विकरण आदि निपातन से होत हैँ । ओर पत्त मे- 
श्िदन्तु, भी होता है । विद्धि, वित्तात्‌, वित्तम्‌, वित्त, वेदानि, 
वेदाव) वेदाम; अवेन्‌ › अवित्ताम्‌ ; अविदुः (१३७) भिको जुस्‌ । 


३५१-दश्च ॥} ८ । २। ७५ 

धातु के पदान्त दकार को रु भदेश -विकस्प करके होवे सिप 
परे हा तो । अवेः; ₹ को विसजनीय । पत्त मे--अवेत्‌, अवित्तम्‌ 
्मवित्त, चवेदम्‌ , अविद्रः अविदुूम ; विद्यात्‌ ; [ विदयाताम्‌ , || 
विद्युः, [वियात्‌ , ] विद्यास्वाम्‌ , अवदीत्‌ , अवेदिष्टाम्‌ , अवेद्षुः, 
वदिष्यत्‌ ॥ ५५ [ असर ] भुवि 1 यह्‌ धातु भू धातु के अथं 
में है । अस्ति । 


३५२--श्नसोरर्लोपः । ६। ४ । १११ ॥ 

श्र प्रत्यय ओर अस॒ धातु के कारका लोप हवे कित्‌ डित्‌ 
खावेधातुक परे हो तो । अ्रस्‌¬+- तस्‌ = स्तः, खन्ति, असि, ( ५५ ), 
सथः, ख, अस्मि, खः, स्मः। । 


३१५२--अस्तेभुः ॥ २। ४ । ५२॥ 


साद्रि ने च्खिा ई कि इति शब्द पठने से पुरुष ओर वचन की विवक्ना नहीं कि 
रोद के प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग निपातन किया होवे, विषु लेट्‌ 
लकार्‌ के सव प्रयोगो म निपात्तन किया हे 'विदाड्करोतु* आदि मी प्रयोग हेते 
ई, सो यह व्याख्यान माननीय नदीं है, क्योकि मूर यर महाभाष्य से विरुढ ड 
श्ससे अगे “८अभ्युत्सादया ०2 सूत्र मे देसे ही आमूपरत्ययान्त निपातन कयि दे 
वयां भी इति शब्द पडा है उसका व्याख्यान श्न रोगो न भी खरूपगोधक दी 
रक्ला हे । शस से श्नका भ्याख्यान पूवापर विरुद भी दे । 





(० 
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तभ 9.0. ०१५५) 


असधातुकामभू आदेश होवे सामान्य आधधातुक विषयम 
अथोन्‌ आधेधातुक लकारे मे भू ष्यतु केही प्रयाग होते है अस के 
के नही । बभृव, बभूवतु. बभूविथ, भवितासि, भविष्यति, भाविषतिः 
भाविषाति, असति, असाति, असत्‌; असात्‌, अस्तु, स्तात्‌; 
स्ताम › सन्तु ( ३५२ ) अस्‌+हि-यहा- 


२५४--ध्वासोरद्धावभ्यासलोपश्च | ६।४।११९॥ 


धरुसंज्ञकं श्योर असरधातु को एकारादेश्च ओर धुसज्ञक के 
छभ्यास का लोपदहवि हिपरे दी तो। अस्र धातु के अन्त्य अल 
सक्रार फे स्थान मे एकारादेश्च होताहै । पीठे एकारदेश्चको 
असिद्ध ( ४४ ) मानकर हि को धि ( ३००) ओर अकार का लोप 
(३५२) होता है । एधि, स्तात्‌ , स्तम, स्त, असानि, असाव 
असाम, लङ्‌ मञ्ट (१३४) आसीत्‌। यहामी तस्‌ आदिम 
लोपक के बलीय हान स्र अकार लाप (३५२ ) होकर अजादि के 
नदहानेसश्चाद्‌ ( १२० ) नदी प्रप्र सो अकार लोप को असिद्ध 
(४४) मानकर आराद्‌ हो जाता है । आस्ताम्‌, आसन्‌ › मासीः, 
श्रास्तम्‌ › च्रास्त, चसम्‌ , आख, आस्म, स्यात्‌ , स्याताम्‌, स्यु 
स्या ; भूयात्‌ भूयास्वाम्‌ , अभूत्‌ , अभूताम्‌ , अमून्‌, अभवि 
ष्यत्‌ ।॥ ५६ [ सजुषः ] शद्धो = पवित्रता । यह धातु 
ङदित्‌ ° है । 

१, कटं वैयाकरण खजा? इब्ड का पार भिदादिगण में नही मानते । 
उनके मत मै अङ्‌ करने के खयि षित्‌ करण है | अन्य वैयाकरण षकारं 
चीं पदते । 

२. उदित्‌ पढने से इ का विकल्प होता है । कद्र अनिट्‌ कारिका 
८५) मे "सजिर्जिः पदते है, वह अछ्णद्ध है । यह भूमिकान्तगंत अनिट्‌ 
कारिका की रिष्पणी मे िल चुके है। 





॥ 
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३५५--खजेन्रेद्धिः ॥ ७। २। ११४ ॥ 
यज वातुकडइक्‌ कोृद्धि हवं सामान्य प्रत्ययां के परे। 
ऋकार का आर बृद्धि ! माषटिं ( २३३ ) षत, मृष. 
२५६-वा०-इहान्ये वैयाकरणा खजरजादौ 
संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते ॥ १।१।१८॥ 
यह वातिक !“ इको गुखचृद्धी '* सूत्र पर ह । इस व्याकरण 
जख मे बहूतेरे वैयाकरण लोग गरज धातु को अजादि कित्‌ इडित्त्‌ 
प्रत्ययो के परे विकल्प करके बुद्धि कहत है । माजंन्ति, सृजन्ति 
माति, मृष्ट, मृष्ट माजा; उञ्व; मृञ्म; ममाजं, ममाजेतु., 
मगरजतुः, ममां, ममृजु. । उदित्‌ हीन से इद्‌ का विकल्प 
८ १४० )--ममा्जिथ, ममा, ममाजु.; मभूजथु., ममाजे, मभरज, 
ममाजे, ममजे, मर्माजिव; ममूजिव, मयञ्व, ममाजिम, ममृजिम 
ममृञ्म; माजितासि, मासि; माजिष्यति, मा्ष्येति, मार्जिषति 
माजिषाति, माक्ेति, माक्ताति, माजंति, माजोति, मष्ट, यृष्टात्‌ + 
मृष्टाम्‌ , माजन्तु, मृजन्तु, मडि, यहा धत्व ( २३३ › होने के 
पश्चात्‌ जश्त ष्टुत्व होते हैँ । माजोनि, माजोव, माजौम; रमाद्‌ 
अमृष्टाम्‌ ; अमाजन्‌ , अम्रजन्‌ , समाजम्‌ ; म्रञ्यात्‌ , मरञ्यात्ताम, 
{ मृज्यात्‌ , ] खरज्यासताम्‌ , अमार्जीन्‌ ; अमार्जिष्ठाम्‌ , अमात्‌ 
अमा्ठम्‌ , अमा, अमार्जिष्यन्‌ , अमक्ष्येत्‌ ॥ ५७ [ खदिर ] 
अश्च विमोचने = रोना । 
३४७-रुदादेभ्यः सावंधातुकं ॥ ७ । २। ७दे॥ 
रुद्‌, खप्‌ , शस , अन श्र जन्त, इन पांच धातु्ो से परे 
वलादि सावधातुक को इट्‌ का आगम हव । रोदिति; इदितः, 
दन्ति; रोदिषि; रदिथः, रसद्थ; रादिमि, रुदवः, रुदिमः; रुरोद 
रुदतः, सरद, सरोदिथ; रोदितासि, रोदिष्यति, रोदिषति 
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रोदिषाति, रोदति, रोदाति, रादितु, रुदिहि; रोदानि, रोदाव, 
रोदाम । | 
३४५८ रसद पञ्चभ्यः | ७।३)६द॥ 
र्द आदि उक्त पांच धातुर से परे हलादि पित्‌ अक्त सावं 
चातु को ईट्‌ का आगम होवे । अरोदीत्‌ ¦ अरोदीः। 


२५६-अङ्‌ गाग्यगालवयोः ।॥ ७। ३! &&€ ॥ 


गाग्ये नौर गालव ्ाचार्यो के मत मे रुद्‌ आदि पाच धालुच्ा 
स परे उक्त मावेधातुक को अट्‌ का आगम होवे। यह ईट अर 
अट्‌, इट्‌ के आगम का निषेधक हें । अरोदत्‌; अरुदिताम्‌; 
अदन्‌ ¦ अरादः) अर्दितम्‌ ; अरुदित, अरादम ; अरुदिव, 
छअरुदिम । प्रक्रत ओर प्रत्यय की विशेष अपक्ता रखने बाले यट 
रोर इट्‌ आगमा म अन्तरङ्ग हीन क कारणं यासुट्‌ प्रथमदहो 
जाताहैः फिर इट्‌ ओर चट्‌ की प्रापि नही है। ख्यात्‌ , श्याताम 
[ स्यात्‌ ¦ | स्याताम्‌ । इरित्‌ हान से अड विकस्य ( १३८ ) 
अरुदत्‌ ; अरदताम्‌ , असदन्‌ , अरोदीत्‌; अरोदिष्टाम , अरो 
दिषु ५८ [ जिष्वप्‌ | राये = सोना । स््पिति ( ३५७ ) 
इट्‌ $ स्वपितः, स्वपन्ति, सुष्वाप (२८२ ) सप्रसारण, सषुपतु 
( २८२ खपु» सुष्वपिथ, सुष्वप्थ, स्वप्तासि; स्वपस्यति; 
साप्सति, खा'साति, स्वप्सति, स्प्लाति; सपति; स्वपाति, सखपितु, 
स्पितात्‌ , स्वपिहि अस्छपीत्‌ ( ३५८ ), अस्वपत्‌ ( ३५९ )) 
अश्वपिताम्‌ , अस्वपन्‌ , अस्पीः) अस्वपः, सपम्‌ स्यात्‌ , 
स्प्याताम्‌ ; सुप्यात्‌ › ( २८३ ) सुप्यास्ताम्‌ , असख्राप्सीत्‌ , असखवा- 
भराम्‌) अखाप्ुः, अखा"सीः, अस्वाप्तम्‌ , अखाप्त, अखाप्सम्‌ 
अलराछ, अस्वापृस्म, अस्पस्यत्‌ | ५९ { श्वस ] प्राणने = 
ऊपर का वास । श्वसिति, सितः, श्वसन्ति, सग्रास, ख्धसतुः; 
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शश्सुः, शश्सिथ, श्वसितासि, श्सिष्यति, श्रासिषति, ासिषाति, 
श्रसितु, असिहि, अन्वसीत्‌ , अश्रसत्‌ , अच्सीः, यन्वस स्यात्‌ + 
अन्धसीत्‌ (१६२ ) बृद्धि का का निषेध, अन्वसिष्यत्‌ ॥ 
६० { अन ] च । यह धातु भी प्राणन अथे मे है । अनिति, आन, 
आनु", अनितु, आनीत्‌ , आनत्‌ ¦ आनीः, आनः, अन्यात्‌ + 
मरानीत्‌ , चआनिष्टाम्‌ ; अआनिष्यत्‌ ॥ ६१ { जक् ] मक्तट- 
सनयो. = खाना ओर हसना । जक्तिति, जक्षितः 


२६ ०--जाच्तत्यादयः षट्‌ |॥&।१।६॥ 
जक्त धातु से लकर ववीड पयेन्न सात धातुश्मो कीं च्भ्यस 
सज्ञा होवे। इस सूत्र मे अतद्‌ गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि है । अथात्‌ 
जक्ञ धातु जिन केश्रादिमे हो रेसे अन्य छः धातु ओ्रौर जक 
सातवां हु । अभ्यस्त का एल- 


३९६ १--अदनभ्यस्तात्‌ ॥ ७।१।४॥ 

अभ्यस्तसंज्ञक धातुर से पर जो प्रत्यय कादि भकार डस 
को त्‌ आदेश्च होवे । यह अन्त आदेश्च का बाधक है । ज्तति, 
जसिषि, जजन्ञ; जजक्तिथः; जक्ितासि, जक्तिष्यति, जक्तिषति, 
जक्तिषाति, जन्ति, जक्ञाति; जक्तितु, जन्तु, जक्तिहि, अजच्तीत्‌ , 
जक्षत्‌ , अजक्तिताम ; अजष्षुः ( १३७ ) अभ्यस्त हान से जुस, 
अजक्तीः, अजन्त: नक्ष्यात्‌ , जक्ष्याताम्‌ ¦ { जक््यात्‌ , ] जक््या- 
स्ताम , अजच्तीत्‌ ¦ अजक्ष्यत्‌ । ये रुदादि पाच धातु समाप्त 
हृष्ट । 

६२ [जाग] निद्राक्चये = जागना । इस धातु के अन्त्य छकार 
का लोप नहीं होता, क्योकि वह्‌ उपदश्य मे अनुनासिक नही पठा 
दै । जामत्ति, जागृत" जाभ्रति, अभ्यस्त संज्ञा (३६० ) होनेसे 
भ्त्ययादि कार को अत्‌ । जागर्षि, जाग्रथः, जाग्रथ, जागम, 
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जागृवः, जागृमः । लिट म विकल्प से आम (२१३ -जागरा- 
ञ्चकार, जागराम्बभूव, जागरामास । पत्त मे यह धावु दा स्वर 
वाला है इसलिये प्रथम एकाच्‌ अवयव भजा, मात्र का दि होता 
है-जजागार । 
२६२-जाग्ौऽवि चिर्णल्‌ ङित्सु ॥ ७।३।८६ ॥ 
जागर धातुको गुण होवे ब्रृद्धि षिषय ओर निषेव विषय मे, 
परन्तु वि; चिण , णल श्र डित्‌ प्रत्ययो के परे न होवे । वि करके 
उणादि का विन्‌" अत्यय लिया हे। इस सूत्रसे तीन प्रकारका 
नियम जिक्रलता है । १--एक तो कित्‌ डित्‌ प्रत्ययो मे गुण नही 
प्राप्र है वहां कित्‌मेदहोना डित्‌ मे नही, २-बिन्‌ प्रत्ययमे गुण 
्ाप्च है वहां न दोना--जागुविः, २-चिण अर णएल को छोड के 
मन्यत्र द्धि विषय मे गुण होना, वृद्धि नही । फिर चिण ओर णल 
मे बृद्धि हा हाती है। जजागरतः, जजाग्ः, जजागरिथ, जागरि- 
तामि, जागरिष्यति, जागरषति, जागरिषाति, जागत जागतात्‌, 
जाग्रताम्‌ ¦ जाप्रतु, जागृहि, जागराणि, जागराव; जागरामः 
अजागः, जागृताम्‌ । अभ्यस्त होने स्र जुस्‌ ( १३४ )- 


३६३-अखसि च ॥ ७।३।८३॥ 
अजादिः जुस परे हो तो इगन्त अद्ध को गुण होवे! अजा- 
गरुः 1 यहां डित्‌ हान से गुण नही मराप्र है इसलिये यद सूत्र है । 
अजाग ; अजागरम्‌ , जागरयात्‌ , जागयाताम्‌ , जागृयु । अजादिः 
कं कहन स यहां जुस्‌ मे गुण नही होता--जागयोत्‌, जागयौ- 





१, जशुस्तजागृभ्यः किन्‌ । उणादि० ४। ५४ ॥ 

२, काशिकाकार चादि जजादि की भनुचृत्ति नदीं मानदे । महा- 
भाष्यकार ने मानी है-अथवा यचीति वतेते (७ । ३ । ७२), तेन जं 
विशेषयिष्याम , अजादौ जसीति । महा० ७।३।८३ ॥ 
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स्ताम्‌ , जागयापुः । छड मं--+अट्‌ + जागर +- इस ¬-डेट्‌ +- तिप्‌, 
इस वध्या म जागर घातु क ऋकार करा १ यणादेक्च प्राप्न है उसश 
बाधक्र २ गुण (२१९) प्रप्र ओर गुण का अपवाद ३ बृद्धि (१५८) 
प्राप्त है उसका भी अपवाद्‌ गुण (३६२ > हाता है णठिर अर 
गए हकर हलन्त हदनसे५ वृद्धि (१३२) प्राप्नदहै उसका 
& निषेध (१३३) होकर ७ विकस्प स वृद्धि ( १४४ ) प्राप्ठ है 
उसका बाधक ८ नित्य बृद्धि ( १९६ ) प्राप्न हे उसका भी ९ निषेध 
(१६२) हो जाताहै" । अजागरीत्‌ , अजागरिष्राम , अजागरिष्यत्‌ ॥ 
६३ [ दरिद्रा ] दुम॑ता~=वुग हाल । दरिद्राति। 


२१४-इदटारद्रस्य॥5६) ४) ११४॥ 


हलादि कित्‌ चिन्‌ सावेधातुक पर हा तो दरिद्रा धातुको 
इकागादेर दो । अन्त्य अल्‌ आकार का होता है । ठरि्रित । 


३६५--श्नाभ्यस्नयारातः ॥ ६ ।४। ११२॥ 


शरा प्रत्यय श्योर अभ्यम्तसज्ञक धानुश्यो क राकारकालोप हो 
कित्‌ इन्‌ सावधातुक परे हा तो । दरिद्रति, द्र्दिसि, दरिद्रिथः, 
द्रिद्रिथ, दरिद्रामि, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः। ( १६९ १५०) सूत्रा. से 
दरिद्रा धातु को अनक्राच्‌ होने से आम्‌ प्रत्यय होता दै--दरिद्रा 

१, “अजागरीत्‌? मे क्रकार को उपयुक्त ९ कायं क्रमन्लः प्रा होते 
है । कैयट रखता है-- “गुणो इदधिर्युणो दद्धि प्रतिषेधो विकल्पनम्‌ । 
एनदद्धिनिषेधोऽतो यणुपूवां प्रक्षयो नव ॥* महामाष्यप्रदीष 
७।२।५॥ 


२, संख्या १७० वार्तिक दहै । वातिक केख्यि भी सूत्र शब्द्‌ का 
ग्यवहार होता है । यथा--नद्याचा्या; सूत्राणि स्त्वा निवतयन्ति । 
महाबभ्यि भर ३१ पा० १ जा० १ 
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च्वकार, दरिद्राम्बभूव, दरिद्रामास । वेद्‌ में ्ाम्‌ प्रत्यय नदीं होवा 
चदा- 


३६६- वा०्-दरिद्रातराधंधातके लोपो 


वक्तत्यः;ः।॥द।४।११४॥ 
अावेवातुक प्रत्ययो की विवन्ता मे दरिद्रा धातुकेआकार का 
लाप होवे | प्रयाजन यह्‌ है कि इट अर अजादि कित्‌ ङित्‌ आधे- 
थानुक मे आकारलोप (रष) [से] हाताहै इस वातिक से 
हत्नादि [ तथा ] रित्‌ डित्‌ [ रदित अजादि ] आधेधातुकम भी 
हाजाता दै । दरिद्री, ददरिद्रतु", ददरिद्रः, ददरिप्रिथ, दरिद्रितासि, 
रद्रिऽयति, द्रिद्रिषाति, दरिद्रातु, दरिद्रितात्‌, दरिद्रिताम्‌; दरिः 


अष्ये 


रतु, दरिद्हिः दग्र; अद्रिदरात्‌) अद्रिद्रिताम्‌ › अदरिदरु 


[1 1 


१ कैयट आदि वैयाकरण "वस्वेकाजाद्घसाम्‌" (८ आ० १२४० ) 
के महाभाष्य से द्रिढा धातु षे जाम्‌ के अनित्यत्व का क्षापन करते ह 
भयौत्‌ माषा मे मा आम्‌ रहित के प्रयोग मानते है । ज्ञापक इस प्रकार 
दै--"भान ओ णल.” ( जा० २४३) मे ओकार कां विधान करनेसे 
भ्ययौः आदि र्म इद्धि होकर भौत्व षो हयी जायगा पुन ओकार विधान 
करना अनर्थक होकर क्तापन करता है छि दरिद्रा से जाम्‌ नही होता। 
जब आम्‌ नही इजा तब उस पक्षम ( ३६६ ) सूत्र से आर्धधातुक 
विषय में जकार का खोप होकर 'दद्रिद्रौः प्रयोगक्छी सिद्धिकेल्यि 
सूत्रकार ने ओस्व विधान छया है) 

हमारी मति भं कैषट आदि कारेसा छिखना अद्ध दै, क्योकि 
महाभाष्य से भाषामें जाम्‌ का जमाव सूचित नदीं होता। वेद्‌ मे 
खाम्‌ नहीं होता अत वेद्‌ ये आम्‌ का अमाव होने पर ओत्व विधान 
सार्थक है । सार्थक होन पर ज्ञापक नीं हयो सकता । इसि भाख्या- 
तिक का रेख ठीक है | 
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द्रिप्रियात्‌ ; दरिद्रियाताम्‌, दरिद्विथुः; दरिद्रयात्‌, दरिद्रयासताम 
यहां हलादि कित्‌ श्ाधेधातुक मे लाप ( ३६६ ) दाता है । 


३६७-वा०-अद्यतन्या वेति वक्तव्यम्‌ ॥&।४।११४ 


दडः लकार म दरिद्रा घातुके याकार का लोप विकल्प करके 
होवे । पूवे आचार्यो के मत मे श्रद्यतनी संज्ञा ड लकार की है। 
अदरिद्रीत्‌, अदरिप्रष्ाम , अदगिद्रासीत्‌ ( २५१ ), अदर द्िष्यत्‌ । 


२द८का०-न दारद्रायक् लापा दारेद्राखच नष्यते। 
दिदरिद्रासतीत्यके दिदरिद्विषलीति वा| ६।४।११४॥ 


आधधातुक मे सामान्य करके ज! लोप (३६६ ) कहादैसो 
॥दृरिद्रायकः यहा कृदन्त वुल्‌ प्रत्यय म तथा दरिद्राम्‌ › यहां 
स्युट प्रत्यय मे च्राकारलोप न हषे, रौर सन्‌ प्रत्यय क परं विकल्प 
करके होव-दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिषत्ति।॥ ६४ [ चकास्‌ ] 
दीप्तौ = प्रका । चकास्ति, चकास्त चकासति, चकाखाल्चकार, 
( १७० ) आम्‌ ; चकासाम्बभूव, चकासामास, चकासितासि, 
चकासिष्यति; चकांसषति;, चकासित, चकास्तु, चकासतु, 
“चकास ¬+-हि-- यहां भरथम हि को धिं आदेशा ( ३०० ) होकर 
धकार के पर सलाप (११३) हा जाता है--चकाधि", चकासानि । 
अचकास्‌ + त्‌. -यहा ^“ हल्डचान्भ्यो दीर्घात्‌ † ” स तकार का 
ललाप हाकर-- 


[1 0000००00 शा 


१, महाभाष्यकार के मतमे “धिच (जा० ११३) से सकार 
मात्रका लोप ्ोकर “चकाधिः प्रयोग बनता हे। जो लेग सिचूके 
सकारका दही रोप मानते हं उनके मतै "चकाद्धिः प्रयोग होता है) 

२. ना० ४८ । 





[1 
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३६६--तिष्यनस्तेः ॥ ८ । २।७३ ॥ 

ख धातु को छोड़ के न्य धातु के पदान्त सकार को दकार 
आदेश्च होवे तिप्‌ परे हो तो । अचकात्‌ , अचकाद्‌, अचकास्ताम्‌ , 
अचकासुः। 

३७०--सिपि धातो सवां ॥ ८ । २। ७४ ॥ 

सिप्‌ परेदहोतो धातु के पदान्त सकार को विकस्पकरकेरु हो, 
पत्त मे दकार हो । अचकाः, अचकात्‌ , चकास्यात्‌ , चकास्यास्ताम्‌ 
अचकासीत्‌ , अचकासिष्टाम्‌ ; अचकासिष्यत्‌ ॥ ६५ [शासु] 
अनुदिष्टौ = सिन्ता देना । रास । 

३३ १- शास इदङ्हलोः ॥ ६ । | ३५ ॥ 

सास धातु की उपधा को इकार अदेश होवे यड्‌ ओ्रौर हलादि 
कित्‌ डित्‌, श्ाधधातुक परं हो तो । दिष्टः ( २८४ ) षत, शासति, 
शास्सि, रिः, रि, सास्मि, रिष्वः, शिष्मः; शश्चास, राशासतुः, 
राश्ासुः श्षासितासि, शासिष्यति, शासिषति, श्ासिषाति, शास्तु, 
शिष्टात्‌ , दिएराम्‌ , च्ासतु । 

२७२-शा दौ ॥ ६ । ४ । ३४ ॥ 

शास धातुकोश्ाश्रादेख होवे हिषरेहो तो। सा ्ादेश्च अने- 
काल्‌ होन से सम्पूणे के स्थान मे होता है। शा आदेश्च को असिद्ध 
( ४४) मानकर हि को पि चादेश्च ( ३०० ) हो जाता है । साधि, 
रिष्टात्‌, शिष्टम्‌ › रिष्ट, शासानि, अशात्‌, ( ३६९ ) अरिष्टम्‌ , 
अदसु, अश्या , ( ३७० ), अशात्‌ , रिष्यम्त्‌ शिष्यताम्‌ , 
[ इष्यात्‌ › ] रिष्यास्ताम्‌ । छड मे ( २५६ ) सूत्र से अड्‌ होकर 
दकार ( ३७१ )--अरिषत्‌ ; अशिषताम्‌ , रिषन्‌ , अासिष्यत्‌ । 
इति विद्ादय उद्‌च्चाः परस्मैपदिनः, [ खपिस्त्वलुदान्तः ] । 
य विद्‌ आदि सेद्‌ परस्मैपदी घातु हैँ परन्तु खप धातु अनिट्‌ है । 


सन कोवि को थ क कि कति ति == पिति == 
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अव आगे पांच धातु वेद्‌ विषयक कहते है, उनके प्रयोग लोक 
भर नदी आते। ६६ [ दीधीङ ] दीद वनयोः = प्रकाश्च ओर 
कीड़ा आदिं। ६ [ वेवीङ्‌ ] वेतिना तुख्ये । "वी गति- 
व्याप्रि> इस लिखित धातु के अर्थो मे वेवीङ्‌ धातुभीहै। 
दीधीते, दीध्याते (१५६) यण , दीभ्यतत, दीधीषे, दीध्याथे, दीधीष्वे, 
दीध्ये, दीधीवहे, दीधीमहे, वेवीते, बेव्याते, दिदीध्ये, । वेद मं निषेध 
होने के कारण आम्‌ प्रत्यय ( १६९ ) लिट्‌ मे नदी होता ! दिदी 
ध्याते, दिदीभ्यिरे | 

३.७३-यीवणेयोर्दीधीवेव्योः ॥ ७! ४।५३॥ 

दीधी रीर वेवी धातु के अन्ध्य वणे का लोप होवे यकारादि 
श्रर इवणे परे हो ता । दिदी धिषे, विवीष्ये, विवी विषे, द्दीधिवहे, 
विवीविवहे, दीथितासे, (५३ ) गुखनिषेध, वावितासे; दीषिष्यत, 
दीधिषतै, दीधिषातै, दीध्यते, दीष्याते, दावाताम्‌ › दीध्ये, अदीधीत, 
दीधीत, दी धिषीष्ट, अदीपिष्ट, अदीधिष्यत । उदात्तावात्मनेपदिनौ । 
ये दोनो धातु सेट्‌ आस्मनेपदी है । 


अथ अयः परस्मेपदिनः । [ व त्तीन परस्मैपदी कहते ह । 1 
६८; &९ [ षस, षस्ति | खप्ने = सोना । सस्ति, सस्त ससन्ति, 
सस्षि, ससास, ससतुः, ससितासि, ससिष्यति, सासिषति, सासि- 
घाति, सस्तु; असत्‌ ८ ३६९ ); ्मसस्ताम्‌, अससन्‌ ; असः, 
( ३७०) असत्‌; अससम्‌ › सस्यात्‌) सस्याताम्‌ , सस्युः, 
[ सस्यात्‌, ] सस्यास्ताम्‌ , असासीत्‌ , असरसीत्‌ , अससिष्यत्‌ । 
सस्ति धातु में इदित्‌ होने से ठुम्‌, “संस्त्‌+-तिः इस अवस्था मे 
संयोगादि सार का लोप (२१० ) होकर दल्‌ से परे तङारलोप 


१, भ० पष्ठ २२२, पंक्ति ४। 


[1 क (जति. 
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( २७२ 9 होता है । सन्ति, सन्तः, संस्तन्ति, सन्‌स्सि, सन्धः, 
सन्थ, सन्‌त्मि, सन्त, सन्त्म; स्रसस्त, सरसंस्तिथ, सस्तितासिः 
संस्तिष्यति, सस्तिषति, संस्तिषाति, सन्तु सस्तात्‌, संस्ताम्‌ 
संस्तन्तु असन्‌, अखन्ताम्‌ , असस्तन्‌ , असन्‌ ; सस्व्यात्‌; 
मंस्त्याताम्‌ ¦ [ सस्त्यात्‌ , | संसत्यास्ताम्‌ , असस्तीत्‌ , असंस्ति्टाम्‌, 
असस्तिष्यत्‌ ॥ ७० [ वश ] कान्तौ = इच्छा वा सोभा। 
वटि (२३३ ) षत; उर" ( २८६ } सम्प्रसारण, उदान्ति, वक्ति, 
चष" उष; वश्मि; इश्व; उश्मः उवार (२८२); शतुः, 
( २८३ ), उञः । उवचिथ) वशिता, वशिष्यति,; वाहिषति, वाशि- 
षाति, वष्टु, उष्ात्‌, उ्राम्‌ , उरान्तु, उड्डि) वश्यानि, अवट 
ष्ठम्‌ , चरन्‌ , ्वश्षम्‌ › उश्यात्‌ , उश्याताम्‌ , [ उश्यात्‌, |] 
उश्यास्ताम , अवाञ्चीत्‌, अवश्ीत्‌ + अवरिष्यत्‌ । ये षस आदिं 
तीन धातु परस्मैपदी समप्न हुए ॥ 


चर्कसतश्च इस गणसूत्र से यङ्टगन्त धातुत्रो से परस्मैपद 
श्रीर शप्‌ का टुक्‌ हाता है । सो यडलटुगन्त, प्रक्रिया का विषय है | 


१. जहां अनेक हलो का समूह हो वहादौहलो की क्ष॑योग सक्ता 
महीं होती, सयोग सन्ता न होने से सकार का लोप (२१०) नहीं 
होता, अतः उस पश्च म (सस्ति, सस्तः, सस्तु, संस्ताच्‌" भादि प्रयोग 
बनते । 

२. महाभाष्य ७ | 9 । ६५ सेक्ञापनहोतादहै कि इस गण सूत्र 
घे केवर अदादित्व धर्म का विधान किया जाता है । अत एवं भाष्यकार 
ने७।१। ६५ मे तेतिक्ते" पद्‌ से नियम किया दहै कि यडद्ुगन्त से 
जास्मनेपद हो तो तेतिक्ते मही हो। यदि इस्त गणसूत्र से परस्मैपद्‌ 
का भी विधान माने तो ततेतिते' पद्‌ नियमाथ नहीं होगा, आत्मनेपद 
की विधि के ङ्व होगा, 
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७१ [ दयुङ ] अपनयने = दुर करना । इत इवते, हषे, जुडवे, 
जुहविषे, जुडविदवे, जुडविध्वे हतास होष्यते, इोषते, होषाते, 
हताम्‌, इवै, अहुत, इुवीत, होषी्ट, अहोष्ट, अ्ोष्यत । 
अनुदाच्त आत्मनेपदी 1 यह्‌ धातु अनिट्‌ आत्मनेपदी है । 


॥} इति दगविकरणा अदादयः समाः ॥ 
।॥ यह लुग्‌ बिकरणवारा अद्‌दिगण समक्त इजा ॥ 


रथ जहोत्यादिगणः 


[ इ ] दानादनयोः, आदाने चेत्येके = देना, खाना अर 
ग्रहण करना । यहां दान अथेस्रञ्भ्निम हवन करना भी लिया 
जाता है मौर इस धातु को भाष्यकार ने तृपि अथैमे माना है ॥ 

३७५- जुहाच्या दिभ्यः श्ल; ।॥ २।४।७५॥ 

द श्रादि घातुश्रासेशप्‌के स्थानमेषश्टु होवे। श्ट संज्ञा 
भी प्रस्यय के अदरेन काही होती है, इस कारण शप्‌ का लोप 
हो जाता है । हु + तिप्‌ , यहा-- 

३७५- श्लौ ॥ ६ । १। १० ॥ 

अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव चौर आजादि धातु 
के द्वितीय एकाच्‌ अवयव को द्वित हो श्तु परे हो तो । जुहोति, 
जुहुतः, । अभ्यम्त हीने से प्रव्ययादि म को अन्‌ ( ३६१ › ओर यण 
( २६१ ) दाकर + जुदति, जुहोषि, जुहुः, जुहुथ, जुहोमि, जुहुवः, 
सहम । 

२७६- चुल द्ृन्दसि ॥ २।४।७६॥ 

वेद्‌ विषय मे इप्‌ के स्थान मे श्टु देद्य बहुल करके होवे । 
भयोजन यह दहै कि [ जव श्ट न हो तब ] हवति, भरति, चादि 
भी प्रयोग हो जावे । 

३७७-भीदीमृष्टवां श्लुवच ॥ ३ । १ ३६ ॥ 

मी, ही, श्र ओर ह धातुश्रो से म्‌ प्रत्यय विकस्प करर होवे 
लोक्‌ विषय मे, लिट्‌ लकार परे हो तो ओर आम्‌ के परे श्टवत्‌ 
काये द्विवेचन मी होवे । जुहवाञ्चकार, जुहवाच्चक्रतुः, जुहवास्ब- 


` [र 





१, जुहोतिकचास्त्येव प्रक्षेपणे वर्तते, अस्ति प्रीणात्यथ वर्तते । तयथा 
यवाग्वाऽक्नहोत्र जुहोति, अधि प्रीणाति । महाभाष्य २। ३।३॥ 
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भूव, जुहवामास, होतासि, होष्यति, हीषति, होषाति, जुहवति, 
जुहवाति, हवति, हवाति, जुहोतत, जुहतात्‌, जहतु, जुषि (३००) 
हि को धि, जुहवानि, अजुहोत्‌ › अजुहुताम्‌ , अजुहवुः ( १३७ ) 
जस्‌ होकर युए ( ३६३ ), जुह्यात्‌ › जु्धयाताम्‌ , जुहयु , हूयात्‌ ; 
( १६० ) दषे, अदोषीत्‌ ८ १५८ ) बृद्धि, अहीष्ठाम्‌, अहीषुः, 
अहोष्यत्‌ || [ जिभी] म्ये=डरना। भि कीइत्‌ सज्ञा 
( १५० )- विभेति । 
३७८--भियोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ६ । ४ ११५॥ 
भीधातु का इकार आदेश्च विकल्प करके होव हलाटि कित्‌ 
ङित्‌ सावैधातुक परे हो ता। दीघं इकार को एक पक्त म हेख हो 
जाता है । बिभितः बिभीतः, भिभ्यति (३६१ ), बिभेषि, बिभि.) 
बिभीथ.; बिभयाञ्चकार, बविभयामास, बिभयाम्बमूव; पक्त मे-- 
बिभाय, बिभ्यतु, बिभ्युः, बिभेथ, बिभयिथ, मेतासि, मेष्यति, भषति, 
मैषाति, विभयति, बिभयाति, भयति, भयाति, बिभेतु, विभितात्‌ + 
विभीतात्‌, बिभिताम , बिभीताम्‌ , बिभ्यतु, अबिभेत्‌ , अविभि- 
ताम्‌ , अविभीताम्‌ ; अचिभयु , विभियात्‌ , बिभियात्ताम , बिभीया- 
ताम्‌, भीयात्‌ , अभेषीत्‌ , अभेष्यत्‌ ॥ २ (ही ] खज्जायाम्‌ = 
लस्ना । जिहेति, जिदीतः, जिदियति, जिहयाञ्चकार, जिहयाम्बमूव, 
जिहयामास, जिहाय, जिहियतुः, जिहेथ, जिहयिथ, हतासि, हेष्यति 
हेषति, हंषाति; जिहत, जिहीतात्‌; [ जिद्ीताम्‌ , | जिहियतु, 
जिहीर्हि; अजिहेत्‌ , जिहीयात्‌ › हीयात्‌ ; अहेषीत्‌ , अहेष्यत्‌ ॥ 
जुदात्यादयाऽचुदात्ता; परस्मेपदिन । हु रादि धातु अनिट 
प्रस्मैपदी 
४ [ पृ ] पाङनपूरणयोः = पालन शरीर समाप, उदात्त 
परस्मेमाषः। यह घातु सेट परस्मैपदी है। श्लु के परे द्वित्व 
{ ३७५ ) हाोकर-- 


जुहोव्याद्गिणः २४१ 
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२७६-अर्तिपिपत्यशि ॥ ७ । ४ । ७७ ॥ 
छओरप धानु के अभ्यास्तको इकार आदेश हवे श्टटुं परे 
हो तो । पिपनिं। यहा अभ्यास ¢ ऋकार को उकार आदेश्च 
८ ३८० ) प्रघ है उरा वाधक गुण ८ २१ > होता है । 
३८०-उदोष्ठ-यपूवस्य ।॥ ७ । १ । १०२॥ 
त्रोघठयानी वणे जिस के पूवे हो ष्पा जो ऋकार तदन्त अङ्कः 
को उकार आदेश्च दोषे । ऋ के खान में रपर उकार होकर-पिपूतेः 
( १९७ >) दीषघे, पिपुरति; पिपर्षि, पिपूथे , पिपूथे, पिपरि, पिपूवेः, 
पिमे ; पपार । कित्‌ लिट अतुस्‌ चादि मे गुण ( रथय ) प्रप्र है 
उसका बौवक~~ ` 
३८१-शृदपां हस्वो वा ॥ ७।४। १२॥ 
यु, द्‌ शीर प धातुग्रो को विकल्प करे दघ होवे कित्‌ लिट्‌ 
परे हा ता। पक्तमे गुण (२५८) होता है, हश्च पक्त मे गुख 
नदह । पप्रतुः, यण , पश्र ; यण , पपरतुः, पपरः पपरिथ), पप्रथुः> 
{पपरु ] पश्र पपर, पपार, पपर, प्रिव, पपरिव, पप्रिम, पपरिम, 
परीतामि, परितासि (२६४) इट्‌ करो दीघे विकल्प । परीष्यति, परि. 
ध्यति, पारीपत्ति, पारीषाति, पारिषति; पारिषाति, परीषति, परीषाति, 
वरिषति; परिषाति; पिपरति, पिपराति; पिपत, पिपूतौत्‌, पिपृतीम्‌ , 
पिपुरतु, पिपूवि, पिपराणि, पिपराव, पिपराम; अपिप", अपिपूतोम्‌ 
अपिपरः, यदा अभ्य सज्ञा दने से जुस्‌ ८ १३७ >) होकर गुण 
( ३६३ ) हाता है । अग्रिपः, चअपिपूतेम्‌, अपिपूते अपिपरम्‌ , 
अपिपूव, अपिपृमे, पिपृयोत्‌ , पिपयोताम्‌ , पू्योत्‌, पयसाम्‌, 
यहा भी ( ३८० ) उत्व होकर दीघं ( १९७ > होता है | अपारीत्‌, 
अपारिष्टाम्‌ , अपरीष्यन्‌ , अपरिष्यत्‌ । हस्वान्तोऽय्ित्येके । 
किन्दीं लोगो के मत मे यह धातु हस्र ऋकारान्त दै । पिपर्ति, 
१६ 
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पिपत , यहां दीधे ऋकारकेनदहोने से उत्र नही हाता । पिप्रति, 
पपार, पप्रतुः, परुः, [ पपरतुः, | पपर", पत्ता । हस्वान्त पक्त मे अनिद्‌ 
है । परिष्यति ( २३८ ) इट्‌ , पिष्रयात्‌ ; भ्रियात्‌ ( २३९ ), भ्रिया- 
स्ताम्‌, अपारीत्‌, चपाष्टम्‌ ; अपरिष्यत्‌ ॥ ५ [ इुभ्रञ्‌ ] 
धारणपोषणयो । ड की इत्‌ सन्ना ( १५०)- 


३८२ भरजामित्‌ ।॥ ७ । ४। ७६ ॥ 

शरम्‌ , माड. ओर आहाड इन तीनो धाठुच्यो के अभ्यास को 
इकार अदेश हवेश्टटं परे हो तो। बिभर्ति, विगरत, बिभ्रति, 
बिशृते, विधात, विधते, बिभरष्वे, बिभराञ्चकार ( ३७७ ) अम्‌ 
प्रत्यय ओर माम्‌ के परे श्ट्वत्‌ हाने से द्वि होता है । पक्त मे- 
वभार, वभ्रुः, बमथं (१४८) इट्‌ का निषेध, बरव; बभ्म, 
[ बिभराञ्चक्रे, बिभराम्बभूव, बिभरामास, बभ्रे, वधात, वधिरे, | 
भतौसि, भरिष्यति, [ मरिष्यत, ] भाषति, भाषति, बिभरति, 
विभराति, [ भापेत, भाषते, विभनै, बिघ्राते, ] विभदु; बिभृहि, 
बिभराणि, [ बिश्रताम्‌ , ] अबिभः, अबिभरृताम्‌ ; अभिबरः, 
[ अनिभृत, अविभ्राताम्‌) | श्रिश्रयान्‌ ; विश्रयाताम्‌ › [ बिभीतः 
विश्रीयाताम्‌ | धियान्‌ › धियास्ताम्‌ ; भ्रषीष्ट ( २४० ), अभार्षीत्‌, 
अभृत, अभरिष्यत्‌ ; अभरिष्यत । 

६ { माड्‌ } माने शब्दे च = तोल चोर रब्द्‌ । 


३८३--हं हल्यघोः ॥ ६ । ४ । ११३॥ 
घुसंज्ञक धातुश्मो को छोड कर श्ना चर अभ्यस्त संज्ञक धातु्रो 
के कार को ईंकारादेश होवे हलादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे 
हो ता। मिमीत, मिमाते मिमते । यहां अजादि सावधातुक मे 
आकारलोप हो जाता दै ओर अभ्यास को इकारादेश (३८२ ) 
होता है । मिमीषे, मिमाय, ममे, ममाते, ममिरे; मातासे, मास्य, 
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मासै, मासातै, मिमीताम्‌ , मिमाताम , मिमताम , मिमै, अमि- 
मीत, मिमीत, भिमीयाताम्‌) मासीष्ट, अमास्त; अमास्यत ॥ 
७ | ओहाङ्‌ ] गतौ । माड के समन इसके भी प्रयोग होते है 
जिहीत, जिहाते, जिहत; जहे; जहाते, जदहिरे, हातासे, हास्यते 
हासतै, हासाते, जिदह्ीताम्‌ › अजिदीत, जिहीत, दासीष्ट, अहास्त, 
श्महास्यत । अञ्चदान्तावाव्मनेपदिनौ । ये दानो घातु अनिट्‌ आ- 
त्मनपदी है ॥ ८ [ ओहाक्‌ † त्यागे । यह परस्मैपदी ह । (३८२) 
सूत्र यहा नदं लगता क्योकि यहां से पृं दयी भ्ल आदि तीन धातु 
पूर हा गये । जहाति । 
३द४- जहातेश्च ॥ ६ । ४। ११द ॥ 

लादि छित्‌ खित्‌ खावेधातुक परे ह्य तो जहाति धातु के आकार 
को इकार च्यादेरा विकस्प करके होवे । ओर पक्त मे ईकार ( ३८३ ) 
हावा है । यह सूत्र (३८२ › सूत्र का अपवाद्‌ है । जहितः, जदीतः, 
जहति, जहासि, जिय.) जहीथः, जहिथ, जहीथ, जहामि, जहिवः, 
जहीव", जहिमः, जहीमः, जहौ, जहतुः, जदिथ, जहाय; हातासि, 
हास्यति, हासति; हासाति, जहाति, जहातु, जहितात्‌ ; जही तात्‌ ; 
जहिताम्‌ , जहीताम्‌ , जहतु । 


रद५-आचदह्ौ।॥दे।४। ११७॥ 
जहाति धातु को आकारदेशहो हिपरेह्ोतो ओर चकार, 


१ चकार से "दत्‌" भौर "अन्यतरस्याम्‌ इन दो पडो का अनुकर्षण 
होता हे । पक्ष में (३८३ ) सूत्र से दकार होता है, यह भाव उपर्युक्त 
वाक्य का है। बारख्मनोरमाकार ने चकार से “इत्‌ ओर “इत्‌ का 
अनुकषण माना है, वह अयुक्त है क्योकि दरत्‌" विधायक सूत्र मे तीन सुतनो 
का च्यवधान है। अनुकर्षण मानने पर मभ्य केसूत्रामेभी इत्‌ का 
संबध मानना होगा जो कि अनिष्टहै। 
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से इत्‌ रीर इत्‌ भी दोषे । जहाहि, जदि, जदीहि, जहानि, अज. 
हात्‌ ¦ अजहिताम्‌, अजहीताम्‌ , अजहू. । 
३८६-लोपा थि \ ६ । ४। ११८॥ 

यकारादि कित्‌ डित्त्‌ सावधातुक परे हो तो जहाति धातुके 
आकार का लाप हवे । जघ्यात्‌ , जद्याताम्‌ , ज्य , हेयात्‌ ( २४७ ), 
हयास्ताम्‌ , अहासात्‌ ( २५१ ); आहासिएठाम , शआअहास्यत्‌ | 
९ [ इदा ] दाने = देना । ददाति, दत्त., यहां ( ३८३ ) सूत्र मे 
घुसज्ञक धातुक इकाराव्यका निषध हाने से आकारलोप 
(३६५ ) होता है । ददति, ददासि, द्य. दत्थ) ददामि, ददः, 
दद्मः; दत्ते, ददात, ददत, दद्ध्वे, ददे, ददौ, ददतु, ददे, ददात, 
ध दातासे, दास्यति, दास्यते, दासति, दासावि, दासतै, 
दासाते। 


३ ८ऽ-धोलोपो लटि वा ॥ ७।३।७० ॥ 

घुसंज्ञक धातुश्रां क आकार का लाप विकल्प करके होवे लेट 
लकार परे हो तो। ददति, ददाति, ददत्‌ , ददात्‌, यहा आट के 
च्मागम पक्त म लोप हाने पर भी “दातिः होता है जो लोप न कहते 
ता ट्‌ आट्‌ दोना पत्त मे "ददाति; प्रयोग बनता आमौर विश्ृत्प 
कहन से यह्‌ प्रयोजन हैँ कि किसी कोएेसी शकानहो कि ददाति 
प्रयोग नित्य ्रा्तहै स का लोप कहने से वाचक होगा । ददातु, 
दत्तात्‌ , दत्ताम्‌ , ददतु, दहि ( ३५४ ) एत्वाभ्यासलाप, ददानि, 
( अददात्‌ ¡ अदत्ताम्‌ , अददु", दधात्‌ , ददयाताम्‌ , दद्यु :, देयात्‌ 
घुसंज्ञा ( २४६ ) हाने स एत्र ( २४७ ), देयास्ताम्‌ , अदात्‌ (८९) 
सिच्छक्‌ , अदाताम्‌ › अदुः, दत्ताम्‌ ददाताम्‌ , ददताम , दत्‌ख 
द्दे, अदत्त; ददीत, दासीष्ट, अदित ( २६३ ) इत्र रौर किन, 
अदिषाताम्‌  अदिषत्‌ , अदास्यत्‌ › अदास्यत ।॥ १० [ धाञ्‌ 
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धारणपोषरयोः  । इस के प्रयोग इदान्‌ के तुल्य जानो । दधाति । 


३८८ दधस्तथोश्च ॥ ८ | २। ३८ ॥ 

द्वि छि मपन्नवाधातुके बद्यको भश्च आदेश्च होवे त, 
थ्‌, स रीर ध्वपरेहातो। यहां अनभ्यास के आकार कालोप 
( ३६९ > स्थि पश्चात्‌ अभ्यास कं दकारको धकार दहो जाताहै। 
धत्त , दयति, दधासि, घल्थः, धत्थ, दामि, दव्वः, दध्मः; धत्ते, 
दधात, दधत, धत्स, धद्ध्वे, दधौ, दधतुः, धातासि, घातासे, 
धास्यति, धास्यत, धामतै, धासातै, वासति, धासाति, दधति 
( ३८७ ) दधाति; दधत्‌ , दधान्‌ , दधातु, धत्तात्‌ › धत्ताम्‌ , दधतु 
घहि ८ ६५४ ) दधानि) धत्ताम्‌ , दधाताम्‌ , घतस्व, धद्ध्वम्‌ , 
अदात्‌, अधत्ताम्‌ ; अदधुः) अधत्त, अदधाताम्‌ , अदधत, 
अधत्था") अवदूष्वम्‌ , दध्यात्‌ ; दधात, धेयात्‌ ( २४७ ), अधात्‌ $ 
अवाताम; अधु. (८९); अवित्त (२६३ ), अधिषाताम्‌ ; 
अधिषत; अधास्यत्‌ , अधास्यत । अयुदात्तावुभयतोभाषौ । ये 
दानो धातु अनिट उभयपदी है । 

अथ जय. खरितेत. 1 अव तीन धातु स्वरितेत्‌ ( उभयपदी ) 
कहन हे ।। ११ [ णिजिर्‌ ] शौचपोषणयोः = शुद्धि रीर पुष्टि । 
३८६ निजां याणां युणएः श्ल ॥ ७ । ४।७४॥ 

निज आदि ( निज्‌; विज, विष्‌) तीन धातु के अभ्यास 
कागुण हदवश््टु परहा ता | नेनेक्ति । यहां तिप के आाश्रयसे 
अनभ्यास का भी गुण होता है| नैनिक्तः, नेनिजति, नेनेक्ति 


१. प्राचीन चाथ (इधान दानधारणयो. पठते दै । दश्शपादी 
उणादिदृत्ति मेँ सवत्र (दानधारणयोःः पाठ है, निस्क्तकार यास्कमुनि- 

रत्नधातमम्‌ का अध (रमणीयाना दातृतमम्‌" ( निरुक्त ७ । १५ } 
स्याह, 
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ननिक्थः, ननिक्थ, ननभ्मि, नेनिञ्वः, नेनिञ्म.+ नेनिक्ते, नेनिजाते, 
ननिजतः; निरज; निनिजतुः, निनिजे; निनिजात, नेकत्तास, नन्तासे, 
नक्ष्यति, नेक्ष्यते, नेक्ति, नेत्ताति, नेक्ततै, नेन्ताते । 








३६ ०-नाभ्यस्तस्याचि पिति साक्धातके ॥७।३।८७ 


भ्यस्तसज्ञक लघूपध धातु को गुण न हाबे अजादि पित्‌ 
सात्धातुक परह ता यह्‌ सूत्र (५२) सूत्र का अपवाद 
अथान्‌ लघुपव गु का निषधक ह 1 ननिजति, ननिजाति, नेनिजत्‌ + 
ननिजात्‌ ; नेनिजतै, ननिजातै, ननक्तु, नेनिग्वि, नेनिजानि, 
नेनिक्ताम , नेनिजानाम , ननिजे, ननिजावहै, अननक, अनेनि- 
त्तम्‌ ; अननिजु , अननक अननिजम्‌ (३९० ), अनेनिक्त 
अननिजाताम्‌ ¦ अनेनिजत, ननिञ्यात्‌ , ननिजात, निञ्यान्‌ , निञ्या- 
स्ताम्‌ , निकतीषट (१६२), अनिजत्‌ ( १३८ ), अनैतीत्‌ , अनेक्तम्‌ , 
अनिक्त, अनि्ताताम्‌ ; अनेक्ष्यत्‌ , अनेद्यत | १२ [ विजिर्‌ 
पथग्भवि = अलग होना । शिजिर धातु के समान सिद्धि। 
ववेक्ति, वेविक्त , वेविक्ते; वेविजात, विवेज, विविञतु, विवेजिथ, 
विविजे, वक्तासि, वेक्तासरे, बेविजति, वेविजाति, वेविजे, वेविजातै 
वेवेकतु, वेविग्धि, बेविजानि, वेविक्ताम्‌ , वेविञै, अवेवेक , अवेवि- 
ताम्‌, अवेविज्ु", अवेविजम्‌ , वेवि्यात्‌, वेविजीत, विभ्यात्‌, 
विक्तीष्ट ६ १६३ ), अविजत्‌ , अवैकीत्‌ ; विक्त, अवेकष्यत्‌ , 
अवेक्ष्यत ॥ १३ [ विषूल्लु ] व्याप्तौ = व्यापक होना । पूवेवत्‌। 
वेवेष्टि, वेविष्टः, मेविषति, वेवेक्ि, वेवि, वेविषाते, वेबिषते, विवेष, 
विविषे, वेश्सि, वेष्टासे, वेक्ष्यति; वेक््यत, वेति, वेक्ताति, वेक्ततै 
वत्तातै, वेविषति, वेबिषाति ( ३९० ) गुणनिषेध, वेव, वेविष्टात्‌ , 
वेविष्टाम्‌ › वेविषतु, वेविद्धि, वेविषाणि, वेविष्टाम , वेविषाताम्‌ , 
वेबिषताम्‌ , वेविडढवम्‌ , धवेवेट , अवेविष्टाम्‌ ¦ अवेविषु, अवेवि- 
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घम्‌, छ्रेवि्टः अवेविषाताम्‌ ; च्रवेविषत, वेविष्यात्‌ › वेविषीत, 
निष्यान्‌ , विष्यास्ताम्‌ , विकतीष्ट ८ १६३ ), विक्षीयास्ताम्‌ › अविषत्‌ 
€ २१७ }), अवित्त ( २०७ ); ्रविक्ताताम्‌ ( २०८ ) वित्तन्त; 
अवेद्यन्‌ , अवेक्ष्यत । ये णिज्‌ आदि अनिट्‌. उभयपदी तीन धातु 
समाप्र हए ॥ 
अथाऽऽगणान्तात्‌ प्रसेपदिनश्छान्दसास्चेकादश । अन ईसं 
ग॒ के अन्त तक परस्मैपदी वेदविषयक ११ (ग्यारह) धातु कहते हे ॥ 
१४ [ च॒ ] क्षरणदीपएन्यो, = अच्छं प्रकार चलना चर प्रका । 
३६१--बहलं छ्न्दसि ॥ ७ । ४ । ७८ ॥ 
बदविषय मे श्ट परे हो तो च्रभ्यास को इकारादेश्च बहुल करके 
हाव । जिघर्ति, जरि, जिधतः, जघृत , जिघ्रति, जिघर्मि 
जघार, जघ्नु, धतासि; घरिष्यति ( २३८ ) । यह नियम नही है 
कि केवल वैदिक प्रयागा मे लोक वेद के सामान्य सूत्र न लगे किन्तु 
केवल एक विषय के म्गमान्य विषय मे नही लगते} घाषेति, 
चाषाति, जिघ्रति, जिघ्राति, जत्रति, जघ्राति, जिघतु, जघलुः 
जिच, अज्चः, अजिव", जिघृयात्‌ , धियात्‌ ( २३९ ), अघा- 


घान्‌ , अधघरिष्यत्‌ ।॥ १५ [ इ ] प्रसद्यक्ररणे = हठ करना । 
३६२-- वा०--्ग्रदोश्छन्दासि हस्य मत्वम्‌॥ 
८।२।३२॥ 


त अर प्रह धातु के हकार को भकारादेख होवे वेद बिषय में | 
जिमि जभति, जभार, जहार, भतो, भरिष्यति, भाषेति, भाषति, 
जिभुः जभकु, जघ्नतु, जश्रहिः यअजम» च्जश्ताम्‌ , अजमभरः, 

१. जिधम्यंन्नि हविषा धृतेन ! छ० २।१०।४॥ 


२ जव भकार नदीं होता तब ` जिहति ` जदि प्रयोग भी होते 
हे ! यथा--मयं खुवोऽभिजिदक्ति । आपस्तम्ब श्रौत ४।७। २१ 
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कि निरिति [0 


जश्यात्‌ , धियात्‌ , अभार्षीत्‌, अभरिष्यत्‌ । सवत्र वैदिक प्रयोगो 
मे यह्‌ बात सम लेनी चाहिये कि वेद्‌ मे जिख प्रकार का प्रयोगः 
जिस धातु का आजाता है उसके अनुक्रूल सूत्र बातिकों स सिद्धि 
समकः ली जातीहै सूत्रो वा वात्तिकाके अलुक्रूल सब वैदिक 
प्रयोग नही लिखन चाहिये, इसलिय यहां इन घातु क प्रयोग 
सक्ष्म ही लिखते हैँ १६, १७ [ ऋ, ख़ ] गती 1 ऋ. घाठु 
का द्वित होने पश्चात्‌ श्रभ्यासकं ऋकार का अकार ( १०८) 
होकर (३९१) सूत्र से अभ्यास का इकार हा जाता ष्रि 
( ३७९ > सूत्र मे अत्ति प्रहण सामथ्य स यहं धातु लक ममभा 
सममा जाता है! सो इकारादेश भी नित्य हाता है। फिर इ 
ऋ तिप्‌ = इेयरि ( १५३); अभ्यास का इयड च्यर्‌ अनभ्यास 
कोगुण हो जाता है। इयतः, इयति, चयार; आरतुः, आरिथ 
८ २५९ ), अतसि, अरिष्यात, च्ापेति, आवाति) इयरति, इयरात्ति, 
इयते, इयतात्‌ ; इयताम्‌ , इयत, इयि? इयराण, दइयराव, इयराम 
ठेयः, एेयताम्‌ , रेयर , रेय.; एयतम्‌, यत्त, एेयरम्‌ , एयव, 
ठेयमः इययात्‌ , अयात्‌ ८ २५४), आरत्‌ ; आरताम्‌ ( २५६, 
२५७ », आरिष्यत्‌ ¦ सस्ति, सिसति, इत्यादि । ्ादयश्चत्वायो 
इजुदात्ता । ये धृ रादि चार धातु अनिट्‌ दै॥ १८ [मस] 
भत्व॑नदीपत्यो ° = घमकाना चर प्रका । विभस्ति, बभस्ति । 


१. यहा भमत्सनः अथ अश्चुद्ध ह । "भव्सनः के स्थान मं (भक्षणः पाठ 
होना चाहिये । ऋषि द्यानन्द्‌ ने टग्वेदमाष्य १ । २८ । ७ समे षिखा 
हे--“"भसधातो, भस्सन इत्यर्थो नवीन", मश्षण इति तु प्राचीनो ऽथ 1” 
सायण (ऋग्माष्य १।२८।७) तथा वुदपादी उणादिदृत्तिकार 
(८ । ८४ ) दोनों “भस भक्षणदीप्त्यो ? पठते हे । निरूकतकार ने 
“वर्सता” का भथ ““भुज्ञाने"ः क्रिया है ' देखो निरुक्त ९। ३६ ॥ 

२. कपिब॑भस्ति तेजनम्‌ । अथव ६। ४९। १ ॥ 


जुहोत्यादिगणः २४९ 


॥ 





[^ 





[क 1 1 ^ + [1 


३९ ३-घासि मसो हाते च ॥ दै । ४। १०० ॥ 
धस चौर भस धातु के उपधा “अकार का लोप होवे हलादि 
रौर अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्ययपरेहोतो वेद्‌ विषयमे) ब~+ 
भम्‌+ तस्‌ = ववध ` ( १४२ ) ; बप्सति, बभास; बभस्तुः 
ववधाम्‌ , बभसानि; अवभः, अबवृधाम्‌ ; अवभद्धः; बप्स्यात्‌ $ 
बपस्याताम्‌ , भस्यात्‌ , भस्यास्ताम्‌ ; अभासीत्‌ , अभसीत्‌ , अभः 
सिष्यन्‌ # १९ कि ] ज्ञाने । चिकेति, चिकरितः; चिकयत्ि 
चिक्रयाति, चिकेतु, चिकरि, चिकयानि, अचिकेत्‌, अचिकयुः, 
चिकियात्‌ , कीयात्‌, अकैषीत्‌ । यह घातु अनिट्‌ है ॥ 
२० [ तुर ] त्वरणे = शीघ्रता । तुतोर्ति, तुतृतेः, तुतुरति, तुतुराति, 
( ३९० ); तुतात, तुतुराणि, चुतो , अतुतुरुः, ठुतृयोत्‌› तयात्‌ $ 
्मतःरीत्‌ ।॥ २१ [{ धिप] शब्दे । दिधेषटि, दिधिष्ट", दिधिषति, 
स्रदिधेद्‌ ॥ २२ धनं ] चान्ये । दिधन्ति, दधन्ति; दधनति, 
दधान, द्धनतुः, धनितासि; धनिष्यति, दधनति;, दधनाति, धानि- 
षति, धानिषाति, दिधन्तु दिधनानि, अदिधन्‌, अद्धिनुः) 
द्घन्यात्‌ ; धन्यात्‌, अधानीत्‌ , अधनीत्‌, अधनिष्यत्‌ | 
२३ ( जन ] जनने । जजन्ति । 
३९४--जनसनखनां सञज्‌भलोः ॥ 


द । ७।४२॥ 

जन, सन चीर खन धातुं के अन्त को चआआकारादेश्च होषे 
मलादि सन्‌ ओर ऊलादि क्रित्‌ डित्‌ परे हो तो । जजातः, 
जज्ञति ( २१४ ), पवात्‌ न्‌ को ञ्‌ श्चुत होता है। जजंसि, 
१, क्षस्तथोरधोऽधः ( आ० १४१ ) सेध होताहै। जिस पक्षे 
'श्लखो क्वि" ( भा० १७२ ) से सिच्‌ के सकारकाही रोप होता है 
उख पश्च मे “बन्ध ** इत्यादि मे सकार रोप छान्दस समन्षना चाहिये । 
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जजाथः,) जजन्मि, जजान, जज्ञतुः ( २१४ ), जानिषति, जानि- 
षाति, जजनति, जजनाति, जजन्तु, जजातात्‌ , जजाहि । 


२९१५-वा छन्दसि ॥ ३ | घ्टं॥ 

वेद विषय मे सिप केखानमे हि अदेश विकल्प करके पित्‌ 
होवे । जिस पक्तमे पित्‌ होता है वहा “ जजन्हि आकार नही 
होता । जजनानि, अजजत्‌, अजजाताम्‌, अजज्घुः, अजजनम्‌ 
जजायात्‌ , जजन्यान्‌ ( १८५ ), अजानीत्‌ , अजनीत्‌ ॥ ये तुर 
आदि घातु सेर्‌ परस्मैपव्पेहै॥ २४ [गा] स्तुतो 
प्रासा । जिगातिः, जिगीत , जिगति ( ३६५ ) जगौ, गातासि, 
गास्यति, गासति, गासाति, जिगातु जिगीहि, जिगाहि, अजिगात्‌) 
्मजिगीताम्‌ , अजिगुः; जिगीयात्‌ ¦ गायात्‌ , अगासीत्‌ , अगा. 
स्यत्‌ । यह धातु अनिट्‌ परस्मैपदी हे ॥ 


॥ इति शट्टुविकरणो जुहोत्यादिगण, समाप्त ॥ 





$. देवान्‌ जिनाति सुम्नयुः । ऋर० २ । २७ । १ ॥ 


अथ दिवादिगरः 


[ अथ दिवादयः षडाविदातिः परस्मैपदिनः । अव 
दिवादि ] मप्‌ धातु पन्त २६ ( छब्बीस ) सेट्‌ परस्मैपदी घातु 
कहन दैँ।। १ [ दिषु ] कीडाविजिगीषाठयबहारद्यतिस्तु- 
तिमोदमदखप्नकान्तिगतिषु ~ खेलना, जीतन की इच्छा, लेनाः 
देना, प्रका, प्ररासा, आनन्द, अहंकार, निद्रा; सोभा ओर गति 
अवात्‌ ज्ञान गमन प्रापि] 

३8९ दिवादिभ्यः श्यन्‌ ॥ २३१६६ ॥ 
द्वि यदि धातुत्ोसे क्षप्‌ (१९) का बाधक श्यन्‌ प्रत्यय 
हवि कतामे सावेधातुक परे हा तो। दीव्यति (१९७ ) दीधे, 
दीव्यनः) दीव्यन्ति; दिदेव, दिदिवतुः, दिदेविथ, देवितासि, 
दमिध्यति, देविषति, दविषाति, दीव्यति, दीन्याति, दीव्यतु, अदी- 


व्यत्‌ ; दीव्येत्‌ , दीन्यात्‌, अदेवीत्‌ ¦ अदेविष्यत्‌ ॥ २ [षिवु] 
तन्तुसन्ताने = सीना । सीव्यति, सिसेव, असेवीत्‌ ॥ ३ [शिबु] 
गनिशोपणयोः = गति ओर सूखना । खीन्यति॥। ४ [ ठि ] 
निरसने = थुक्ना । छीन्यति ८ १५२ ), सत्व निषेध, 
तिष्ठे; टिष्ठेव एषितुः ॥ ५ [ ष्णु ] अदने, यादान 
इत्यके, अवचन इत्यपरे । स्नुष्यति, सुष्णोस ॥ ६ [ ष्णसु ] 
निरसने । स्नस्यति, सस्लास; ससरसतुः॥ ७ [ क्नु ] 


हरणदीप्न्यो = कुटिलता ओर प्रकाश । क्नस्यति, चक्नास ॥ 

८ [ व्युष | दाह्‌ = जलना । स्युष्यति, वुच्योष ॥ ९ [ष्लयुष | 

च । प्ठुष्यति, पुष्प ॥ १० [ नृती ] गाच्रविक्चेपे = नाचना 1 
चृत्यति; ननते; ननृततु., नस्तु", ननतिथ, नर्वितासि । 


9 देखो ^ षि निरसने › धातु, भ्वादि० ५७३, शष्ठ १०५ | 
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३९०-सेऽसिचे कृनचतद्दतृदचनः ॥७।२।१७॥ 

छत, चतः छद, ठृद्‌ शौर यृत धातुओ से परे जो सिच भिन्न 
सक्टारादि जाधधातुक उसको विकस्प करके इट्‌ का आगम हे । 
नतिष्यतति, नतस्येति, नर्तिंषति, नरिषाति, नस्सेति, नत्सोति नृत्यति, 
नरत्याति, वृत्यतु, चर्य, नृत्यानि, अनृत्यत्‌ , नृत्येत्‌, दृप्यात्‌ , अन्तात्‌ 
अनतिष्यत्‌, अनलस्येत्‌ ॥ ११ [ सी ] उद्वेगे = भय 
होना । ( १८८ ) सूत्र से श्यन्‌ विकल्प, पत्त मे छ ८ । त्रस्यति; 
जसति, तत्रास, विकल्प मे एत्वाभ्यास लोप ( २२९ ) होकर- 
येसतुः. तत्रसतु , त्रेसुः, तच्रसुः, त्रसितासि, त्रसिष्यति, त्रासिषति, 
त्रासिषात्ति, त्रस्यति, चस्यात्ि, त्रसति, त्रसाति, त्रस्यतु, चरसतु, 
अत्रस्यत्‌ › अनत्रसत्‌ › चरस्यत्‌ › चसेत्‌ , त्रस्यात्‌ , यत्रासीत्‌ , यत्रसीत्‌ । 
अन्नसिष्यत्‌ ॥ १२ [ कुथ ] पूतीभावे = दुगेन्ध कुथ्यत्ति, 
चुकोथ ॥ १३ [ पुथ] दिलायाम्‌ । पुथ्यति, पुपोथ ॥ 
१४ [ गुध ] परिवे्ने = लपटैना । रुष्यति, जुगोव, जुयुधतु", 
गोधितासि, गोधिष्यति, गोधिषति, गोधिषाति, गुध्यतु, अगुध्यत्‌ , 
गुभ्येत्‌ , गुध्यात्‌, अगोधीत्‌, अगोधिष्यत्‌।) १५ [ क्षिप ] 
भरण = फंकना । यह धातु अनिर्‌ हे । स्िप्यति, वित्ते, विन्ते 
पिथ, चिकतेपृथ, क्ते्रासि, पस्यति, क्ेपसति, क्ेसाति, कतप्यु, 
अक्ठप्यत्‌ ¦ किप्यत्‌ , किप्यात्‌, अक्तेप्सीत्‌, अचेषाम्‌ , अक्षु, 
अन्तेपस्यत्‌ ॥ १६ [ पुष्प ] विकसने विभाग होना । 
पुषप्यति, पुपुष्प ॥ १७--२० [ तिम, तीम; षम, घ्म ] 
आद्राभावे = गीला होना ! तिम्यति, तीम्यति, स्तिम्यति, स्तीम्यति, 
तितेम, तितिमतुः, तित्तीम, विस्तम, तिस्तीम ॥ २९ | व्रीड ] 
चोदने र्ञ्जञायां च प्रेरणा रौर लल्ना । त्रीञ्यति, विव्रीड ॥ 
२२ { इष ] गतौ । इष्यति, इयेष ८ १५३ ) ईय, ईेषतु"» 
षुः, इयेषिय, एषितासि, एविष्यति, एषिषति, एषिषाति, ` इष्यति, 
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इष्राति, इध्यतु, एेष्यत्‌ ¦ इष्यत्‌ , रत्या) एेषीत्‌ , रेषिष्यत्‌ | 
२३ २४ [ पड पु ] चक्रयथ =द्प् होना वा मारना । सह्यति, 
सह्यनि, ममाह, सहतु, महु+ सेहिथ, ससोह, सहिता, सोढा 
( २८२, २३० ), सहिष्यति, साहिषति, साहिषाति, स्यति, सद्याति, 
लद्यनु, अमदत्‌ ¦ सद्धत्‌ ¦ सद्यात्‌ , असहीत्‌ ( १६२) बृद्धि का 
न्पि २ अमदिष्यत्‌ ॥ = २५ २६ [ जुष्‌ देषु ] वयोहानौ = 
अवन्या की हानि । इन दानो धातुखो के अन्त्य षकार की इत्संज्ञा 
हाती है । जीयेति ( २६५, १९७ ) जजार, ज + अतुस्‌ = जेरतुः 
{ २२९ ) एाभ्यासरल्ाप का विकस्प, शोर जजरतुः ( २५८ 9 
अभ्रा गुण, जसः, जजवः, जेरिथ) जजरिथ, जेरथुः, जजरथुः, 
जगतासि, जरितामि ( २६४ ), जरीष्यति;, जरिष्यति, जारीषति, 
जागषानि जागिपनि, जारिषाति, जरीषति. जरीषाति, जरिषति, 
जार्षान, जीयेत, जायोति, जीयेतु, अजीयेत्‌ , जीरथेत्‌, जीयोत्‌ । 
लुङ्‌ म विकत्प स अड ( {५४ ) ओर ऋबणौन्त को अड्‌ के परे 
गुं ( ५७ ) ह।कर--च्जरत्‌ , अजरताम्‌ , जरन्‌ । अद्‌ फे 
निषेधपक्त मे--अजारीत्‌ , अजारिष्टाम्‌ ( २६६ ), अजरीष्यत्‌ ४ 
अजरिष्यत्‌ , कीयति, जार, जमरतु", असारीत्‌ , असारिष्टाम्‌ ॥ 
दिगद्‌य उदात्ता उदात्तेन क्विपिवर्जं परस्मैपदिन । ये दिव 
अदि वातु क्षिप का छोड़ के सेट्‌ परस्मैपदी है। 


२५ { पूङ्‌ } प्राणिप्रसवे = प्राणियो की उत्पत्ति । सूयते, सूयते, 
सूयन्न, सुते । वनाद लिट्‌ मे विश्स्प से इट ( १४० ) पा है 
उसका बाधऱ = निपेघक “श्रयुकः किनि, है उसका भी अपवादं 
नियामक ( १४८ ) हाने से नित्य इट्‌ होता है । सुषुविषे, सुषुविवहे, 
सुषुविमहे, सोतासे, सवितासे, ( १४० ), सविष्यते, सोध्यते, सावि- 


॥ 1 





१, अश्टा०७।२) १६३ 
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षतै, साविषातै, सोषते. सोषाते, सूयते, सूयातै, सुयताम्‌ , असूयत, 
सूयेत; सविषी्ट, सोषीष्ट, असविष्ट, असोष्ट, असविष्यत, असो- 


ध्यत | २८ { दडः | परितपिदु.ख होना । दूयत, इदुवे 
वितासे । आत्मनेभाषावद्‌ात्तौ । ये दानो धातु सेट्‌ आत्मनेपदी 
है।॥ २९ [ दणेड्‌ ] क्षये = नान होना वा वसना । दीयते । 


३६८-दीडो युडचि कडित ॥ ६ । ४ । ६३ ॥ 


दीड धातु से परे जो अजादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक उस को 
युट्‌ का आगम हवे । दिदीये, (४५ ) वातिक से युट्‌ के आगम 
को सिद्ध मान कर यख ( १५६ ) नही होता । दिदीयिषे, दिदीयि- 
दवे, दिदी यिष्वे, दिरीयिवह । 
३8&-~मी नातिभिनातिदीडनं स्यपि च ।॥६।१।५०॥ 

एच्‌ का निमित्त अरित्‌ वा ल्यप्‌ का विषयः होतो मीनाति, 
मिनोति ओर दीङः धातुश्रो को आकारादेश होवे । दातासे, दास्यते, 
दासते, दाखातै, दीयताम्‌ , अदीयन, दीयेत, दासी, अदास्त, 
अदास , इस दीड धातु कौ धुसज्ञा ( २४६ ) नही होती; क्योकि 
यह न दा धा आरन उनकी प्रकृति है । अदास्यत ॥ ३० [डीङ्‌ | 
विहायसा गतौ आकाश मे उडना । डीयते, डीयते, डिच्ये 
(८ १५६ ) यण , डयितासे, उयिष्यत; डायिषतै, डायिषातै 
डीयताम , अधीयत, डीयत्त, डयिषीष्ट, अडयिष्ट, अडयिष्यत ॥ 
३१ [ धीड्‌ ] आचारे । धीयते, दिध्ये ॥ ३२[ मीड्‌ ] 
हिसायाम्‌ । मीयते।॥ ३३ { सड | श्रवणे = सुनना । रीयते; 
रय, रेतासे, रेष्यते, रेषतै, रेषाते, रीयते, रीयातै, रीयताम, अरीयत, 
रीयेत; रेषीष्ट, अरेष्ट, अरेष्यत ॥ ३४ [ रीड | श्रेषण = 
मिलना । लीयते । 

१. विषय स्चमी मानने ते प्रत्ययोप्पत्ति से ९व ही आत्वहो जाताहै। 
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००--विमाषा लीयतेः ॥ ६ । १।५१॥ 


एच निमिन्तक शित्‌भिन्नः प्रत्यय शीर ल्यप्‌ के विषय मे लीयति 
धातु को आकार दिश विकरप करके होवे । लातासे,ले तासे, लास्यते, 
लेष्यते ! एच विषय के कहने से-““लिल्ये, लिल्याते आदि मे 
्माकारदश्च नही दाता । लासतै, लासातै, लैषतै, लैषाते, लीयताम्‌ ) 
लीयत, लीयत, लासी्ट, लषीष्ट, अलास्त, अलेष्ट, अलास्यत, 
अलभ्यत ॥ ३५ [ ब्रीड्‌ | वृणोत्ययं = खीकार । न्रीयते; 
बिन्रिय, यहा सयोगपूवेक के हाने से यण ( १५६ ) से नही होता । 
चृत्‌ । स्वादय ओदितः । पृड धातु से लेकर यहा तक च्दित्‌ धातु 





है, आदित्‌ होने का फल कृदन्तमे अआवेगा ॥ ३६ [ पीङ्‌ |] 
पाने = पीना । पीयते, पिप्ये, पेतासे, पेष्यते, पैषतै, पैषातै, पीयताम्‌ ; 
अपीत, पीयत) पषीष्ट, अपेष्ट, अपेष्यत | ३७ [ माङ्‌ | 
माने = तालना । मायते म्मे) ३८ [ ईड. ] गतौ । इयते, 
अयान्चक्र, अयाम्बभूव, अयामास, एतासे, एष्यते, रेषते, एेषाते, 
ईयताम्‌ ; ेयत, दयेत, एषी एष्ट; रेष्यत ।॥ ३९ [ प्रीङ्‌ ] 


प्रीरन ~ दृस्ति । प्रीयते; पिप्रिय । दीडदय आत्मनेपदिनो डीङ्‌- 
वजमचुदान्ताः । दीड मादि धातु च्ात्मनपदी डीड को दोडकर 
अनिट्‌ है] 

अथ परस्मेपदिनश्चत्वार. ! अव चार परस्मैपदी कते 
दै। ४० [ खो ] तनूकरणे महीन करना । 

० १-आतः श्यनि ॥ ७। ३। ७१॥ 

श्यन्‌ प्रत्यय परं हो तो धातु के अन्त्य ओकार का लोप होवे । 
श्यति, श्यतः, श्यन्ति, राशो, ररतुः, शरिथ, शरशाथ, शातासि, 
41 


१ दष्टभ्यब्ष्ठ १8२, टि०१। २, ओदितश्च ( आ० ११५६) 
से निष्ठा के तकार को नकार होता है । यथा--दीन., दीनवान्‌ । 
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' मास्यति, श्यतु श्य; अश्यत्‌ , श्यत्‌ , शायात्‌ । ट्टुडविषय मे विक- 
स्प स मचद्धक्‌ ( २४९ )---गरात्‌ , अक्चाताम्‌ , अनु"; पक्त म- 
व्मदरामीत्‌ ( २५५१ ), अरास्यंत्‌ ॥ ४१ [ छो ] छेदने = 
छदना । ओ्ओकारलोप ८ ४०१ )-दछचति, चच्छौ, छातासि, अन्य 
पूवेवत्‌ ! ४२ [घो] अन्तकमेणि=कमे की समाघ्रि। 
स्यति, ससी, सातासि, सास्यति, सासति, सासखाति, स्यतु, अस्यत, 
स्यत्‌ › सयात्‌ ( २४७ ) असात्‌ ( २४९ ), असासीत्‌ ८ २५१ ), 
श्रसास्यत्‌ ॥ ४३ [दो ] अवखण्डने-काटना । दति, 
४०१ ), ददौ, दातासि, दास्यति, दासति, दासाति, दतु, अद्यत्‌ , 
येत ; देयात्‌ , घुसन्ञा के हाने से (२४७ ) से एकार । अदात्‌ , 
(९१ ) सिच्छक्‌ , अदाताम्‌ , अदु", अदास्यत्‌ । श्यतिप्रभृतयो 
ऽखदात्ता. । शो आदि चार धातु अनिट्‌ हे ॥ 


अथ { जन्यादय ] आत्मनेपदिनः पञ्चदश । यव पन्द्रह 
धातु आत्मनपद कहते हँ । ४४ [ जनी पादुभवि = उपत्ति 
वा अवस्थान्तर से प्रकट हीना । 


४०२--ज्ञाजनोजां ॥ ७। ३ । ७६ ॥ 
सित्‌ प्रस्य परे हो तो ज्ञा यर जन धातु कोजा आदेश होवे। 
होवे ! अनेकाल्‌ होने से सब े खान मे हाता है । जायते, जन्‌ + 
एश जज्ञे ( २१४ ) उपधा अकार का लोप होकर जम्‌ के संयोग 
मं तवगे नक्रार को चवगे यार हो जाता है । जज्ञाते, अक्र 
जनितासे, जनिष्यते, जानिषते, जानिषाते, जायते, जायातै, जायते, 
जायाते, जायताम्‌ ; अजायत, जायेत, जनिषीष्ट । ङ मे च्लिके 
सथान मे चिण ८ १६४ >) अर चिण से परे प्रत्यय का टुक्‌ ( १९५) 
होकर-“जन्‌-चिण- यहां बृद्धि प्राप है इंसलिये- 
2०२३--जानेवध्याश्च ॥ ७ । ३।३५॥ 
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[1 कनके ज सकन १ कि + ^ 1) मिनन कोणे श 


जन श्नौर वध धातुकी उपधा को वृद्धिन होवे चित्‌ णित्‌ कृत्‌ 
ओरचिण परे हो तो । अजनि । ओर जिस पन्त मे चिण॒ (१९४) से 
न हुच्ा वहा--अजनिष्ट, ्रजनिषाताम्‌ , अजनिषत ॥ ४५ 
[ दीपी ] दी । दीप्यते, दिदीपे, दिदीपाते, दीपितासे, दीपिष्यते, 
दीपिषतै, दीपिषातै, दीप्यताम्‌ , अदीप्यत, दीप्येत, दीपिषीष्ट, अदीपि 
( १९४, १९५ ) अदीपिष्ट; अदी पिष्यत ॥ ४६ [ पूरी ] 
आप्यायने = बद्ना । पूयेते, पुपुरे, अपूरि ( १९४, १९५ ) अपू- 
रिष्ट ॥ ४७ [ तूरी ] गतित्वरणहिसनयोः = शीघ्र चलना 
ओर मारना । तूयते, (५ , चतूरिष्ट ॥ ४८, ४९ [ धूरी, 
गूरी ] हिंसागत्योः । धूयते, दुधूरे, गूयते, जुगूरे ॥ ५० ५१ 
[ धूसी, जरौ ] हिंखाव्योहान्योः = दहिष्ा चौर अवस्था की 
की हानि । धूयते, जुधुरे, जूयेते, जुजूरे ॥ ५२ [ शरी ] 
हिसास्तम्मभनयोः = मारना ओर रोकना । शयते, श्रे ॥ 
५३ [ चूरी 1 दाहे । चूयेते, चुचूरे, चूरितासे, चूरिष्यते, चूरिषतै, 
चूरिषातै, चूयंताम्‌ , अचूयेत, चुयत, चूरिषीषट, अचूरिष्ट, अचूरि- 
ष्यत || ५४ [ तप ] ेश्व्यै = सम्पत्‌ का होना । यह्‌ धातु 
श्मनिट्‌ है । तप्यते; तेपे, तेपाते, तेपिरे, तेपिषे, तप्नासे, तप्स्यते, 
ताप्सते, ताप्साते, तप्यताम्‌ , अतप्यत, तप्येत, तप्सीष्ट, अतप्त, 
अतप्साताम्‌  अतष्सत, ्तसस्यत।| ५५ [ वावृतु | वरणे = 
स्वीकार । यह धातु अनेकाच्‌ है । वावृत्यते, अनेकाच्‌ होने से लिट्‌ 
मे आम्‌ ( १७० >) वावतीन्चक्रे , बावतोम्बभूब, वावतीमास, वेद्‌ 





१ करं वैयाकरण धालत्वादि "वाः को पूं धातु कै साथ लगाकर 
“तप देय वाः एेसा पठते हे, भात्‌ तप धातु से रये अर्थं॑मे विकर्ष 
से वयन्‌ होता है, पश्च मे शप । उनके मत भँ यह धातु श्रतु वरणेः 
इतनी ही है । इत्यते, ववृते-- अनेकाच्‌ न होने से जाम्‌ नही इभा । 

१७ 
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मे-- वाधते, ववाद्रताते, वावतितासे. वावतिंभ्यते, अवावर्चिष् | 
५६ [ क्लिश | उपतादेदुख । किलश्यते, चिक्लिशे, 


क्लेशितामे, अव्लेदिष्ट ॥ ५७ | काश ] दीक्ष । काश्य, 
चकार, अकालिष्, अकन्निष्यत ॥ ५८ [ वाश ] शब्दे । 


वाश्यते, ववाश, वानितासे, वाजिष्यते, वारिषते, वारिपाततै, वाश्य- 
ताम्‌ › अवश्यत, वाश्येत; वारिषीए, अवारिष्ट, अवाद्िष्यत | 
जन्यादयाऽनुदात्तत आत्मने पदिनस्नपिवर्जमुदात्ता- । जनी 
दि सव धातु श्माव्मनपदी चौर तप को छोड कर मट्‌ है। 

अथ पञ्च श्रित. । अव पाच घातु उभयपदी कहते हं ॥ 
५९ [ सष ] तितिन्तायाम्‌ = सदन । मृष्यति, मृष्यते, ममर्ष, ममृषे, 
मपिता, मपिष्यति, [ मर्षिष्यते, मर्षिषतिः मर्षिषाति] मर्पिषतै, 
मर्भिपाते सृष्यतुः सृष्यताम्‌ , अग्रष्यत्‌ , अमृष्यत, सृष्येत्‌ , मृष्यत, 
ष्यात्‌; मर्षिषी्ट, अमर्षात्‌, अमर्ष, अमर्पिष्यत्‌ , अमरवि- 
ध्यत ॥ £ [ इद्ुचिर्‌ | पूनीमावे = पवित्रता । इस धातु 
का ईं अर इर्‌ भाग इत्संज्ञक होता है । शुच्यति, दुच्यते, शोच, 
य॒चे, अञ्चुचत्‌ ( १३८ ) इरित होन से [ विकल्प से ] अड, 
अशोचीत्‌, अशोचष्ट । ये दोनो धातु सेट्‌ बभयपदी हे॥ 
६१ [ णह | वन्धने = बाधना । नह्यति, नह्यते, ननाह, नेहतु , 
नहु, नदिथ) (नहू-थल्‌) यहां अनिट्‌ पत्त मे नह धातु केहको 
८२०३ ) स ठकार पाता है उसलिये-- 

2० ए-नहो धः ॥ द । २।३४॥ 

न धातुके हकार को घकार अदेश होवे कल्‌ परे वा पदान्त 
मे । ननद्धः नेदुः, मेह, नेहे, नेहाते, नद्धाषि, नद्धासे, नत््यति, 
नात्सति, नाससाति, नद्यताम्‌ , अनह्यत; नह्येत, नस्सीष्, नह्यात्‌ , 
अनात्सीत्‌८ १३२ ), अनाद्धाम्‌ , अनास्घु , च्नास्सी., अनाद्धम्‌ } 
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अनाद्ध, अनात्सम्‌ , अनास, अनारम्म; अनद्ध, अनत्साताम्‌ , अन- 
त्सत, अनद्धा") अनघ्स्यत्‌ , अनस्त ॥ ६२ [रञ्ज } रागे = रगना 
वा अतिग्रीति । उपवा अनुनासिक का लाप (१३९) होकर-रञ्यति, 
रज्यत, ररख; ररे, रडक्तासि; रडक्तासे; रडक्ष्यति, रडक्ष्यते, 
[ ग्ज्यान्‌ | रज्ञाः अरडक्त अरडज्ञाताम्‌ , अरडक्ततः राड 
ततान्‌ ; अराडक्ताम्‌, अराइ्ुः।॥। ६३ [ शप| आक्रोश 
कासना। रप्यति, शप्यने, शशाप, शपतु ¦ शेपिथ, चडप्थ, शेप, शेपाते, 
राप्रासि, शष्स्यति, [ शप्स्यते, ] शाप्सति, शाप्साति, खान्सतै, साप्सातै, 
रप्यतु, रप्यताम्‌ ; अराप्यत्‌, अप्यत, रप्येत्‌ , राप्येत, राप्यात्‌, 
राप्सीष्ट, अराप्सीत्‌ , अञयाप्राम्‌ , अप्सः, अद्यप्त; अराप्साताम्‌ ¦ 
अदप्स्यत्‌ , च्रङप्स्यत ॥ णहादयखयोऽनुदात्ता, स्वाश्तेत उभयः 
पदिन । णह आदि तीन वातु अनिट्‌ उभयपदी है । 

अथ [ पदादप | एकाद्‌ शायुद्‌ात्तेत. । अब ११ ( ग्यारह ) 
धातु आआरमनपदी कहते है ॥ ६ [ पद ] गतौ { पद्यते, 
प्रतिपद्यते, भ्रपद्यते, पेद, पेदाते; पेदिरे, पत्तामे, पत्स्यते, पास्सतै, 
पात्साते, पद्यताम्‌ , अप्यत, प्त, पत्सीष्ट । 


४०४-चिण ते पदः ॥ ३।१।६०॥ 


पद्‌ धातु सपरेजो च्लि उसकेखानमे चिण॒ होवे त शब्द 
परेहोता। अपादि ( १९५ ); च्रपत्साताम्‌ , अपस्सत, अप- 


स्यत ॥ ६५ [ खिद्‌ ] दैन्ये = दीनता । खिद्यते, चिखिदे, 
खेत्तास, खिरसी् ( १६३ ), अखित्त ॥ ६६ [ विद्‌ ] सत्ता- 


याम्‌ = होना । विदयते, विविदे, वेत्ता, वेरस्यतेः वेत्सतै, वेत्सातै, 
विद्यताम्‌ 9 अविद्यत, विदत, वत्सी ( १६३ ) अवित्त, पवित्सा- 
ताम्‌ ; अवेत्स्यत ६७ [ चुघ | अवगमने = ज्ञान होना 1 
ष्यत, उुवुध, बाद्धासः भोल्खते ( २०४ ), मोत्सत, भोत्साते, दुष्य. 
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नाम्‌ , अबुध्यत, बुध्येत, सुती ( १६३ ), अबोधि (१९४), अबुद्ध, 
अभोस्खत ॥ ६८ [ युध ] सम्प्रहार युद्ध करना । यु्यते, 
युयुधे, याद्धासे, योस्स्यते, युध्येत, युत्सी्ट, अयुद्ध; अयुत्साताम्‌ ॥ 
६९ [ अनो र्ध | कामे कामना । इस धातु के प्रयोग बहूधा 
नुपूवेक अते हैँ इसलिये इसके पूवे अनु उपसमै पद है । अनु. 
ठध्यत, अनुरुरुषे, अनुरोद्धासे, अन्वरुध्यत, अनुरुत्सीश्, अन्वरुद्ध, 
छन्वरत्साताम्‌ ॥ ७० [ अण | प्राणने = श्रास का चलना। 
यह धातु सेट्‌ है ! च्रण्यत्त, आणे, आत्ते, आशिरे, अणितासे, 
अणिष्यत, आआणिषतै, आरिषाते, ्रणयताम्‌, आरत, अरयेत, 
अणिषीष्ट, भारि, आरिष्यत ॥ ७१ [ मन `] ज्ञाने । मन्यते 
मेन, मन्तासे, मसी, अमस ॥ ७२ [ यज्ञ ] समाधौ = 
चिन्त की वृत्तयो का रोकना । युज्यते, युयुजे, योक्तासे, योक्ष्यते, 
योकततै, योन्ञाते, युज्यताम्‌ , युज्यत, युज्येत, यु्तीष्ट, अयुक्त, 
अरयुक्ञाताम्‌ $ अयांक्ष्यत ॥ ७३ [ खज ] विसर्गे रचना 
वा त्यागना । सृज्यते, खदखजे, सष्टासे (२३३ ) ज का षत्व शौर 
अम्‌ अगम ( २७८ ), खकषयते, स्तते, खा्तति, खञ्यवाम्‌ , असु- 
ज्यत, सृज्येत, खरतीष्ट, अक्त, अस्ताताम्‌, श्रसत्तत, अक्च्ष्यत ॥ 
७४८ [ लिश }] अस्फीभावे-थाडा हाना! लिश्यते, लिलि; 
लेष्टशे (२३३ ) षत्व, लेक्ष्यते, लेकतै, लेक्तातै, लिश्यताम्‌ , 
्रलिश्यत, लिश्येत, लिक्तीष्ट, ( १६३ ) अलिष्ट, अनेक्ष्यत ॥ 
पदादयोऽयुदात्तत आत्मनेभाषा अण्यनिवजंभनुदात्ताः। पद्‌ आदि 
सव धातु ्रास्मनेषदी शरीर अण्‌ का चलोड़ कर अनिट्‌ हे || 

अथ [राधादय] आगणान्तात्‌ परस्मेदिन" सप्तषष्टिः । अव 
ईस दिवादिगण के अन्तपयेन्त &७ ८ सडसट ) धातु परस्मैपदी 
कहते हं ॥ ७५ [ राधोऽकर्मकाद्‌ बुद्धावेव ] अकमक राघ 
वातु से बृद्धि अथे में ही श्यन्‌ प्रत्यय [ होता है ] । राध्यति; रराध 
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रराधतुः, यहां हिसा अथं के न होने से ( ४२३ › सत्र नदीं लगता । 
रराधिथ) राद्धासि, रास्स्यति, रात्सति, रत्साति, राभ्यतु, अरराभ्यत्‌ , 
राध्येत्‌ , राध्यात्‌ , अरात्सीत्‌, चअराद्छम्‌, अरास्ुः, अरातस्यत्‌ ॥ 
७& [ व्यध ] ताडने = पीडा देना । विभ्यति ( २८६ ) सम्प्रसारण, 
विव्यतः, विध्यन्ति, विव्याघ, (२८२); विविधतुः, विविधु, 
विन्यधिथ, विव्यद्ध, व्यद्धासि;, व्यर्स्यति, ज्यत्सति, न्यत्साति 
विध्यतु, अविध्यत्‌ , विध्येत्‌ , विध्यात्‌ , अन्यास्सीत्‌ ; अन्या- 
दाम्‌ , अन्यास्सुः, अव्यास्सयत्‌ ॥ ७७ [ पुष ] पुष्टौ = पुष्ट 
करना । पुष्यति, पुपाष, पुपाषिथ, पाष्टासि, पोक्ष्यति, पाक्तति) 
पात्ताति, पुष्यतु; अपुष्यत्‌ › पुष्यत्‌ › पुष्यात्‌ , अपुषत्‌ ( २१७ 

ङ्क, इस सूत्र मे पुषादि करक इसी पुष से इख गण के अन्त- 
पयन्त धातु का महण हाता है । अपुषताम्‌ ¦ अपुषन्‌ , अपो- 


ष्यत्‌ ॥ ७८ [ श्युष ] शोषणे = सोखना । युध्यति, अश्रु 
धत्‌ | ७९ [ तुष ] पीनो = प्रसन्नता । तुष्यति, तुष्यतु, अतु- 
घत्‌ ॥ ८० [ दुष ] बेङृत्ये = विकार को प्राप्न होना) 


दुष्यति, अदुषत्‌ ॥ ८१ [ शटष ] आलिङ्गने = मिलना । 
श्लिष्यति, शिश्लेष, श्लेष्टासि, श्लेक््यति, श्लेच्ति, श्लेन्ताति, श्लि- 
ष्यतु, अरिलष्यत्‌ , शिलष्येत्‌ , रिलष्यात्‌ । 
४ ०६--रिलष आलिद्धने ॥ ३। १ ४६ ॥ 

श्लिष धातु सेपरे जो अनिट्‌ च्लि उसके स्थान मे क्स 
्मादेरा होवे अलिङ्गन ही अथे मे अन्यत्र नही । यह्‌ सूत्र 
(२१७ ) सन्न का अपवाद ३ | अर आलिङ्गन अथे से यहांख्री 
पुरुष का संयोग सममना चाहिये, चिन्दीं जड पदार्थो वा अन्य 
खभ्बन्धियों का मिलना नदीं! अश्लित्‌ । ओर जहां आलिङ्गन 
अथे नहो है वहां रिलिषत्‌ प्रयोग होगा ! अरिलत्तताम 
अरिलक्तन्‌ , अरक्षत्‌ ।॥ ८२ { शक ] वि भाषितो षणे । 


मदर्‌ २ {ख्यात्तिक, 
णाता 
सहन अथेमे शक धातु मे विकल्प करके श्यन्‌ प्रस्यय हषे, पत्त मे 
राप्‌ हाता है । शक्यति, गकति, शशाक. शेकतुः, शेकिथ, रशक्‌थ, 
राक्तामि, रा््यति शान्ति, रातताति, साक्यतु, अराक्यत्‌ , शक्येत्‌ , 
अक्यात्‌ ) चदकत्‌ ( २१७ ), अरक्ष्यन्‌ ॥ ८३ [ सिष्विदा ] 
गाच््षरणे = पसीना छटना । स्विति, निष्वेद, सिष्वदिथ, 
स्व्ाकि, स्वेति, स्वप्मति, स्तेव्साति, म्विद्यतु. अखिशचन्‌ , 


लिचेन्‌ , खिदयात्‌, अस्वरन्‌, अशन्‌म्यन्‌ ।॥ ८४ [ क्रुध] 
कोधे । ऋध्यति, चुक्रोध. काद्रामि, चक्रवत्‌ | ८५ [ ्रुध्र | 


बसुन्नायाम्‌ = भोजन छी इच्छ) । क्षुध्यति, चुनाव; अष्युधन्‌ ॥ 
८६ | शुध | शौच = शुद्धि । युध्यति ग॒गोध, शोद्धा, अयुवत्‌ ॥ 
८७ [ पिधरु | सराधौ = सिद्धि होना | सिध्यति, स्पेव, सिषि- 
धतु. सििपधिथ सद्धा, मेनूस्यति, मे्मनि, सेत्साति, सिध्यति, 
सिष्यानि, सिध्यतु, असिध्यत्‌, सिव्यत्‌, सिध्यात्‌ , असिवत्‌ , 
असत्य्‌ । राधादगेाऽचुढात्ता उदात्तेन परस्मेपदिन. । राध 
आदि वातु अनिट्‌ परस्मैपदी है 

८८ [ रघ } हिंसासंराध्यो = हषा ओर निद्धि | रध्यति, 
ररन्ध ( {६५ ) जुम्‌ , ररन्धतु , ररन्धिय | 

०७--रधादिस्यच ॥ ७।२।४१५।॥ 

रध आदि (रव, नश, वृष, दप, टद, यहः प्णुह, ष्णिह / 
धातुमो से परे वलादि आधधातुक को विशल्प करक इट का 
आगम होवे | ररद्ध, ररन्धिव, रष्व, ररन्विम, रेध्म । 


००८-नेव्यलिटि रेः ॥ ७ । १।६२ ॥ 
लिट्‌ लकार से भिन्न इडादि प्रत्यय परे हो तो रथ घातुको 
सुम्‌ का चागमन्‌ होवे। इस सूत्र के नियम से इडादि लिट्‌ मेँ 
तो जुम्‌ हाचा है । जो कदाचित्‌ सा नियम करत कि इडादि लिट्‌ 
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मही नुम्‌ इषितो इससे विपरीत नियम का सम्भवा कि लिट्‌ 
मेजातुम्‌ होतो इडादिमे दी हाये इस नियम से ¢ ररन्वतुः 
माहि मे भी नविध हया जाता | रधिताखि, रद्धासि, रधिष्यति, 
तस्यति, राधिषनि, राधिपाति, रविषति रधिषाति, रात्सति, रात्साति; 
रध्यति गव्यानि रभ्यतु, अरध्यन्‌ › रध्येत्‌ , र्यात्‌, अरधत्‌› यहा अङ्‌ 
के परे प्रथम लुम ( १६४ >) होकर नलोप ( १३९ ) हाता है । अरध- 
ताम्‌, अरधिष्यन्‌ , अरस्स्यत्‌ ॥ <९ [ णश ] अद्शैने= 
नेत्र सेन दीखना। नश्यति, नना, न्तुः, नेशुः । थल्‌ के परो 
( ११९, २१५) नियम स सद्‌ पत्त म--नेरिथ । अनिट्‌ 
पक्त मे-- 
* 1. भ 6 क 
४०६ ---मास्जिनशाखलि ॥ ७।१।६०॥ 

ननाद प्रत्यय प्रे हात्ता मस्न ओर नज धातु को सुम्‌ का आगम 
हाव । नन ८ २३३ › पव; नश्च", ने, ननाश्च, ननन, नरिवः; 
नन्श्व॒ निम नन्श्म, नदितासि, नासि ( ४०७ ); नशिष्यति, 
नड चति, नडन्ञाति, नश्यतु अनश्यत्‌ , नश्यन्‌ , नश्यात्‌ , यनङत्‌ ; 
छअनरिष्यत्‌ , अन्यन्‌ ॥ ९० { तृप | भ्रीणने =दष्नि। 
यह वातु अनिट्‌ £ । दृप्यति, तते, तव्पतुः, थल्‌ मे इट्‌ पत्त 
म ( ०८ ) तनपिध, तच्रपृथ ( २७५ ) ततप, इसी धकार सवत्र 
बल,दि अधेवातुक मे जानो । तर्पिता, चता, तक्षी, तर्पिभ्यति, 
चपृस्यत, तम्योन्‌, तर्पिषति, तर्पिंषाति, तरन्सति, त्रप्साति, तप्सेति, 
तलानि दप्यत्ति, वृष्यति, तृप्यतु, ऋनरप्यत्‌ , व्प्येत्‌ ;, र्यात्‌ । 
लड म प्रयम सिच्‌ पत्त (२८०) मे इद्‌ का विकल्प ( ४०७ >) 
हाने से--अतरपीत्‌, अत्राप्सीत्‌ ( २५५ ) अतारीत्‌ । अरर 
जिस पत्तमे च्जलिकं स्थानमे सिच्‌ (२८०) न हुश्रा वहा-- 
अद्‌ ( २१७ ) अतपत्‌ । इस प्रकार चार रूप होते है । अतर्पि- 
प्यत्‌ ; सत्रपुस्यत्‌ ¦ अतप्स्यन्‌ ॥ ९१ { दप ] हषेमोहनयोः = 
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आनन्द मौर गवे । इसके प्रयोग वप के समान जानो । रप्यति, 
अदर्पीत्‌, अद्राप्सीत्‌ , अदारप्ठीत्‌ , अदृपत्‌ । तृप ओर हप दोनो 
धातु अनिट्‌ ह परन्तु रधादिपममे होने से यहां विकल्प से इट होता 
है॥ ९२ दह ] जिघांसायाम्‌ = मारने की इच्छा । द्रह्यति 
दुद्रोहः दुद्रोिथ (४०७ ), अनिट्‌ पक्त मे- 


४१० वा द्रहसुहष्एदष्िहाम्र १ ८2 ।२।३३॥ 

रह; मह, ष्णुह ओर ष्णिह धातुच्रो के हकार को घकारादेश 
विकल्प करके होवे सल परेहोवा पदान्त मे। पत्त मे ठकार 
हो जाता है । यह सूत्र भी ( २०३ ) सूत्र का अपवाद ह । दुद्रोग्ध 
घ को जरात्व, ठकार पत्त में-दुद्रोढः द्रोहिता, द्रोग्धा; द्रोढा, 
रोदिष्यति, धोक्ष्यति । यहां घ ओर ठ दोनो आदेश्च का एकी 
प्रकार का प्रयोग होता है । घकार पक्त मे उसको चर ककार श्र 
ढकारमें भी (२०५ )दकोक हो जाता है द्रोहिषति, द्रोहिषाति 
ध्रोद्ति, धा्ताति, द्ृह्यतु, अदरहयत्‌ , ददेत्‌, दद्यात्‌ , अदहत्‌ ; 
द्रोहिष्यत्‌ , अध्योक्ष्यत्‌ ॥ ९३ [ मुह ] वचित्ये = विचार. 
श्य । युद्यतिः युमोह, सुमोदिथ, ञुमोग्धः ममो, मोहिता, मोग्धा; 
मोढा, मोहिष्यति; मोक्ष्यति, अमुत्‌ ॥ ९४ [ ष्णुह ] 
उद्गिरणे = उगलना । स्मुद्यतिः सुष्णाह, सष्णाहिथः स॒ध्णोग्ब, 
सुष्णोढ, स॒ष्णुहिव; युष्ण॒ह; सनाहिता, सनोग्धा, स्रोटा, सहिः 
ष्यति, खोक्ष्यति, अस्तुहत्‌ !॥ ९५ [ ष्णिह [ प्रीतो = प्रीति 
करना । खिद्यति; सिष्णेह, असहत्‌ । वृत्‌ रधाद्यः समाप्ता । 
ये रष आदि (४०७ ) सूत्र मे कहे धातु समाप्त हुए । पुषादि सो 
इस गण की समाप्ति पयेन्त हे! ९६ [ शाम ] उपशमे = 
शान्ति 


११ शमामष्टानां दीधे; श्यनि ॥ ७।३। ७४ ॥ 
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शम आदि आठ धातुश्मो के अच्‌ को दीधे होवे श्यन्‌ परे हो 
तो । शाम्यति, शाम्यत., शाम्यन्ति, शशाम, शेमतुः, शेमिथ, 
शमिता, शमिष्यति, श्ामिषति, शाभिषाति, साम्यतु, अद्याम्यत्‌ ) 
लाम्यत्‌ , साम्यात्‌ , अस्मत्‌ (२१७), अश्चमिष्यत्‌ ।॥ ९५ [तमु], 
काड् क्षायाम्‌ = अभिलागश । ताम्यति ( ४११ ) तताम, 
तमतु , तमितासि, अतमत्‌ ॥ ९८ [ दमु ] उपशमे | दाम्यति, 
अदमत्‌ ॥ ९९ [श्रसु ] तपसि खेदे च=तप करना मीर 
छे भीगना । श्राम्यति, अश्रमत्‌ ॥ १०० [ भ्रमु ] अनव- 
स्थाने = सिति न होना । ( १८८ ) भाम्यति, अमति, बधराम, 
भ्रेमतुः, अमु,-( २२९ ) एत्वाभ्यास लोप । विकल्प पत्त मे- 
बध्रमतुः । लङ में चङ ( २१७ )--अध्रमत्‌ । अन्य सब प्रयोगः 
भ्वादि ' के समान जानो॥ - १०१ [ क्षमूष्‌ ] सहने । यह 
धातु उदित्‌ यौर षित्‌ है । चराम्यति, चक्ताम, चक्ञमतुः, चन्तमिथ, 
( १४० ) चक्तन्थ, चक्तमिव; चक्षणव, चक्तमिम, चणम, त्तमिता, 
चन्त; मिध्यति; चस्यति, ल्ञासति, क्ांसाति, ्ञाम्यतु, यक्ताम्यत्‌ , 
अक्तमत्‌ ॥ १०२ [ क्म ] ग्लानौ = आनन्द का नाश । 
छाम्यति ( १८८ ), मति ( १८६ ) सृत्र से ही शप्‌ ओर श्यन्‌ 
दानाम दीषे हो जाता फिर इसका शमादिको मं यदा पाठ दन्त 
मे धिनुख ° प्रत्यय होने के लिये है । चछ्मम, चछ्मतुः, मिता, 
इमभ्यति, छाम्यदु, छामतु, चङमत्‌ ॥ १०३ [ मदी ] हषे = 
आनन्द । माद्यति, मसाद्‌, मदतु", मेदिथ, मदिता, मदिष्यति, 
मादिषति, मादिषाति, माद्यत, अमाय्त्‌ , मायेत्‌, मदात्‌ › अमदत्‌, 
अमदिष्यत्‌ ॥ इत्यष्टौ शमादय । ये ( ७११ ) सूत्र मे कहे शाम 


२, शमित्यशभ्यो भिनुण्‌ ( भा० १२७२ ) सूत्र से । 
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अदि आठ वातु समाप्त हृए॥ १०४ [ असु] क्तेपण- 
फकना । अस्यति, आसः असितासि, अ्यतु । 
४१२--अस्यतेस्थुक्‌ ।॥ ७। ४। १७॥ 
अड परहा ता अस्यति घातुको थुक्‌ का अगम हावे। 
्ास्थत्‌ आस्थानम्‌ , इस धातुत् छंड म (२१७) सूत्र स्ह 
ददी है षि ३१६) सूत्रमे अधातु का ग्रहण आमनपद 
विषय के लिय है । ०५ [ यसु ] प्रयल्ञ = पुरुपाथं । 
४१३--यसोऽनपसगोत्‌ । ३। १।७१॥ 


उपसमगेरहित यस वातु [ म | पर श्यन्‌ प्रस्य विकल्प करक 
हाव कतावाची सावधातुक परहा ता, प्त मे शप्‌ हाना है 
यस्यति, यसति | 

४१४ संयसश्च ॥ ३। १।७२॥ 

पूवक यम वातु मे मी श्यन्‌ प्रत्यय विकृस्प करक होषे। 
मयस्यति. सयसनि, यथास, यस्तु; यसिना, यस्सिष्यत्ि; यास्सिपत्ि, 
यानिषाति, यस्यतु, अयस्यत्‌ , यस्यत्‌ , यस्यात्‌ ; अयसत्‌ , अय- 


सिष्यत्‌ ॥ १०६ { जसु ] मोल्ञणे = छ्रटना । जस्यति 
्रजसन्‌ ।॥ १०७ [ तखु ] उपश्चये = नादा । तस्यति; 
परतस्त्‌ ॥ १०८ { दस । च- पूवं धातु क अथं म । दृस्ति; 
अदसत्‌ ॥ १०९ [ वसु ] स्तम्भे = रोकना । वस्यति, वषास, 


क म क, क 


क्वसतुः ८ १२९ ), अवसन्‌ । वादि सित्यिके । छिन्ही के सत म यह्‌ 
धातु |पवगौदि दै वहां ( १२९) सत्र न लगने स बसु", बेसुः! 
प्रयोग बनते हे || ११० [ ग्युष ] विभागे । व्युष्यति, अन्यु- 
घन्‌ । आओ्टयादिदन्त्यान्तो ऽयसित्यक । किन्ही के मत मे यह्‌ वातु 
स्युस ३ । व्युस्यति, अव्युसत्‌ । अयकारो बुस इत्यपरे । कोई के 
मत मं यकाररहित वुस ह । बुस्यति, वुवास; अघसत्‌ ॥ 
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१११ [ष्टटष] दाहे 1 पष्यति, अष्टुषत्‌।। ११२ [विस] मरणे = 
प्रेरणा । विस्यति; विवेस, अत्रिमत्‌ ।| ११३ [ कख ] सश्ट- 
धर } कुस्यति, अङ्कुमत्‌ ।॥ ११४ [ बुस ] उत्से = त्याग) 
युम्यति, अनुसन्‌ ॥ ११५ [ मुस | खण्डने = काटना। 
सम्यत युमास; युञ्चसतु ; सासिता, मोस्तिष्यति, मोसिषति, मोसि 
याति, मुम्यतु; अघयुस्यत्‌ ¦ सुस्यत्‌ , सस्यात्‌ , अमुसत्‌ , अमासि- 
व्यत्‌, ॥ ११६ [मसी] परिणामे = विकार । मस्यति, ममास, 
ममतु , अससत्‌ ! [ समी ] इत्येके । कोह के मत मे मसी नदीं 
समी ह । सम्यत्ति, असमत्‌ ॥ ११७ [ छुट ] विलोडने = 
विलाना | लघ्यति, अद्टुठत्‌ ॥ ११८ [{ उच 1 समवाये = 
नित्य चनव । उच्यति, उवाच, ऊचतु , उचु", र चिता, अचिष्यति 
अआचिपति, श्याचिपात्ि, उच्यतु; आच्यत्‌ , उच्यत्‌ , उच्यत्‌ , 


आचन्‌ , मा भवादुचत्‌ , ओौचिष्यत्‌ ॥ ११९, १२० [ भश; 
श्रु | अधःपतन = नीच गिरना । भ्रश्यति; नमन, अमरात्‌, 
भ्रश्यति, वर्ध्र, अध्रडत्‌ ( १३९ ›) ॥ १२१ [ वृ | 
चरण = स्वीकार । वरश्यति, अवृशत्‌ ॥ १२२ [छश } तनू- 
करण = सष्ष्म करना | कृश्यति, अकरात्‌ ॥ ६२३ { जतष्‌ |] 
प्रिपासायाम्‌ = पीन की इच्छा । तृष्यति, अत्षत्‌ | १२४ 


[ हप ) तुष्रौ = सन्तोष । दष्यति, अहृषत्‌ ॥ १२५, १२६ 
[ रप. रिप ] हिसायाम्‌ ~= मारना । रष्यति, रिष्यति, रुरोाष, 
रिरष, रपिता ( २१२ ) रोष्टा, रेषिता, रेशा, अरषत्‌ , अरिषत्‌ ॥ 
१२७ [डप] क्षेपे = फेकना । डिप्यति, अडिपत्‌॥ १२८ [कुप] 
क्रोध = कुप्यत्ति, अकुपत्‌ ॥ १२९ { गुप ] व्याङ्क- 

त्व = व्याङ्लता । गुप्यति, अुपत्‌ ॥ १३०--१३ [ युप, 
रूप. छप |] विमोहन-माहित करना । युप्यति, रुप्यति, प्यति 
अयुपत्‌ , अरुपत्‌ । यहा प धातुसेट्‌ ही है रौर अनिट्‌ धातुश्यो 
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मं जो छप गिनाया है वह्‌ [ लिप धातु के ] साहचयं से तुदादिगण 
का सममा जाता दै । अट्पत्‌।॥ १३३ [ दुभ ] गार्य = 
आकाङ्न्ता । दछभ्यति, छलोभ, टलमतुः, लोभिता (२१२ › 

लोच्धा, अद्भत्‌ ॥ १३४ [ ज्ञभ ] सञ्चलने ~ चलायमान 
होना । ष्षुभ्यति, अक्षुत्‌ ॥ १३५; १३६ [ णभ, तुभ 
हिंसायाम्‌ = नभ्यति, ननाभ, नेभतु, अनभत्‌, तुभ्यति, अतु- 
भत्‌॥ १३७ [ क्रु | आर्द्रीभावे = गीलापन । किलियति, 
चिक्लेद्‌, चिक्लेदिथ, ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकल्प ( १४० ) चिक्ले- 
त्थ, चिक्लिदिव, चिक्लिद्र; षलेदिता, क्लेत्ता, अक्लिदत्‌ ॥ 
१३८ [ जिमिद्‌ ] स्नेहने = प्रीति वा चिकनाई 


® # £ 


१ ५-म्देशुणः ॥ ७।३।८२॥ 


मिद धातु के इक भाग को गुण होवे शित्‌ प्रत्यय परेहोतो। 
मेद्यति, मेद्यतः, मेयन्ति । यहां श्यन्‌ के ङन्‌ हाने से गुण प्राप्र नर्ही 
था} मिमेद, मिमिदतुः, अमिदत्‌ ॥ १३९ [ जिदिविदा ] स्नेः 
हनमोचनयोः 1 क्लिवि्यति, अष्विदत्‌ ॥ १४० [धु ] 
चद्धौ । ऋध्यति, आनधे, आनृधतुः ( १४७, ११२), अर्धता, 
छर्धिष्यति, अधिषति, अरधिषाति, शछभ्यतु, आध्येत्‌, ऋष्येत्‌ , 
ऋभ्यात्‌ , आधेत्‌ , आधिष्यत्‌ ॥ १४१ [ गरघु ] आभिकाङ्‌- 
च्ञायाम्‌ = मिलने की इच्छा । गृभ्यति, जगधे, जगरधतुः, अगरधत्‌ । 





१.५ कर्‌ म अयमाण ५२ स्वतन्त्र रवणं के अ्रहणसे ग्रहीत होता है इख 
पष्ठ मे “क्रथः को दिष्ट मानकर सूत्र ८ १४७ › से जुडागम होता है । 
निस पक्ष मे ^र्‌' का प्रथग्प्रहण नहीं होता तब द्वह रहण को हटाकर 
तथा "इनोति रहण को नियमाथं मानकर चुडागम होता है । अथवा 
कटकार का उपसंख्यान मानकर सुडागम होता दहै । ये तीनों पश्च ५९ 

भेड्‌ ,पएेगौव्‌' (अष्टा० १।१। ७, ५) सूत्रकेमाष्य्मे जिले; 
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जोमिद्‌ वा णभ रादि धातुभ्बादिगण मे पद्‌ चुके है उनका पाठ 
श्यन्‌ वा अड शमादि विशेष कार्यो के लिये किया दहै, इसी प्रकार 
अन्य सब गणो मे जानो । वत्‌ पुषादयः। ( २१७ ) सूत्र मे कहे 
पुषादि घातु पुरे हृए । दिवादिगण भी भ्वादिगण के समान अआच्र- 
तिगण है । जिससे--्तीयते, मृष्यति, आदि प्रयोग बनते है ॥ 


इति श्यन्‌ विकरणो दिवादिगणः समाप्तः । 
यह्‌ श्यन्‌ विकरणवाला दिवादिगण समाप् ह्या । 





दथ स्वाटिगराः 


१[ पुङ्‌ ] अभिषवे = यन्त्र से रस खीचना वा राव्याविकार 
देना । 
४ १६-स्वादिभ्यः श्नुः ॥ ३।१।७३॥ 


खु आदि घातु्मा से शप्‌ का बाधक श्चु प्रत्यय हवे कर्तावाचीं 
सरावेधातुक परं हा तो । विकरणस्य चकार को गुण होकर- सनोति, 
खुलुतः, सुन्वन्ति ८ २६१ ), सनाषि, सुनुथ., सुय, सुमोमि, सन्वः 
( २०० ) सुदुवः, सुन्मः, छचुम ; सयत, स॒न्वात, सुन्वत, सुषाव, 
सुषुवे, सोता, सोष्यति. सोष्यन, सौषति. सौषाति, सौषतै, सौषातै 
सुनोतु, स॒च॒तात्‌; उख (२०१); सुनधानि, सुनवाव, सुनवाम, 
सुताम्‌ , असुनान्‌.› [ अघुचुत ; ] स॒दयात्‌, सुन्वीत, सयात्‌ › 
साष्ट; असावात्‌ ; (३३०) असार, असाघ्यत्‌, असाष्यत्‌ ॥ 
२[ पिल्‌ ] बन्धने ~ बांधना । सिनोति; सिषाय) सिध्य, सता, 
सेष्यति ॥ ३ [शिक ] निशान = तीक्ष्ण करना । डिनोति, 
रिलुत॥ ४ इमिञ्‌ ] परक्तेपण = फंकना । मिनाति, मनुतः 
ममौ ( ३९९ ), आकरारादेश्च होकर आकारान्तो के तुल्य रूप 
जानो । ए्चविषय म आकारादक्च के कहन स॒ ममिम्यतुः, मिम्यु.' 
आदिमे नहीं हाता; ममिथ, ममाय, मिस्य; मिम्यात; मिम्यिरे, 
माता; मिनीतु, मीयान्‌ ( १६० ) दीधे, मासीष्ट, असासीत्‌, 
अमासिष्टाम्‌, अमास्त) [ अमास्यत्‌ | अमास्यत ॥ ५ 
[ एचि ] चयते = जाडना । चिनाति, चिनुतः, चिनुत । 
४१७-वि माषा चेः ॥ ७।३।५८॥ 
सन्‌ अर लिट्‌ परे होतो अभ्यास सरे परे चिन्‌ घातुको 


९ द्श्व्य पृष्ट १७२ रि०१। 
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ह ए का) [कक क क, क 0900 11] 
क = + ५ 
॥ 


विकस्प करके कुत होवे । चिकाय, चिक्यतु.; चिकयिथ; चिचाय; 
चिच्यत , चिक्ये. चिच्य, चता, चेष्यति, चेष्यत, चेषति, चैषाति, 
चेषते, चेपातै, चिनातु, चिनुताम , अचिनोत्‌ , अचिनुत, चिनुयात्‌ , 
चिन्वीत. चीयात्‌ , चेषीष्ट, अचेषीन्‌ ›, अचेष्ट, अचेप्यत्‌, अवे. 
ष्यत ॥ £ [ स्तरञ्‌ | आच्छादन । स्छणाति, स्वरणुते, तस्तार 
ततरु, ( २५३ ); तस्स ? , तस्तरिथ, तस्त, तस्तरे, तम्तरात 
स्तत, स्तयात्‌ ( २५४ ). स्तयास्ताम | 


५१द-च्तश्च सयागादः।॥ ७) २।४३॥ 
सयागादि ऋकारान्त धातु से परं आस्मनेपद विषय मे जा लिड 
सिच्‌ उसका विकर्प करक इट्‌ का आगम होवे । स्तरिषीष्ट, स्त्षीष्ट 
( २४० ); श्रसरिष्, अस्त, अस्ताषीत्‌ , अस्ताण्राम्‌ ॥ ७ 
[ छ | हिसायाम्‌ । कृणाति, कृणुतः चकार, चकथं ८ १४८ ), 
चक्र , कता, करिष्यति, करिष्यत, काषेति, कापोति, काषेतै, काषेत 
रणत, शृणुताम्‌ ` ऋकृणात्‌ ; अछणुव, कृणुयात्‌ , कृण्वीत, 
क्यात्‌ १ ( २३९ ) कृषीष्ट ( २४० 9) अकार्षीत्‌ 9 अल्त्‌; अकरि 
ष्यत्‌ . अकरिष्यत्‌ || ८ [ वृञ्च | वरणे खीरार । बृणाति, 

वृणुत, ववार, वव्रतु" । 

४१६९-च भूधाततन्थजय॒स्मववर्थातिनिगमे ॥ 


७।२।६४७॥ 

बभूथ) अ्राततन्थ, जगृम्भ, ववथं इन शब्दो मे थल के परे वेद्‌ 
विषयमे इट्‌ का अभाव निपातनक्रिया है। भूः घातुकावेदमे 
चभूथः, लाक म वमूविथः। आड पूवक न्तनुः धातु का वद्‌ 
मे “आावतन्धः, लोक मे “तेनिथ! । € प्रसह्यकरणेः जुहोत्यादि 
धातु का लिट्‌ लकार उत्तमपुरुष के बहूव चन मे (जग्रम्भः वद मे, 
'जगृहिमः लाक मं, तथा इसी शरन्‌, धातु का "ववथैः वेद्‌ मे, अर 
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1 





कसी प्रमाण सरे लोकमे इट्‌ हता है 'ववरिथः । ववरृव ( १५८ ) 
वघ्ुम, न्रे, ववृषे, वबरवहे, वत्रुमहे, वरिता, वरीता, ( २६४ ); 
वरिष्यति, वरीष्यति;, बरिष्यत, वरीष्यत, वारीषति;, वारीषात्ति, 
वारिषति, वारिषाति, बृणणतुः बृणुताम्‌ ¦ अब्रणोत्‌ › अघ्रणुत, ब्रणु- 
यात्‌ , वृण्वीत, त्रयात्‌ ; चियास्ताम्‌ । 


४२०-लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ।॥।७। २।४२॥ 

वृङः, वृत्य रौर ऋकारान्त धातुश्रो से परे जो आत्मनेपदविषयक 
लिड सिच उसको विकस्प करके इट्‌ का आगम होवे । बङ्‌ , घृब 
[ रौर ] ऋकारान्त सब धातु सेट हैँ इसलिये प्राप्तविभाषा दै । अव 
इट को दीघं ( २६४ ) प्राप्र है उसका निषेध । 

७२१-न लिङ ॥ ७ । २। ३६ ॥ 

कड , घय रौर ऋकारान्तो से परे लिङ के इट्‌ को दीघं न 
होवे । वरिषीष्ट, बरिषीयास्ताम , भनिर पत्त मे-वृषीष्ट, अचारीत्‌ , 
अवारिष्टाम्‌ , अवारिषुः ( २६६ ); अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवरीघ्यत्‌ , 
अवरिष्यत्‌ ॥ ९ [ धुञ्‌ ] कम्पने = कांपना । धुनोति, धुयुत, 
दुधाव, दुधविथ, दुधुवे, धोता, अधोषीत्‌, अधोष्ट, अधोष्यत्‌ । 
दर्घान्तो ऽपीत्येके # । यह्‌ घुग धातु कन्दी आचार्यो के मत में 
दीधे उकारान्त मी है । धूनोति, धूनुते, दुधाव, दुधुवे, इघविथ, 
दुधोथ ( १४० ) इट्‌ विकल्प । कित्‌ लिट्‌ मं क्रयादि नियम (१४८) 
से नित्य इट्‌ होता है । दुधुविव, दुधुविमः धविता, धाता, धविष्यति 
धोभ्यत्ति, घाविषति, धाविषाति, घोषति, धौषाति, धाविषतै, धावि 

# लोक वेद मे सव॑व्र दीरषीन्त धूल्‌ धातु के प्रयोग बहुधा अति हँ ओर 
पाणिनीय ““स्तुूञ्‌? (आ ० ३३ ०) आदि स॒र््रो मे दीघौन्त ह आता ई रर 
यह ठीक नदह बनता किं चिन्दीं के मत म दीषौन्त हयो किन्पु दी्षान्त 
साैतिक जोर अब्पप्रयुक्त विन्दौ के मत म इस्वान्त दोना चाये ॥ 


[0 
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वाते, धौषतै, घौषाते, घूनोतु, धूलुवाम्‌ ; अधूनोत्‌ ; अधूनुत, धूनु- 
यात्‌, धून्वीत, धूयात्‌, धविषीष्ट, घाषीष्ट, अधविष्ट; अधोष्ट 
अधावीत्‌ (६३०) नित्य इट्‌ ; अधाविष्टाम्‌ › अधविष्यत्‌ , अधोष्यत्‌ 
स्वाद्‌ य उभयतोभाषा उनूवजंमवुद त्ताः । सु आदि वातु उभय- 
दी वृव्च्‌ को छोड़ कर सब अनिट्‌ हे । 

अथ परस्मैपदिनो नव । अव परस्मैपदी नव ( & ) कते 
है। १० [डद ) उपताप क्लेक् मोगना। दु की इत्संज्ञा 
८ १५० > । दुनोति, दुदाव; दुदविथ) दातासि, दोष्यति, दौषति, 
दोषाति, दुनातु, अटुनोत्‌ , दुलुयात्‌ , दयात्‌, अदौषीत्‌, अदो- 
ष्यत्‌ ।॥ . ११ हिं ] गतौ वृद्धौ च ¦ हिनोति । 


४२२-- देरचाडेः ।॥ ७ । ३। ५६ ॥ 


अभ्यानसे परेहि धातु के हकार को ङु होवे परन्तु चड़ 
परनहाता । हकार का अन्तरतम घकार होकर--जिघाय, 
निभ्यतु» जिघयिथ, निषेथ, हिनोतु, अहैषीत्‌ ।॥ १२ [ पृ 
मीनो । पएरणाति, पनो, परिष्यति, प्रियात्‌, पारषीत्‌ | 
९२[स्पृ] प्रीनि्तेवनया › प्रीतिचरख्नयोरत्यन्ये । स्प्णोति,पस्पार, 
पस्पग्नु ( २५३}, पस्परिथ, पस्पथे, सखयोत्‌ । ( २५४ ), अस्मा 


पीत्‌॥ [स्मृ ] इत्येक । स्छणाति, सस्मार, सस्मरिथ, सस्मथै 
समयान्‌ ( २५४ )॥ १४ [ आष्ट ] व्याप्तौ = व्यापक होना 


भराति, अप्त › आप्तुबन्ति । यहां संयोगपृ्े के होने से श्तु 
भल्यय्‌ के उकार का यण ( २६१ ), तथा भ्याप्वुत ' [ सयोग पुवे 
हान से | (२००) लोप नदी होता । आप्ता, आप्स्यति, प्यति, 
आप्सात्ि, चाप्नातु, चाप्ुहि ( २०१ ), सयोग पूवे के होनेसेहि 


१. प्र स्प्र,स्ष्ट ये धातुए किन्दी वैयाकरणो के मत मे छान्दस है, 
१८ 
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का दुक्‌ नही हाता । आप्नोत्‌, आप्नुयात्‌, अआध्यात्‌ , आपत्‌ 
( २१७ ) अड › आप्स्यत्‌ ॥। [ शकल ] शक्तौ । शक्रोति, शशाक; 
शेकतु", शेकिथ, रा्कथ, राक्ता; रक्षयति, राक्तति शन्ताति 
रशाक्तातु, अराक्नान्‌ , राकसुयात्‌ , राक्यात्‌, अदयकत्‌ ५ २१७ ), 
अरा््यत्‌ | १६; १७ [ राध, साध ] स्सिद्धौ । राध्नोपि 
साभ्नोति । वा 
2२२ राधा सायाम्‌ ॥३।४। १२३ ॥ 

कित्‌ डित्‌ लिट्‌ चर सेट थल परं हो तो हिसा अथे मे वतमानं 
राध धातु को एकार आदेय चोर अभ्यास का लोप हवे । रराध, 
रेधतु"» अपरेधतु*, अपरघु , रेधिथ, अपपृचेक राध धातु का हिसा 
अथे होता है । [ अन्यन्न-रराव, रराधतु | राद्धा, साद्धा, रात्स्यति, 
सात्स्यति, रात्सनि, रात्माति, असास्खीत्‌ ¦ असाद्धाम्‌ , असास्स्यत्‌ ॥ 
=" परस्मेमाषाः। दु आति धातु अनिट्‌ पर- 
स्मेपदी 


अथ द्वावयुदात्तेतौ । अव दो धातु आत्मनपदी कहत है । 
१८ { अद्युडः ] व्यातौ सड्घते च = व्यापि ओर इकटा 
करना । अश्नुत, शश्नुवात । 
२ ८४-अश्नातस्च । ७ | दे । ७२॥ 
दीधे किये अभ्यास के अवण सेपरे अश धातु को सुट का 
[गम हवे) आनशे; आनरात । उदित्‌ हाने स इट विकत्प (१४०) 
आनरिषे, नत्त; आनशिवहे, आनश्वहे, अशितासे, अष्टासे 
( २३३ ) षत्व, अरिष्यत, अ्ष्यते, घ्ारिषतै, प्रारिबातै, आक्तते 
्या्तातै, अश्नुताम, अश्नवै, आश्युत, अश्युवीत, अरिषीष्ट, अ- 
तीष, आशिष्ट; आष्ट, यान्ताताम्‌ + अरिष्यत, आक््यत ॥ 
१९ [शध] मास्कन्दने = सृखना । स्तिध्नुते, तिष्टिघे, स्तेधितासे, 
अस्तेविष्ट । 
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अथागणान्तात्‌ परस्मेपदिनः । अव इस गण के अन्त पयेन्त 
परस्मैपदी धातु कहते है। २० २१ [ तिक, तिग ] गतौ च, 
चाद्‌ास्कन्द्ने । यहां चक्षार से आखन्दन अथं को अनुवृत्ति घाती 
है । तिक्नानि, त्िग्नोति, तितेक, [ तितेग, तेकितासि; | तेगितालिः 
तगिष्यति, तमिषति, तगिषाति, तिग्नोतु, अतिग्नोत्‌, तिग्नुयात्‌ , 
तिम्यात्‌ , अततगीत्‌ , अरतगिष्यत्‌ ॥ २२ { षघ ] हिसायाम्‌ । 
स्नाति २३ [ जिधषा ] प्रागल्‌भ्ये = अतिदृढ होना । 
धृष्णोति, दधषे, धर्षिता ॥ २४ [दम्भु] दम्भने = अहङ्कार । 
( १३९.) दभनोति, ददम्भ, ( २७१ ) कित्व होकर दम्भ धातु के 
अनुनासिक का लोप ( १३९ ) होकर न लोप को (४४ ) असिद्ध 
मानने स ८ १२६ >) एत्वाभ्यास लोप नदीं पाता इसलिये- 
9२५-वा०-दस्म एत्व वक्तव्यम्‌ ।मदा० ६।४।१२०। 

द्म्भ घातु को एत्व चौर अभ्यास का लोप हो कित्‌ लिट्‌ परे हो 
तो। देभतुः, देसु» ददम्भिथ, दम्भिता, द्भ्यात्‌ (१३९) ॥ २५[ऋधु] 
बद्धौ । ऋध्नोति, खाने, अर्थिता, अर्धिभ्यति, अर्थिषति अर्धिषातिः 
छ्नोतु, अार््नोत्‌ , कध्लुयात्‌ , ष्यात्‌ , आर्धीत्‌ , आर्धिष्यत्‌ ॥ 


१ श्रन्थिप्रन्थिद्म्भि० ( जा० २७१ ) इत्यादि व्याकरणान्तर का सूत्र 
भपिद्‌ विषयमे ही कित्व का विधान करता है इस से पिद्रचनी मे 
“ददम्भ, ददम्भिथः इत्यादि प्रयोग बनते हैँ । कं वेयाकरण इस सूत्र को 
पित्‌ भौर अपित्‌ दोनों विषयों मे किच्व का विधायक मानते ह! उनके 
मत मे पिद्‌ विषय मे "देम, देभिथः आदि प्रयोग होते हँ भन्य वैयाकरण इस 
सूत्र से किरश्च का चिकट्प मानते है । इस लि देम, ददम्भ, देमतु , ददम्भतुः, 
इस्यादि दो दो प्रयोग सिद्ध होते ह । महाभाष्यकार ने सं° ४२५के वार्तिक 
पर "देभतु , देभु.,` भपिद्‌ विषय के उदाहरण द्येहै। इस से प्रतीत 
इतो हं कि भाष्यकार को भपिद्‌ विषयमे ही किस्वविधान अभिप्रेत है । 
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छन्दसि । › इख गणसूत्र का अधिकार है, यहां से ्रागे इस गण के 
न्तपयेन्त सव धातु वेद्विषयक ह । २६ [ ठप] प्रीर॒न 
इत्येके किसी के मत मे प्रीणएनाथे ठृप धातु वैदिक है । वृपनोति। 
्ुभनादिगण्‌ में पाठ हाने से एत्व [ नही | होता है । अतर्पीत्‌ ॥ 
२७ [ अह ] व्यातौ । अह्वोति। मा भवानहीत्‌ ( १६२) ॥ 
८ [ दघ ] घातने पाने च = मारना ओर रक्ता । दभ्नोति, 
ददाघ, दघतु, देघिथः; दधिता, द्िष्यति, दापिषत्ति, दाधिषाति, 
दध्‌ नातु, ठघनवानि, अदघनान्‌ ; दघुदुयात्‌ , दध्यात्‌ , अदाघीत्‌ ; 
अदघीत्‌ , अदपिष्यत्‌ ॥ २९ [चमु] भक्षणे । चम्‌- 
नोति ५ ३०.३५ [ रि, क्ति, चिर, जिरि, दाशृ, ह ] हिसा- 
याम्‌ । रिणोति, क्तिणाति । अये भाषयामपीन्यक । कोड के मत 
मेत्तिधातु लोकिक भी है। ऋरीत्यक एवाजादिरित्यन्ये | किन्ही 
के मतमेंरिद्ौर्तिदो नही किन्तु छक्ति जादि अजन्त एक दी 
दो श्रत्षर का धातु है । क्षिणोति, चिरिणोति, जिरिणोति, दाश्ना- 
ति, दणाति, चिचिराय, विचिरियतु* इत्यादि वैदिक प्रयोगो मे जैसा 
भ्रयाग आ जावे उसके अनुकूल सूत्रो मे सिद्धि समनी चाहिये । 
तिकादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेपदिन. । ये तिक आदि धातु 
सेद्‌ परस्मेपदी हे ।चृत्‌ । 


इति श्चुविकरण स्वादिगणः समासः । 
यह्‌ श्नु विकरणएवाला स्वादिगख समाप्र हया ॥ 


१, छन्दसि" गणसुत्र को अन्य व्याख्याता (तुरति ॐ अनन्तर पदृते है । 

२, यद्यपि किन्ीं के मतमें इस का स्वाद्म पाठ नदहींदहै तथापि 

घुम्नादि गण (अज०८। ४1३१) मे तृ्चोतिः शब्द्‌ कापाटदहोनेसे 

पाणिनि को खादिगण मे पाठ अभिप्रेत है अतएव इस पर॒ धात्व 
ख्गायादहै ३. अ०८।३)३९॥ 


अथ त॒दादिगरः। 


१ तुद ] व्यथने = पीडा। 
रे २द-तुदादिभ्यः शुः | ३। १ | ७७ ॥ 

तुदादि धातु्रो से परे शप्‌ का बाधक श प्रत्यय होवे कतोवाची 
सावधातुक पर हो ता । ्रपित्‌ श के डित्‌ होने से गुणनिषेध सवत । 
तुदति, तुदत, तुतोद, तुतोदिथ, तुतुढे, तोत्ता, तोत्स्यति तोत्स्यत, तुदतु, 
ठुदताम्‌ , अतुदत्‌ › अतुदत, तुदेत्‌ › तुदेतः तु्यात्‌ › तुर्सीष्ट (१६३); 
अतौत्सीत्‌ ८ १३२, ›) अतीताम्‌ , अतुत्त, अतुत्साताम्‌ , अरतास्स्यत्‌ , 
[ अतोत्स्यत ]।॥ २ रुद्‌ | प्रेरणे = आज्ञा करना म सुदति, 
जुदत; युनोद, चनु ॥ ३ दिश ] अतिसजेने = देना । दि- 
खाति, दिरात्त, देष्ठा, देशयति, देष््यते, देत्तति, देक्ताति, देक्ततै, देन्तातै, 
दिती, अदिक्षत्‌, अदित्तत (२०७)! ४ [ ्रस्ज | पाके 
= पकाना । भुजति, भल्नत ॥ (२८६) सप्रसारण, सकार को श्चु- 
स्व शकार शरीर शकार को जद्घत्व हो जाता दे । 

2 २७-श्रस्जारोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ॥ 
६ ।2े। 2७॥ 

भ्रम्जधातु के रेफ च्रीर खपवाकेखानमेरम्‌काञ्रागम वि- 
कस्प करके हावे आवेवातुकविथयमे ! रम्‌ मित्‌ हाने से अन्त्य 
अच्‌सेपरेहोतादहै। ओर स्थानषष्ठी का निव होनसेरेर रौर 
उपधा की निध्त्ति हा जाती है । बभजे, बभजेतु.; बभर्जिथ, बभष्ठ 
( २३३ › षर ओर जि पक्ष मे रम्‌ का ्रागम न हमा वहां बधर- 
लन, बशभ्रजतुः, चधन्निय, बश्रछ (२१०) संयागादि सलोप चौर 
षत्व ( २३३ ), वभरजं, वभजाोत, वभिषे, वथरन्ने, मष्टा, खषा, 
भक्ष्यति, भर्ष्यति, भक्तेति, भक्तीति. भारते, माक्ताते, भक्ति, ्रत्षाति 
भर्ते, भ्तातै; भ जु, शजताम्‌ , अश्चजत्‌ , अभजत, भलेत्‌ ; भजेत, 
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रि क छ त कय 


जञ्ञ्यात्‌ , कित्‌ डित्‌ विषयमे रमागमर (४२७) का बाधकर 
शरोर पवेविप्रतिषेध मानकर सम्प्रसारण ( २८६) होता है । भ्रञ्ज्या- 
स्ताम्‌ , भक्ती, घत्ती्ट, अभाकचीत्‌, अधा्तीत्‌ , अमष, श्रभक्तो- 
ताम्‌ , च्रभ्रष्ट, अघत्ताताम्‌ , अभक्षयत्‌, अघरक्ष्यत्‌ , अभक्षयेत, 
ध्यत | ५ [ क्षिप } प्रेरणे । किपत्ति; क्षिपत, क्ते्रा; 
किप्ीष्ट, अक्ेप्सीत्‌ ¦ अतिप्र || ६ [कृष | विलेखन = लिखना 
वा जोतना । कषति, कृषते, क्रष्टा, कष्ट ( २८७५ ), क्क्ष्यति। 
कक्ष्यति, कृष्यात्त्‌ , कृच्ती, सिच्‌ (८ २८० ) पत्त मे अम ८ २७५ ), 
क्रान्त त, अकात्तीत्‌ , पक्त म क्स ( २०७ )--चरक्तत्‌ , शछ्रन्त- 
ताम , ्मात्मनपद म [ सिच्‌ ] कित्‌ (१६३) हानेः से अम 
( २७५ ) नहीं हाता । सिच पक्त ( २८०) म- अकृष्ट, अछृक्ता- 
ताम्‌ , अक्रतत । क्स ( २०७) पत्त म~ अरङु्तत, क्रन्ताताम + 
करततन्त, श्चक्रह््यन्‌ } शक्रह्न्यत, अक्ष्य्‌ , अकष््येव । षर्‌ तुदा 
दयाऽनुदात्ता. स्वरितेत उभयतोभाषाः । य तुद आदि छः धातु 
अनिट्‌ उभयपदी हे ॥ 

७ [ ऋषी } गतौ । यह धातु सट परस्मैपदी है । ऋषति, 
शान, आनृषतुः, शार्षीत्‌ ॥ 

| अथ जुषाद्यश्चत्वार श्रात्मनपदिन" । अब जुषादि चार 
आत्मनेपदी धातुं कहत हँ ] || ८ [जुषी भ्रीतिसेवनयो. । 
जुषत, जुजुषे, जाषितास, जोषिष्यत; जाषिषतै, जोषिषातै 
जुषताम्‌ , अजुषत, जुषत, जाषिषीष्ट, अजोषिष्ट, अजाषिष्यत 

ओविजी । मयचखनयो . । वहुधा इस धातु क प्रयोग उदू 
उपसगेपवेक ही श्यात द्व । डाद्रजत, उ।द्रविजे, उद्रवि जात । 

४र८- चिज इद्‌ ॥ १।२।२॥ 

विज धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो डिम्तवत्‌ हो । उद्विजिता, 
इद्धिजिष्यत, डित्‌ होने से लघूपध गुण नहीं होता । उदिजिषीष्टः 
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पात्‌ कुमो मुत 


उद्विजिष्ट।। १०, ११ [ओरजी, ओलस्जी ] बीडायाम्‌ = 
रुणा रौर लल्ना । लजतत, लेजे, लजितासे, लजिष्यते, लाजिषतै, 
जलाजिषातै, लजताम्‌ , अलजत, लजेत, लजिषी्, अलजिष्ट, अल- 
जिष्यतत । लज्त, ललल्ने, धस्न धातु के समान श्ुख श्मौर जश्तव । 
ज्ुपादय उदान्ताश्चत्वारो ऽजुदात्तेत॒ आत्मनेपदिनः । य जुष 
आदि चार धातु सेट्‌ आ्मनेपदी हे ॥ 

अथ परस्मेपदिनो दइद्यत्तरकातम्‌ । अव एकस दो ( १०२) 
धातु परस्मैपदी कहत है १२ [ ओव्रहचू } छेदने = काटना- 
बृश्चति ८ २८६ ) सम्प्रसारण, वज्रश्च यहां अभ्यास्र के रेफको ऋ 
सम्प्रसारण ( २८२ ) होकर छ. को अकार ( १०८ >) होता है उख 
ऋकार को स्थानिवत्‌ मानने से सम्प्रस्लारण क परे पूवे वकारको 
सम्प्रसारण नही होता । वक्रश्तु +, वन्रश्चु , वत्रधिथ, वन्रष्ठः 
उदित्‌ हान स इट्‌ विकल्प ( १४० )~-त्रश्चिता, बा, त्रध्िष्यति, 
त्रक््यति, बश्चिषति, व्रश्चिषाति, व्रत्तति; त्रत्ताति, वृश्यतु, अवृश्चत्‌; 
ब्ेत्‌ › बृश्च्यात्‌, अत्रश्चीत्‌ , चत्रा्तीत्‌ ॥ १३ [ व्यच ] 
उ्याज्जीकरणे = छल करना । विचति ( २८० ), विव्याच ( २८२ ), 
विविचतुः ( २८६ ), व्यचितासि, व्यचिष्यति, व्याचिषति, व्याचि- 
खाति, विचलु, अविचत्‌ , विदेत्‌, विच्यात्‌, श्व्या्चात्‌, अन्य 


चीत्‌ ॥ १४ [ उल] उन्डे = उद्ना । उञ्छति, 
उञ्छाच्चकार, उजञ्छाम्बमूव, उञ्छामास, उज्छिता । १५ [उच्छी] 
विवास = परद्रचाघ । उच्छति ।॥ १६ [ ऋदु ] गती- 


न्द्रियभ्रक्यमूत्तिमिविषु = गति, इन्द्रियो का प्रलय शौर शयैर 
का बनना । च्छति, आनं, ( २५८ ) गुण, आनहतुः, 





१. संयोगान्त होने से किर छित्‌ नही होता, अत एव सम्प्रसारण 
भीन्दीहोता। २. उन्छश्ञब्द्‌ का अर्थक एक दाना उडाना हे । 
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आनु +, आनदिय, छऋच्छिता || १७ [ मिद ] उत्कटे = 
पीड़ा । मिच्छति, भिमिच्छ भ्ूमिच्छीत्‌ ॥ १८--२० [ जज, 
चचे, कमै ] परिभाषणभत्सेनयो. = बहुत बोलना व धसकाना 
जजेति, चचेति, मार्म॑ति | २१ [ त्वच } सवसणे = टांरुना 
त्रचति, तत्वाच ॥ २२ [ ऋच ] स्ततौ गुरकथन । 
ऋचति, आनचे, आनृचतु. ॥ २३ [ उब्ज ] आजैवे ~ 
कोमलता । उञ्जति, उन्जाच्वकार | २४ [उजञ्च ] उत्सग = 
प्याग । उञ्कति, उच्छाचकार ।॥ २५ [ लुभ ] विमोहने ~ 
व्याङ्लता । छमति, छलोभ, लोभिता (२१२ ), लोच्धा, लोभि- 
श्यति; लोभिषति, लोभिषाति, छभतु, अटुभत्‌ ¦ टमेत्‌ , 
खभ्यात्‌ , अलोभीत्‌, अलोभिष्यत्‌ ॥ २६ [ रिफ ] कत्थन- 
युद्धनिन्दाहिसाद नेषु = अपनी प्रशंसा, युद्ध, निन्दा, हिसा अर 
ग्रहण करना वा देना । रिफति, रिरेफ, रेफिवा, रफिष्यति, 
रेफिषति, रेफिषराति, रिफतु, अरपत्‌ ; रित्‌, रिफ्यात्‌ , 
अरोफीत्‌  अरेफिष्यत्‌ ॥ [ रिह ] इत्येके । रिहपि, रिरह ॥ 
२७) २८ [ तप, ठृम्प ] ठश्तो । टृपति, ततपे, तपिता । 


४२६-वा०-शे तरम्पादीनासुपसख्यानम्‌ 


७।९।५६॥ 

दम्प आदि घातुच्रोको ठुम्‌ हौ श प्रत्ययपरे हाता । यह 
वातिक ( ७।१।५९ ) सूत्र पर्‌ है! दम्प रादि धातुं 
मे जो अनुनासिकसहित है उने भी अनुनासिक काः 
लोपश कफे परे (१३९) होजाता है । चौर लुमबिवान- 
सामथ्ये से रि लोप नहीं होता है, तरम्पति, वप्यात्‌ , 
रप्यात्‌ ( १३९ ) उपधाऽनुनासिकलाप, अतर्षीत्‌ । यहां ( २८० } 
वातिक में अङ का अपवाद्‌ होने मे दिवादि ऊँ अन्तगेत पुषाद् 
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के तृप का ग्रहण होता है, इसलिये नित्य सिच्‌ होता है । [ तफ, 
तुम्फ ] इत्येके । ठम्फति, ततृस्फ, ठृम्फिता, दफ्यात्‌ ( १३९ ) ॥ 
२६-३२ [ तुप, तुस्प, तुफः; तुस्फ ] हिसायाम्‌ । तुम्पति 
तुम्फति, तुप्यात्‌ , ठष््यात्‌ ॥ ३३, ३४ [खप, इम्फ | 
उत्क्टश = पीडा । टम्पत्ति, रम्फति, टप्यात््‌ + रष्टय ॥ 
२५.२३६ [ ऋफ, ऋम्फ ] ष्ेसायाम्‌ । ऋति ऋम्फति, आआनष्ठ 
ऋम्फाञ्चकार, ष्यात्‌ ॥ ३७, ३८ [ गु, गुम्फ | 
ग्रन्थे बन्धन । गुफति, गुम्फति, गुम्फ ॥ ३९, ४० { उभ, 
उम्भ ] पूरण = पृत्ति। उभति, उम्भति, वोम, उम्भान्चकारः, 
उभ्यात्‌ | ४१, ४२ [ श्चुम, शुम्भ ] शोभार्थे । [ ञ्ुमतिः | 
य॒म्भति, युखोभ, खदम्भ, शभ्यात्‌। ( ४२९ ) बात्तिक मे के 
तृम्पादि धातु परे हृए ॥ ४३ [ दमी] अ्रन्थे। दभति, दद्मः, 
अदर्भीन्‌ , च्दभिष्यत्‌ ॥ ४४ [ चती } हिखा्न्थनयोः। 
चतति, चचते, चचततु. चचत्िथ, चतित, चर्तिष्यति ( ३९७); 
चस्स्यंति, चतिंषति, चतिषाति, चत्सति, चत्सोति, चततु, अच॒तत्‌ , 
चतत्‌ , चत्यात्‌ ; अचर्तीत्‌ , अचतिष्यत्‌ | ४५ [ विध | 
विधान । विधति, विवव, विविधतु , वेधिता, बेधिष्यत्ति, वधिषति, 
वेधिषाति ॥ ४६ [ जुड़ | गतौ । जडति, अजोडीत्‌ ॥ 
[ जन | इत्येके  जुनति ॥ ४७ [ मृड |] खखने । खरडति, 
अम्डन्‌ ॥ ल [ पड] च। प्रडति ॥ ४९ [ पृण] 
प्रीणने = देति । प्रणति, पपणं ॥ ५० [ वृण ] च । वरृणति, 
अवर्णीत्‌ ; अवरिष्यत्‌ ॥ ५१ [ सण | हिसायाम्‌ । खखति, 
मणिता॥ ५२ [ तुण ] कौरिव्ये । तुरति, ताणिष्यात । 
५३ { पुण ] कर्माण द्युभे =श्युभ कमे । पुति, पोणिषति, 
पारिषाति ॥ ५४ [ सुण ] भतिन्ञाने = प्रतिज्ञा । सुणि, 
खणतु॥ ५५ [ कण {] शब्दोपकरणयो. = शब्द ओौर उप- 
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कार । कुणति, अङ्कुएत्‌ ॥ ५६ [ शुन ] गतौ । श्युनति, 
श॒नत्‌ ॥ ५७ [ दुख ] हहसागतिकौरिस्येषु = हिसा, गति 


ओर कुटिलता । द्रएतति, द्रण्यात्‌ ।॥ ५८, ५९ [ घुण, घूण | 
श्रमणे डालना । घुणति, धृति, जुघोण, जुघृणं ॥ 
६० { घुर ] पेश्वयैदीप्त्योः= घन श्रर प्रकाश्च । सुरति, सुषोर, 
सोरिता, सोरिष्यति, सोरिषति, सरोरिषाति, सुरतु, असुरत्‌ , सरत्‌ , 
सूयोत्‌ ८ १९७) दीघे || ६१ [ कुर ] शब्दे । कुरति । 


४२०-न भङुद्ुराम्‌ ॥ ८ । २। ७६ ॥ 

रेफान्त ओर वकारान्त मसङ्ञक तथा कुर्‌ ओर छुर्‌ इन की 
उपधा इक्‌ का दीधे न होवे । ( १९७ ) सूत्र से दीे प्राप्च है उसका 
च्पवाद्‌ यह सूत्र है । कयात्‌ 8 ॥ ६२ [ खुर } छदने = 
दो भाग करना । सुरनि, चखार, खृयोच्‌॥ ६३ [मुर ] 
सचष्टन । सुरति, मयात्‌ ॥ ६ [ श्चुर ] विरेखने = कौर 
कमे । क्षुरति, क्षूयोत्‌ ॥ ६५ [ घुर ] भीमाथशब्दयोः = 
मयकर पदाथं ओर शब्द्‌ । घुरति; धूयोत्‌ ॥ ६ [ पुर | 
अग्रगमन = आगे चलना । पुरति, पृयोत्‌ ॥ ६७ | वृह | 
उद्यमने ~ उद्यम करना । बृहति, ववद्‌, बृहतु., ऊदित्‌ दान से 


१ 


# यदा भद्चेजिदीक्षित ने छि हे कि (४३०) सत्र यदा नर्हीं रूगता 
क्यपि वहा कुर्‌ कने से कृन्‌ धातु का महण होता दहै इससे प्वू्यात्‌” प्रयोग 
होतादै सो सदिग्ध दै, क्योकि जो “लक्षणप्रतिपदोक्तयो.०"' ( पारि०९१) 
श्स परिभाषा का आश्रय करं तवतोङ्न्‌का म्रहणदह्ी न हो क्योकि इन्‌ 
काकुर्‌ लाक्षणिक अर्‌ कुर्‌ धातु प्रतिपदोक्त दे श्सच्यि इस परिभाषा 
का आश्रयन करतो भी काक्चणिक ओर प्रातिपदोक् दोनो का हण दयोवे किर 
सी पारेभाषा कोन दे किं जिससे काक्षाभिक करन का अरदण दोजवि भोर प्रति- 
-पदोक्त कर्‌ कान दहो ॥ 


तुदादिगणः २८२ 





|) 0) 


इट विकट्प ववर्हिथ, ववद, ववृर्हिव, ववृहव, वर्दिता, बढ, वर्हि- 
श्यति, वक्ष्यति, वर्हिषति, वर्हिषाति, वक्नेति, वक्ति; बहतु, अब्रहत्‌ , 
बेत्‌, बृद्यात्‌ , अवर्हीत्‌ , अञकत्‌ । ( २०७ >) क्स्‌, अवर्हिष्यत्‌ । 
अवक्ष्येत्‌ ॥। [ बृह ] इत्येके । इस मे इतना विशेष है कि- 
भक्ष्यति ( २०४) भक्तति, भक्ताति, अभृत्तत्‌;, अभल््यत्‌ ॥ 
६<-- ७० [ तहु, ष्टहू, तहु |] हिसार्था । तृहति, स्वृहति, तृहति 
तते, तम्तहे, तह, तर्हिता, तटां, स्त्हिता, स्तढ, तृद्िता, 
वृण्ड, वृद्यात्‌, [ अवर्हीत्‌, ] श्रतृक्तत्‌ , [ अस्तहीत्‌ ¦ | अस्टच्तत्‌ 
{ अ्रवृहीत्‌ , यताङ्तीत्‌ , यताण्डाम्‌ ]।॥| ७१ [इष | इच्छा- 
याम । इच्छति, इयष, एषिता, { एष्टा, 1] एषिषति, एषिषाति, 
इन्छतु, एच्छत्‌ , इच्छेत्‌ , इष्यात्‌ , एेषीत्‌ , एेषिष्यत्‌ | ७२ 

मिप | स्पर्धायाम्‌ = ईषा । मिषति. मिमेष ॥ ७३ [किल] 
इत्यक्रडिनयो = श्चेताईै शरीर क्रीडा । किलति, केलिता ॥ 
७४ [ तिर | स्नेहने = चिकनाई । तिलनि; तेलिष्यति ॥ 
७५[ चि ङ | वसन = वसन । चिलति, चेलिषति, चेलिषाति, चिलतु ॥ 
७६ [चर] विरसने=शाभा। चलति, अचलत्‌ ॥ 
७७ [ इर | स्वप्नक्तेपणयोः--सोना र फंकना । इलति, इयेल, 
इलनु , एलत्‌ , इलेत्‌ ॥ ७८ [ विर } संवरणे = आच्छादन। 
विलति, विल्यात्‌ ।॥ ७९ [ बिर ] भदने = खादना । विलति 
अबेननीत्‌ || ८० [ णिल ] गहने = गाद्‌ । नलति. अनेलि- 
श्यत्‌ ।। ८“ [ हि ] भावकरणे = प्रीति करना । हिलति ॥ 
८२, ८३ [ शिर, षि ] उन््े । लति, सिलति॥ 
८४ [ मिरु } सश्टेषणे = मिलना ! मिलति ॥ ८५ [लिख] 
अक्तरविन्यासरे = अन्तर बनाना । लिखति, लिलेख, लेखिता, 
लेखिष्यति, लैखिषति, लेखिषाति, लिखतु, अलिखत्‌ , लिखेत्‌, 
लिख्यात्त्‌ › अलेखीत्‌, चलेखिष्यत्‌॥ ८६ [कुर ] कौरिस्य = 
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छटिलाईं । इटति, चकोर, चुकुट तुः, ८ ३४५ ) छिन्त्व होकर - 
चुकटथ, टता, करटष्यति, छ्ृारिषति, कोटिषाति, छुटिषति, कुटि. 
घाति, यहा रित्पत्त में डन्त्व ( ३४५ ) न होने से गुण होता है 
मरोर उत्‌ हाने से सब कुटादिकों मे गुण का निषेध जानो । टतु, 
अञ्कटत्‌ › कुरेत्‌ ¦ ऊस्यात्‌ , अङ्कटीत्‌ , अङ्करिष्यत्‌ । ( ३४५ ) सूत्र 
म कहं कुटादि धातु इसी कट्‌ से क्रूड धातु पयन्त जानो ॥ 
८७ [ पुट | सश्छेषण । पुटति, पुपोर, पुटिता ।॥ =< [कुच 
संकोचने = इकट्रा होना । कुचति; चुङ्खविथ ॥ ८९ [ गुज ] 
शब्दे । गुजति; गुजिष्यति ॥ ९० [ गुड ] रायाम्‌ । 
गुडति गाडिषति, गोडिषाति, गुडिषति गुडिषाति ॥} 
९१ [ डिप | क्षप = फेकना । डिपति; डिपतु ॥ ९२ [ चुर } 
छदन । छुरति, अच्छुरत्‌ › छयात््‌ ( ४३०) ॥ ९३ [ स्फुट 1 
विकसन = खिलना । स्फुटति, पुस्फुदिथ ॥ ९४ [ मुर ] 
आक्ञेपमदैनयो = खण्डन शौर मलना । मुटति, सुटिता ॥ 
९५ [ अर ] छदन । ( १८८ ) विकट्प स श्यन्‌--ुख्यति, चुटति, 
चटिष्यति, चुस्तु, चुटतु, अनुस्यत्‌ , अनुटत्‌ , चुस्येत्‌ , चेत्‌ ॥ 
९६ [ तुर ] करट कमणि = विरोध करना। तुरति, तोटिषति, 
तोटिपाति, तुटिषति. तुटिषाति ॥ ९७ ६८ [ चुट, छुट ] 
छदने । चुटति, छुटति ॥ ९९ { जुड ] बन्धने = जाडना । 
जडति, जुडतुं ॥ १०० { कड ] मदे = अहङ्कार । कडि ॥ 
१०१ {लुट} सद्टपण = मिलना । टत, अटुटत्‌ 1) दुर इत्यक । 
टुठति, ल्टरेत्‌ ॥ १०२ { ड ] धनत्व = सघन । कृडत्त, 
अकरत्‌ ॥ १०३ [ कुड ] वाद्ये = बालकपन । कुडति ॥ 
१०४ { पुड ] उत्सग =त्याग। पुडति ॥ १८५ | घुर] 
भ्रतिघान = चाटना । घुटति, जुघुटिथ, घुटिता॥ १०६ ¦ तुड} 
तोडने = ताडना । तुडति, टुङ्ष्यत्ति ॥ १८७) १८८ [ थुड, 
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स्थुड्‌ ] सवरणे । धुडति, सति, तुधुडिथ ॥ _ [ स्फुड 


ड 
इत्यके । स्फुडति ॥ [ खुडः ड ] इत्यन्ये । खुडति, छंडति ॥ 


{ कड | सधात इत्यके । कुडि ॥ १०९ [ सफर | 
स्फुरणे चेतनता स्फुरति, पुस्परार ॥  [ स्फर ] इत्येके । 
स्फरति | ११० [स्फुर ] संचलने = चञ्चलता । स्फुलति ॥ 
१११--११३ [स्फ़ड, चुड, ड] सेवरण । स्फुडति, चुडति, 
व्रहति॥ [ करुड, भ्रड | निमज्जन इत्यक । करडति भूडति, 


भरुडता । वश्चादय उदात्ता उदात्तत परस्मैभाषा द्घुत्तरश- 
नम्‌ । त्च आदि एकसौ दो ( १०२) धातु सेर्‌ परस्मैपदी है ॥ 
११४ [ गुरी ] उद्यमन । उदात्तोऽजुदात्तदात्मनेपदी । यह्‌ 
धातु सेट्‌ आत्मनपद है । गुरत, जगुर, गुरिता, गुरिष्यते, गोरिषते, 
गोरिषातै, गुरिपत, गुरिषातै, गुरताम, श्रगुरत, ुरेत, गुरिषीषट, 
रुर; अगुरित्यतं | ॥ 
इतश्चन्वार परस्मेपदिनः । यहो से आगे चार धातु 
परस्मैपदी है । १६१५ | णू | स्तवने स्तुति । नुवति, 
चनाव, अनुवीत्‌ | ११६ [ धू | विधूनने = कंपाना । धुवति, 
दुधाव, दुधुवतु, धुता, अधुरबीत्‌ । ये दोनों सेद्‌ है ॥ 
११७ [ गु ] पुरीपोत्सगं = मल त्यागना । गुवति, ल्युगाव, 
उव, रय, युता, रुष्यति, गौषतिः गौषाति, गुषति, गुषाति, 
गुनु, अगुवत्‌ , गुवत्‌ , मूयात्‌ (१६०) अगुषीत्‌, अगुताम्‌ (९४१) 
सिच॒लोप, अुषुः । ११८ [ घ ] गतिस्थैर्ययोः चलना 
चीर स्थिति } [ श्व ] इत्येके । ध्रवति, इत्यादि गु के समान रूप 
जानो । ओर श्रव घातु तो सद्‌ है । दुधुविथ, धरविता, धरव्यात्‌ 
८ १९७ ) दीपे, अध्रवीत्‌ ॥ ठ 
११९ [ करद्‌ ] शब्दे, [ ऊङ्‌ ] शब्द्‌ इत्येके । 
यह धातु. द्र्घान्त पक्त मे सद्‌ चौर हान्त पक्त 
मे आनि्‌ है । कबति, चुञविथ, ङुविता, अङ्कविषट, पत्तमे-- चुकु- 
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विथ, चृज्कथ, कुता, अङ्घुत । चृत्‌ । इति कुटादयः समाप्ताः । ये 
( ३४५ ) सूत्र मे कहे कटादि घातु समाघ्र हुए ॥ 

१२० [ पङ्‌ ] व्यायामे = कसरत । यह घातु बहुधा वि चौर 
आड उपसगेपवेक ही प्रयुक्त आता है । व्याप्रियते ८ २३९, १५९ » 
व्याप्रियत; व्याभरियन्त, व्यापप्रे, व्यापग्रात्त; व्याप्रिषे, पततास 
परिष्यत, पाषतै, पाषोतै, प्रियताम्‌ , प्रियतः, प्रिये प्रषीष्ठ (२४०), 
अपरत ८ २८९ ), ऋपृषाताम , अपरषत ॥ १२१ [ मृडः ] 
प्राणत्यागे = अरीर द्ुटना 1 


४३१ श्रियनेलुङ्लिडमेश्च ॥ १ । ३। ६१ ॥ 


गरड धातु स परे ड लिड अौर रित्‌ विषय मे आत्मनपद्‌- 
संज्ञक प्रत्यय हा; अन्यत्र नहीं } सड धातु के डत्‌ हाने स सवत्र 
द्मात्मनपद्‌ सिद्ध ही है फिर विशेष विषय मे कहने से यह्‌ नियम 
हमा कि ठंड लिड श्र दित्‌ से भिन्न लकारो मे परस्मैपद ही हो। 
त्रियते, ममार, मस्रतु; ममुः, ममथं, मम्रिव, मभम्रिम, मतासि; 
मरिष्यति, माषति, माषोत्ति; म्रियताम्‌ , अम्रियत, म्रियत, मृषीष् 
श्मृत, अयरषाताम , अमरिष्यत्‌ । 

अथ परस्मैपदिनः सप्त ! अब सात (७) धातु परस्मैपदी 
कहते हे || १२२, १२३ [ रि, पि | गतौ । रियति, पियति 
रिराय; पिपाय, रिरियतुः, पिपेथ; पेता, पष्यति, पैषति 
पैषाति, पियतु, पियत्‌ , पियेत्‌, पीयात्‌, अपैषीत्‌ , शपैटाम , 
अपेष्यत्‌ ॥ १२४ [ धि ] धारणे । धियति; दिघयिथ, दिषेथ, 
घेता ॥ १२५ [ ज्ञि ] निवासगत्यो । क्तियति, त्तीयात्‌ + 
क्षीत्‌ । र्यादयो.ऽलुदात्ता'। ये रि आदि अनिट्‌ हैँ ॥ 
१२६ [ घु ] प्रेरणे = आज्ञा । सुवति, सुषाव, सुषविथ; सविता, 
खविष्यति, साविषति, साविषाति, खवतु; असुवत्‌, सवेत्‌ , सुयात्‌ , 


तुदादिगणः २८७ 





क्‌ सोति म्प 


असावीत्‌, असाविष्टाम्‌ , असतिष्यत््‌ ॥ १२७ [ क | 
विक्षेप फैलाना । किरति (२६५), किरतः, चकार, चकरतुः, चकरः 
(२.८) गुण, करीता ८ २६४ ) करिता, करीष्यति, करिष्यति, 
कारीषत्ति, कारीषाति, कारिषति; कारिषाति) किरतु; अकिरत्‌; 
किरेत्‌ , की्यात्‌ ८ २६५, १९७ ), अकारीत्‌ ; (२६६), अकारिष्टाम्‌ , 
अकरीष्यत्‌ , अकरिष्यत्‌ ॥ १२८ [ गृ | निगरणे खाना 
वा उपद्र करना | 


४३२-अचि विभाषा ।॥८।२।२१॥ 

अजादि प्रत्यय परेहोताग धातुके रेफ को विकर्प करके ल- 
कारादेशच हवे । गिरति, गिलति, जगाल, जगार, जगलतु., जगरतुः, 
गलीता, गलिता, गरीता, गरिता, गीयोत्‌, अगालीत्‌, अगारीत्‌ , 
अगानिषटटाम्‌ , अगारम्‌ । उदात्ताः परस्मेपदिन. । घ आदि 
धाठु सेट्‌ परभ्मैपदी है ॥ 

१२९ | च्ड्‌ | _ आदरे = सत्कार । यह धातु 
आ्पूवेक बहूधा च्चाता हं । आद्रियते (२३९) रिङ्‌, 
द्वित, चादर, आद्रे, दततासे, आद्रिष्यते, आदाषतै, आ- 
दाषोते, चाद्रियताम्‌ ; आद्रियत, आद्रियेत, आद्षीष्ट ( २४० ), 
आहत, आदृषाताम्‌ › चाद्रिष्यत । १३० [शड्‌ ] अवस्थाने 
= स्थिति । ध्रियत; द्धे, दधिषे ॥ अचुद्‌ात्तावारमनेपदिनौ । ये 
दोनो धातु अनिट्‌ आत्मनेपदी है ॥ 

अथ परस्मेपदिनः षोडश । अब सोलद धातु परस्मैपदी कहते 
दे ॥ १३१ [पच्छ] ज्ञीप्सायाम्‌ = जानने की इच्छा । एच्छति, 
एच्चतः ( २८६ ) संभ्रसरारणः, पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पर्रच्छथ, अनिर 
पत्त म-पभ्ष्ठ ( २३३ 9 षत्व; भरष्ट; प्रह््यति, प्राक्तति, म्ा्ताति, 
स्यतः अश्च्छत्‌) एच्छत्‌; पृच्छयात्‌, अप्राक्तीत्‌, अप्राष्टाम, 
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प्राक , अक्रक्षयत्‌ ।॥ वृत्‌ । किरादयः समाप्ताः । य किरति 
शमादि पाच घातु पूरे हुए, इनसे सन्नन्त प्रक्रिया मे विशेष काये होते 
है ॥ १३२ [खज | विसमे = रचना वा त्यागना । सृजति, ससज 
सर जतु., ससजथ ( २८७ ), सख ( २३२, २७८); खषा, 
ख्यात, खाक्ञति, खाक्ता॑तः सृजतु, यखजत्‌ , खजत्‌ , सव्यात्‌ 
अखा्तीत्‌, यचखा्टाम्‌ , अख्यत्‌ ॥ १३३ [इमस्जो] शद्धो । 
अर भ्ाकार को इत्संज्ञा, स्तो श्चुना श्चुः" सूत्रससको ङ 
श्नौर छ को ज होकर--सल्नति, ममन्ञ, समन्निथ, अनिट पत्त मे 
८४०९ ) चुम प्रा्ठहै सा मित्‌ हान सर अन्त्य यच्‌ सपर होदेता 
सकार कं मधभ्यपाती हान स सयागादि लोप (२१०) नहीदहा 
सता । इसलिय 
४३३-वा०-मस्जरन्त्यात्पूवां नुम्बक्तव्यः 
॥ महा० १।१।६१॥ 


मसज धातु क अन्त्य वर॑ जकार स पृते तुम्‌ कहना चाहिय । 
पिर सकार के सयागादि हनि स लोप ( २१० ) होकर +मसन्‌ ज 
¬+- थल्‌ = ममड कथ, मङन्ता; सङ्स्यति, मडन्तवि, मडत्ताति, मञ्नतु, 
ज्नत्‌ , सज्नत्‌ , मव्यात्‌ , अमाइन्तीत्‌ , अमाडत्ताम्‌ , अमाइक्षुः 
अमडश्ष्यत्‌ | १३४ { ख्जो | भङ्ग = टूटना । रुजति, रोक्ता; 


ताण ार -ाणन) भत 


१ कं वैयाकरण “किरङ्च पच्चभ्य.› ( आ० ५०८ >) मे पच्च महण 
सामथ्य से यहा श्चृत्‌› करण को अनापं मानते ईह क्योकि किरादि की 
समाक्िके योतन के ट्यि इत्‌ करने पर सृत्र मे पञ्च महण करना व्यथं 
होजाता है । वस्तुतः यह सत ठीक नहीं है। सूत्र मे पञ्च हण 'रुदा- 
दिभ्य. सावधातुके ( ज० ३५७ ) इस उन्तरसूत्र के रिय है । अतः 
धातुपाठे किरादि की समाधि के ल्यि इत्‌ करण अनार्ष नहीं है । 

२, सन्धि० २१६३ । 
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रोक्ष्यति, असैचचीत्‌ , अरौक्ताम्‌ ॥ १३५ [ सुजो ] कौरिव्ये = क~ 
दलता । सजति, चुमोज, बुभोजिथ,^वुभोकथ, भोक्ता, अभौक्तीत्‌ , 
अभौक्ताम्‌ | १३६ [ छप ] स्पे । ह्ुपति, छोधा, अच्छौ- 
प्सीत्‌॥ १२७) १३८ [ ख्श, रिश | ष्हिसायाम्‌ । रुदति, 
रिशति, रोष्टा, रेषा, अरुक्त » अरिक्तत्‌ (२०७)॥ १२९ [छि- 
रा | गतौ । लिदाति, लेक्ष्यति, लिशतु, अलिक्षत्‌ ॥ १४० [स्पृ- 
श | संस्पशं = छना । स्एशचति, परपशे, पर्पर्चिथ्‌, स्पष्टा ८२५७५ न 
स्ट, स्मक्ष्यति, स्पकष्यतिः स्परक्तति, स्थक्ताति, स्पत, स्पक्तोति, सप्र 
रतु, अस्परात्‌ , स्परत्‌ , स्पश्यात्‌, अस्मात्तीत्‌ , चस्पार््ीत्‌, अ- 
स्पा्टम्‌ , ( २८० ) अस्पतत्‌ › अस्क्यत्‌ , [अस्पक्षयत्‌ ॥ १४१ 
विच्छ | गनौ । ( १६६ ) आय प्रत्यय ( १६७ ) धातुसंज्ञा | 
विच्छायति, विच्छायत, "गस्‌ शत्यय ( {६९ )-विच्छायाच्वकार, 
विच्छायाम्बभूव, विच्छायामास, ८ १६८ ) विविच्छ, विविच्छतुः, 
विच्छापितासि, विच्छितासि, विच्छायष्यति, विच्छिष्यति, विच्छा- 
यषति, विच्छायिषाति, विच्छिषति, विच्छिषाति, विच्छायतु, अवि- 
च्छायत्‌; विच्छायेत्‌ , विच्छाय्यात्‌ , विच्छयात्‌, अविच्छायीत्‌ , 
अविच्छीत्‌, अविच्छायिष्यत्‌, अविच््िष्यत्‌ | १४२ [विश्च] 
भवेशन । निञचति, बेटा, अवैकतीत्‌ , अवेषटाम्‌ ॥ १४६ [खुश] जाम- 
शने = विचारना | छरति, मष्टा (२७५), मी, अम्रान्ञीत्‌, 
( २८० ) अमात्‌, अश्क्तत्‌ ॥ १४४ [ णुद | प्ररणे । इस 
धातु को म्थम इसी गण मे लिख चुके है दूखरी वार यहां कर्वुभिभ्राय 
करियाफल मे फी परस्मैपद्‌ होने ॐ लिये पद्ाहै।॥ १४५ [ षद्ल ] 
विशरणगत्य बसादनेषु । इस घातुको इस्री प्रकार का भ्वादि 
(ए १५) मे लिख चुक है वही के ठल्य रूप भी जानो ङ विशेष 
नही, पिर यहां लिखने का यह्‌ प्रयोजन दे 9 छृदन्त शात्‌ प्रत्यय से 
१९ 








२९० च्आख्यातिक. 
राप्‌ विकरण बाले को नित्य नुम आर श विकरण वाले को विक- 

स्प्ोता है अर सप्‌ अरौ र विकरण का स्वर भी प्रथक प्रथक होता 
दै ॥ १४६ [ शद ] शातने । इसको भी भ्वादि (प्रष्ठ १५१) में 
लिख चुके है पिर इसका पाठ केवल खर क प्रथक्‌ हान के लिय ह 
प्रच्छादयो विच्द्धिवजंमच॒दात्ता । य प्रच्छ अदि घातु विच्छ को 
छोड के अनिट्‌ आर सब परस्मैपदी हे ॥ 

अथ षर्‌ खरितेन । अव दः (६) धातु स्वरितन्‌ ( उभयपद्री ) 
कहतेहै। १४५ [ मि ] सङ्गमे = समागम । ° मिल सश्पश्‌ः? 
धातु प्रथम लिख चुकर है उसको फिर दूमरीवार कतरेभिप्राय चरथं म 
आत्मनपद हान के लिय पद्म है । मिलति, मिलन, ममल, मिमिले, 
मलिता, मलिष्यत) मेलिषते, मलिषातै, मिलताम्‌ , भिलनु, अमिलत्‌, 
मिलेत्‌, मिल्यात्‌ , अमेलीन्‌ , अमलिष्यत्‌ । यह धातु सद्‌ हे ॥ 

१४८ [ मुचद ¦ मोक्षण = द्रुटना । 

७३४-थे सुचादीनाम्‌ ॥ ७ | १। ५६ ॥ 

दा प्रत्यय के पर सुचादि घातु्यो को युम का आगस होषरे } 
मुच्चति, मुञ्चत, मुमोच, सुच, मोक्ता, मोक्ष्यते, मोक्ष्यति, मोकततै, 
मोक्लातै, मोक्तति, माक्ताति, यत्तु. युच्वताम्‌ अमुचत्‌ , चअमुच्चत 
युच्वेत्‌ उच्वेत, सुच्यात्‌ › युकतीष्ट, अमुचत्‌ ( २१७ ) अड ; अयुक्तः 
असुक्ताताम्‌ › अमाक््यन्‌ ; अमाक््यत | १४९ [पट | छदने । 


कष 


लुम्पति, छम्पने, प्यान्‌ , अट्पत्‌ , अल्प ॥ १५० [ विदल | 

१ शपद्यनोनित्यम्‌ (अष्टा ० ७।१।८१९) सूत्र से । २. आच्छी- 
नयोनुम्‌ (अष्टा० ७।१।८०) सूत्रसे । ३. शष्‌ प्रक्ष मेशषप्‌ के 
अनुदात्त होने से धातस्रर होकर ““सटति'” आद्यदात्त होगा । श्च पक्ष मेँ 
'सदति" मध्योदात्त होता है । ४. यहा भी ए्ववत्‌ शप्‌ पक्ष मे 


“कषीयते आययुदात्त जौर श पक्ष मे श्रीयत" मध्योदात्त होगा । 


तुदादिगण २९१ 


कासे = प्रापि । विन्दन, बन्दन, वरिवः विविदे, वेत्ता", बेयत्सति, परि- 
वेत्ता | १५१ ¦ लिप उपदहे = ्लःपना वा बृद्धि । लिम्पाव, लिस्पते, 
लेत, अआनिपत्‌ (२९२ ड्‌, अलिपन, अलि, (२२३) ॥ १५२ 
[तिच] क्षरण = सीचना । सिञ्चात, सिञ्चत, ।सच्थात्‌ , असिचत्‌ 
(२९२), असिचत (२९०), असिक्त । मुचाद्योऽचुदान्ताः स्वरि- 
तेत उभयपदिन. । य सुच आदि धातु अनिट्‌ उभयपदी हैँ ॥ 

अथ परस्मपादेन । १५३ [ती ] छेदने । छ्न्तति, चकते, 
कतिता, कततिष्यति (२३९५), कस्स्येति, कतिषति, कत्सेति, कत्सोति, 
छृन्तट्‌, अछ्ठन्तत्‌ , छृत्यात्‌ , अकर्तीत्‌ , अकतिष्यत्‌, अकरस्यत्‌ ॥ 
१५४ [खिद] परिघात = पीडा । यह्‌ धातु दानता अथ मे दिवादि 
(प्रष्ठ २५९) ओर रवादिका (प्छ २९४) म पदा है । खिन्दति, चिखेद्‌, 
सत्ता; खे्स्यति, खिद्‌ धाटु अनिट्‌ दै । १५५ [ पिश्च | अचयवे । 
पिंशति, पिपेक्ञ, पेशिता, पेगिष्यति; पेशिषति, पेशिषाति, पितु 
ऋअपिङत्‌; यपिशेत्‌, पिश्यात्‌ , चपेशीत्‌ ; अपेरिष्यत्‌ ॥ वृत्‌ 
मुचादयः ¦ य (४३४) सूत्र म कहे सुच आदि धातु पर हए ॥ 


॥ इति शविकरणस्तुदाद्गिण, समक्ष; ॥ 
[ यह शविकरण वाला तुदादिगण समाक इ ) 


१, महामाभ्यकार के मत मे यह धातु अनि्‌ है । अनिटुक्ारिकाकार 
केमतर्मे वेद्‌ है जत. पश्च म वेदिता ख्पमी होता है। 


सथ सरुधारिगराः 


 , 
अथ नव स्वरितेत इारेतश्च । अब नी धातु उभयपदी कहते 
है। १ [ रुधिर्‌] आवरणे = आच्छादन । इर भाग की 
इत्संज्ञा होकर - 


०४३१ रुधादेभ्यः रनम्‌ ॥३)।१।७द॥ 

रुध आदि धातु से शप्‌ का अपवाद भ्रम्‌ प्रत्यय हों 
कतावाची सावधातुक परदाता। श्नम्‌ मित्‌ भ्रव्यय हान सर अन्त्य 
अच्‌ इसपर धकार सर पूवे हातादहे | ठ+भम्‌--घ्‌ + तिप्‌ = 
रुणद्धि । शकार सकार छी इत्सज्ञा ओर एत्व दह्यत है । इन्धः 
{ ३५२ ) अकारलाप एत्व का असिद्ध मानकर नकार का अनु 
खार ओर अनुस्वार का परसवणे करन मे अकारलोप का 
स्थानिवद्भाव प्राप्न है" उसका अनुस्वार श्रौर परसवर्णविधि मे 
निषेध हो जाता हैः । इन्धन्ति, इणत्सि, रुन्धे, रुन्धत, रुन्धत, 
सरोघ, शरुधतुः, रुरोधिथः सरुषे, राद्धा, रोस्स्यत्त; रोत्स्यते, रोस्सति, 
रोत्साति, रात्सतै, रोत्सातै, रुणधति,{रुणधाति, उणधतै, रणएधाते 
र्णद्ध, रन्धात्‌ , रन्धाम , रन्धन्तु, रुन्धि, रुणधानि, रणधाव 
सुन्धाम; रुन्धाताम्‌, रुणधै, अरुणत्‌ , अरन्धाम्‌ , अरुन्धन्‌ ;, 
अरुणत्‌ , अदृण.; यहां पदान्त धकार को प्रथम जश्त्व होकर 
(३५१) सूत्र की दृष्टि मे जश्त् सिद्ध होने से दकारको र विक- 
द्पसे ( २५१) हाता है । { अरुन्द्म्‌ , अरन्द्र ] अरुणधम्‌ , 
रुन्ध्यात्‌ ; रुन्भ्याताम , रुष्यात्‌ , इरित्‌ हाने से अङ्‌ विकल्प (१३८) 
असघत्‌ , अरुषताम्‌ , अरौत्सीत्‌ , अरुद्ध, अरुत्साताम्‌, अरोस्स्यत्‌; 


१. अचः परस्मिन्‌ पूवविधौ ८ सन्धि० ९१ ) सूत्र से । 
२. न पदान्तद्विवचन० ८ सम्धि० ९२ › सूत्र से। 


रुधाद्गिणः २९३ 
[अरोत्स्यत]॥ २ [ भिदिर्‌ ] विदारणे = मेद्‌ । भिनति, भिन्ते, 
बिभेद, बिभिदे, भेत्ता, भेत्स्यति, .भेस्सति; मेत्साति, भिनत्त; 
अभिनत्‌ अभिनः अभिनदम्‌ , अभिन्त, मिन्यात्‌, भिद्यात्‌; 
अभिद्‌ \, अनैप्सीत्‌, अमैत्ताम्‌ , अभित्त ।॥। ३ [दिर ] देधी- 
करणे = दा भाग करना । दिनन्ति, अच्छिनत्‌ , अच्छिनः, अच्छिदत्‌; 
यच्छैरसीत्‌ , यच्छत्त | ४ [ रिचिर्‌ ] विरेचने = खाली करना । 
रिणक्ति, रिडक्ते, रिरेच, रिरिचे, रेका, रेकषयते, रेते, रेक्ताते, रिक्त, 
रिङ्न्ताम › अरिणएक्‌, अरिचत्‌ , अरिक्त ॥ ५ [विचिर्‌ ] पथग्भावे 
= अलग होना । ।वनिक्ति, विङ्क्ते, अविनक्‌, अवि चत्‌ , अवैकीत्‌ 
अवित्त ।। ६ [कषुदिर्‌ | सपेषपण = पीसना । श्चुणएत्ति, श्चुन्त, चोत्ता, 
अश्षुरएत्‌ , अगुणः, अश्चुदत्‌ , अक्लोत्सीत्‌ , अचृत्त ॥ ७ [युजिर्‌ ] 
याग = समाधि 1 युनक्ति, युङक्ते, अयुनक्‌ , ययुजत्‌ , अयौक्तीन्‌ , 
[अयुक्त , अयाक्षयत्‌ ॥ खधाद्योऽनुदात्ताः स्वरितेत, । शध आदि 
धातु अनिट्‌ उभयपदी हैँ | 


<[ उच्छरृदिर्‌ ] दीप्तिदे वनयो = प्रकाश अौर क्रीडा आदि। 
घु एत्ति, चुन्ते चच्चदे, चच्छुदतु , छर्दिंता, छर्दिष्यति, छस्येति 
(३९७) छदिषति, छर्दिषाति, छ्सेति, छत्साति, दुणत्त, अच्छंणत्‌ , 
अच्छः, दन्ात्‌ › चुयात्‌› चुर्सीष्ट; अच्छृदत्‌ , अच्छदीत्‌ ; 
अच्छंदिटः अच्छदिष्यत्‌ › अच्छस्येत्‌ ।॥ ९ [ उक्तदिर } हिसाऽ- 
नादर्या = दिमा ओर अनादर । तृणत्ति, इत्यादि, छदि के 
समान जनो। ये दानो धातु उभयपदीसट्‌ है॥ ` 


१० { ती | वेष्टने =लपेटना । कृणसि । यह धातु 
ठदादिगण (ए २९१) मे चुका दै आधधातुक मे वैसे हयी प्रयोग 
जानो ॥ ११ [जिदन्धी] दीप्तौ । उदात्तो ऽचदात्तेदात्मनेपदी । 
यह्‌ धातु सेट्‌ आत्मनेपदी है चि ओौर इकार की इत्संज्ञा होकर 
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४३६- श्नान्नलोपः; ।॥ ६ । ४ । २३ 


श्नम्‌ त्यय से परे नकार कै लोप हा अथोत्‌ [श्नम्‌ का विधान्‌] 
इकारसे परे होने केकारण धकार सेपृवेजो न उसका लोप 
होता दै । इन्धे (३५२) अकारलोप, इन्धाते, इन्धते, इन्त्ते, इन्धा- 
च्चक्रे, इन्धाम्बमृव, इन्धामास; ( १६९ ) सूत्र से वद मे आम 
प्रत्यय का निषेध होने से (३३) सूत्रम लिट्‌ को कित हाकर 
देधे ८ १३९ ) नलोप, डा, ईधिरे, इन्विता, इन्विष्यन, इन्विषते, 
इन्धिषाते, इन्धाम्‌ , इन्धाताम्‌ , इन्धै, रन्ध, रेन्वा , इन्वीत, 
इन्धिषीएट, एेन्वि, एेन्धिष्ट- || १२ [खिद्‌ दैन्य = दीनता । 
खिन्ते, खत्ता, चिन्ताम्‌ , अखन्त, जििन्दीत, खिप्मी्ट, अचित्त ॥ 
१२ [विद ¦ विचारणे = विचारना । चिन्त; विविदे, वन्ता, वेऽस्यत 
बेत्सते, वेत्सातै, बिन्ताम्‌ , विन्त, बिन्दीत, विनी, अवित्त, 
अवत्स्यत । खिदिविदी अनुदाचा गत्मनपदिनौ । खिद्‌ श्यौर विद्‌ 
दानो धातु अनिट्‌ आत्मनेपदी हे ॥ 


अथ परस्मेपद्धना द्वादश । अव बारह ( १२) धातु 
परस्मैपदी कहतहे । १४ [ रिष्‌ ] विशषण = विशेषण । 
रिनष्टि, शिष्ट", जिषन्ति, दिशष, जिनषथ, शष्ट, शेषयति, 
शेक्तनि, ोक्ताति, नष्ट, 'गि-न्‌-प्‌-हि' यहा प्रथम हि को धि 
अर षकार का जश्ख ड [ तथा {वि का त्व ] हाकर (७२) मूत्र से 
विकल्प करके डकार लोप हाता हे - सिट, सिरडढ, खिनषाणि, 
अशिन्‌ , शिष्यात्‌ , रिष्यात्‌ , लृदित्‌ हाने स अड (*१७)-अजि- 
षत्‌ , अशक्ष्यत्‌ ॥। १५ [पिषल्‌] सञ्चूणेने = पीसना । पिनष्टि, 
पिपेष, पेष्टा, पेकष्यति, पेक्तति, पेत्ताति, पिनष्टु; पिरि्ठि, अपिनट्‌ , 
वेत्स्यात्‌ , अपिषत्‌ ।॥ १६ [ भञ्ज ] आमदने=बल से 
मलना । भनक्ति, बभन्ज; वमरिजथ, वभडक्थ, भङ्क्ता, भङ- 
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क््यति, अभालन्तीत्‌ , अभादक्ताम्‌ ॥ १७ [ अज | पारना- 
अ्यवहारयो. = रक्ता ओर भोजन । सुनक्ति, भोक्ता, भोक्ष्यति, 
अभुनक्‌ , अमोरीत्‌ , चअभोक्षयत्‌ । अनुदात्ता उद्‌ात्तेत्तश्चत्वार 
ये इष ्रादि चार धातु अनिट्‌ परस्मैपदी है ।। १८, १९ [ ठह, 
दिक | हिसायाम्‌ । 
४३७-तणएद् इम्‌ ।॥ ७।२।६२॥ 

श्नम्‌ प्रत्ययान्त वृह धातु को इम्‌ का गम होवे हलादि 
पिन्‌ सावधातुक परं होतो । वृर्शेढ, दरुः) { ततं, तर्हिता, 
तर्हिष्यति, तर्दिषति, तर्हिषाति, ठणेदु, अण्‌ , तृद्यात्‌ › र्यात्‌ › 
अतर्टीत्‌ , हिनस्ति, हिस्त.) हिसन्ति, जिहिसः हिंसिता ॥ २० 
[ उन्दी । क्ठेदने = गीलापन । उनच्ति; उन्तः, उन्दन्ति, उन्दा- 
च्वकरार उन्दाम्बभूव, उन्दामास, उन्दिता, उनत्तु, उन्धि, ओओनत्‌ 
चओन्ताम्‌ , चन्दन , ओन ८ ३५१ ) ओनत्‌ , ओनदम , उन्यात्‌ ; 
उदयात्‌ ; ( १६९ ), ओन्ठीत्‌ ।॥ २९ [ ञ्जू ] व्यक्तिश्रक्षण- 
कान्तिमति = मनुष्यादि की स्थूलन्यक्तिः भाजन, साभा ओौर 
गति । अनक्ति; अडक्त ¦ अञ्जन्ति, अनञ्ज, अनलिजथ, अन. 
क्थ) ऊदित्‌ हान स इट्‌ विकल्प ( १४० ), अल्िजता, चअडक्ता; 
अज्जिपति, अल्जिपाति, अडक्ञति, अडक्ताति, अनक्तु, अङ्ग्धि, 
अनजानि, च्ानक्‌ › चाडक्ताम्‌ ; आञ्जन्‌ , अज्ज्यात्‌ , अञ्यात्‌ । 

४३८ -अञ्जेः सिच ॥७। २७१ ॥ 

 अन्जधातुसेपरेजा सिच्‌ उसको नित्य इट्‌ का आगम 
दावे । उदित्‌ होन से इट का विकल्प ( १४० राप है, उसका 
यह अपवाद है । आञ्जीत्‌ , आचिष्टाम | २२ 
{ तऽचू | सकोचने = दही जमाना । तनक्ति, ततस्विथ, ततडक्थ्‌, 
चज्जिवा; तत्त, तनक्तु; तनकृ , अतच्चीत्‌ , अताङ्न्तीत्‌ ! 
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कुत पव रन 


अताङक्ताम्‌ ।॥ २३ [ ओविजी ] भयचलनयोः । विनक्ति 
विडक्तः, विवेज, विविजिथ, ८ ४२८ ), विजिता, विजिष्यति, 


वेजिषत्ति, बेजिषाति, विनक्तु, अविनक्‌ $ अत्रिजीत्‌ ॥ 
२४ [ वृजी 1 वजैने । व्रणक्तिः बजिता ॥। २५ [पृची] सपक = 
सपद करना । पएणएक्ति; पपे, पपचिथ, पचिष्यति, पचिषकि, 
पचिषाति, परणएक्तु, अष्एक्‌ › पञ्च्यान्‌ ; परच्यात्‌ ; अपचीत्‌ 
अपविष्यत्‌ ॥ वृत ॥ 


॥ इति श्चास्विकरणो रुधादिगण. समा ॥ 
[ यह श्नम्‌ विकरणवाखा ख्धदिगण समाप्त इः । 





अथ तनादिगणः 


अथ सत्त खरितेतः । अब सात धातु उभयपदी कहते हैँ 


१ तञ ] षस्तारे। 
४३६-तनादिक्रज्‌भ्य उ; ॥ ३ १। ७६ ॥ 

तनादि ओर छव धातु से उ प्रत्यय हो कतोवाची सावेधातुकः 
परेहातो। यह्‌ भी सूत्र शप्‌ का अपवाद है । कृञ्‌ धातु भी तना- 
दिगणएमेहीपदाहै इस कारण कञ्‌ सेभीड प्रत्यय हो ही जाता 
फिर कृञ्‌ का प्रथक्‌ ग्रहण इसलिय दहै कि तनादिगण के अन्य 
काये च्व को न हा । सैसे तनादिको से परे सिच का लुक ( ४४० ) 
विक्स्पसहातादहंसाञ्‌ सेन होवे ` तनोत्ति, तनुव तन्वः 


1 । 


१ वस्तुत, यह ठीक नहीं है। ङन्‌ से ठक्‌ के जभावपक्षमेमी 
“इस््रादङ्गात्‌” ( जा० २४१ ) से खच्‌ कालोप हो जायगा, अत. महा- 
भाष्यकार के मतमे कृन्‌ ग्रहण भ्यथं है । हमारा विचार दै क्रन्‌" का 
तनादि में पाड अपाणिनीय है । इस का वास्तविक पाठमभ्बादमेथा। 
क्षीरस्वामी, हेमचन्द्र, दैव-ग्रन्थकार, दशषपादी-उणादिङ्न्तिकार आदि अनेक 
प्राचीन वैयाकरण इसे भ्वादि मे पठते है । भ्वादि सेक्रजन का बहिष्कार 
सायणने किया है। वह कग्माष्य १ । ८२।१ मे ख्खिता है 
अनेन प्रकारेणास्माभिधतुचत्तावय धातुर्निराक्ृत ”  दीक्चितने भी सायण 
का अनुसरण क्या, जत धातुपाठ के नये हस्तलेखो मे इसका भ्वादि 
मे पाठ नदी मिख्ता । वस्तुत छन के "करति, करत". करन्तिः ओर 
"करोति, कुरत, कुचन्तिः दो प्रकार के रूप बनाने के ल्यि पाणिनिने 
भ्वादिगण र इस ( ४३९ ) सूत्रमे छ्कन्‌ का पाठ च्छया था । भ्वादि 
पार सामध्यसे श्नप्‌ जौर ४३९ सूत्र मे पाट होने घे उ प्रत्यय होता है। 
स्वामी द्यानम्द्‌ का भी यही मत है वे छिखते हे--““इश्कन्‌ करणे इव्य- 
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न ^, ॥ द । 


( २००); तचुत, ततान) तन, तनिता, { तनिष्यति | तनिष्यत, 
तानिषति, तानिषाति, [ तानि, तानिषाते ] तनोतु, तनु ( २०१), 
तनवानि; तनुताम्‌ » अतनोत्‌; अतनुत, तचुयात्‌ ; तन्वीत, 
तन्यात्‌ , तनिषीष्र , अतानीत्‌ , अततनीत्‌ । 
४४०-तनादिभ्यस्तथास्यः ॥ २। ४ | ७६ ॥ 
तनादि धातु से पर जा सिच्‌ उसका [ विक्हपम] दक्‌ 
हाव व ओर थास्‌ परे हा ता । थास्‌ आत्मनपद प्रत्यय क साहचयं 
सेत भी आत्मनेपद का एकवचन लिया जाता है, इसमे भयुयस- 
तिष्ट यह! परस्मैपद्‌ के मध्यम पुरुप बहुवचन म॒ सिच्‌ टक नही 
होता । अतत { ३०३) अनुनासिरलाप, अतनिष्ट, अतनिषाताम्‌ , 
अतनिषत, अतथाः, अतनिष्ठा "+ अततनिषि, अतनिष्यत्‌ , अतनि- 
ष्यत || २ षणु ] दाने । सनानि, सदत, सायात्‌ ( १८५ ) 
सन्यात्‌ , [ सनिषीष्ट, असानीत्‌, असनीत्‌ ] असात ( ९४ ) 
असनिष्ट, असाथाः, असनिषएठा ॥ ३ क्षणु ] हसायाम्‌। 


स्य भ्वादिगणान्तगतपटितत्वाच्व्विकरणोऽत्र गृह्यते, तनादिभि. सहपाठाद्‌ 
उवि रणोऽपि । यज्ुवंदमाध्य ३ । ५८ ।› यहा 'तनादिभि, सह पाठात्‌ 
का अभिप्राय सूत्र (४३९ ) पाठम (तनादिक्िल्भ्य ` पास्सेदहै। डी, 
ए वी |कारेज खाहौर के टारुचम्द पुस्तकाख्य मे धातुपाठ का एर हस्त- 
ङेख है जिसकी सख्या १७६९ है यह हस्तरेख स्वामी विरजानन्द्‌ सरस्वती 
के रिष्यहरिवश्च केहाथ का छ्लिा हभा है। इस दस्तकेख में छन्‌ 
धातु का तनादि पाठ न्हींहै। इस से प्रतीत होताहै कि कल्‌ के 
तनादिगण मे पाठ माननेसे पाणिनि के उपरनो दोष आता है उसके 
निराकरण का श्रेय स्वामी विरजानन्द सरस्वती को ह । 

२ धातुपारायण सें पृण चन्द्र ने श्षणु, क्षिणु, ऋणु, तृणुः धातुं 
णको नैमित्तिकः जथाव्‌ षर क्के योगे बना इजा मानाहे। 
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सनमोनितत  पतिनो०११५.०६ 


णोति, चणुते, अक्तणीत्‌ ( १६२ ) बृद्धि का निषेध । अतत्‌, अकत- 
रिष्ट, अच्तथा , ््तणष्ठाः॥ ४ {क्ि्ु ] च । णोति 
यहं उ प्रत्यय ऊ चआधेधातुक होने से लधूपधगुख (५२ ) होता 
है । क्ण, चिक्तेण; चिक्तिणे, केणितासि, चेणितासे; केणिषति, 
केणिषाति, अ्िणीत्‌ , अरित, अक्तेणिष्ट, यक्तिथाः, अक्तेरि्ठा ॥ 
५ [ऋणु] । गतौ अर्णोति, अतः, अणुवन्ति, आनरो 
्यानृणतु., आनशे, र्णितासि, आर्णीत्‌ , आत्ते, आरि, थोः, 
आरिषठाः॥ ६ [ ठण ] अदने । तरणो, तणु.ते, अतत, 
अतणिष्ट॥ ७ [ घृणा } दौ । घर्णोति, घणुते, जघणे, 
जघृण । ननादय उदात्ताः स्वरितेत उभधताभाषाः । ये तन 
आदि वातु सद्‌ उभयपदी है 

८ [ चु | याचने = मांगना । वनुते । ववने ( १२९), 


अत उसे मतमें यडल्क मे क्षुः का च्चडक्षन्तिः, शक्षिणुः का 
श्वेक्षिन्तिः ओर "तृणु" का (तरीतृन्तिः प्रयोग बनता है । इसी प्रकार 
“णुः का सुन्‌ मेँ “अणिनिषतिः प्रयोग होता है । अर्थात्‌ णकार के योग 
भ यडलक्‌ के प्रयोगो मे तकार करो टकार नही होता ओौर सन्‌ के प्रयोग 
मे जभ्यास से उत्तर नकार रहता है । 

9 करं वैया रण “सन्ञापूवंको विधिरनित्य.` इस नियम ते गुण 
का अभाव मानते हैँ दस्य उन के मत मे “क्षिणोति, ऋणोति" आदि 
प्रयोग वनते है । आपिश्चछि आचायं ने “शन्विकरणे युण., करोतेश्च, 
ईमदेश्च'* ये तीन सूत्र स्चे हे) उनके मत मे (करोतेश्च सूत्र के नियमार्थक 
होने से उविकरणमे केवलङछ्रन्‌ को हयी गुणहोताहै अन्य को नही। 
अत क्षिणोति आदि प्रयोग ही साधु हे । अवाीचीन वैयाकरण अष्टाध्यायी 
मे गुणनिषेधक सूत्र के विद्यमान नहोने से गुण मान कर श्षेणोतिः 
अयोग मानते है, परन्तु दषे प्रयोग न मिल्ने ते वे विन्ध्य ड। 
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वनितासे, वनिष्यति, वानिषतै, बानिषातै, बनुताम्‌ , वनवै, अवनुत; 
वन्वीत, वनिषीष्ट, अवत, अननिष्ट, अवथाः+अवनिषएाः+अवनिष्यत । 
९ [मनु] अवबोधने = निशित ज्ञान । मनते, मेन, अमत, असनिष्ट 
उदात्तावनुदत्तितावात्मनेपदिनौ । ये दोनो घातु सट्‌ आत्मनेपदी हे ]} 
१० { छू ] करण = करना ! अचुद्रात्त ˆउभयतोभाषः । 
यह धातु अनिट्‌ उभयपदी है । करोति । तस के परेभी 
भरत्ययनिमित्त कृञ को अर गुण हाकर-- 


४१-अत उत्सावधातुक ॥ ६ ।४।११०॥ 


क्रव्य धातु क अकार का उकारादेख होवे कित्‌ डित्‌ सावधातुक 
परहा ता । कुरतः, कुवन्ति । यहा भी याद्‌ के अनन्तर (१९७) 
सूत्र स दीष प्राप्न है उसका निषेध (४३० ) हो जाता है । करोषि 
कुरुथ, कुर्थ, करामि । 

2 ४२-नित्यं करोतेः ।॥ 8 । ४ । १०८ ॥ 

कराति घातु स परं जा प्रस्यय का उकारं उसका नित्य ही लाप 
होवेव, मपरेदहोता। यह सूत्र (२००) का अपवाद है । कुवे" 
कमे. स्ते, कुवाते; चकार, चक्रतुः; चक्रथे ( १४८ ), चछव 
चक्र, चरृषे, कता, करिष्यति; करिष्यते (२३८), कापेति, काषाति, 


काते, काषोते, करात्‌, कुरुतात्‌ , इर ८ २०१), करवाणि, कर- 
वाव, छ्ुरुताम्‌ , अकरोत्‌, अकुरत । 


ठेदेरे-य च ॥ ६ । ४। १०६ 
कर्‌ धातु स परे प्रत्यय क उकार का लापो यकरादि प्रत्यय 
परे हो तो । कुयात्‌ ¦ क्रियात्‌ ( २३९); कृषीष्ट ( २४० >), अका- 
षात्‌, अकाष्टोम ; अकत, अकृथाः } यहा सिचृटटुक्‌ ( २४१ } 
नित्य होता है । अकरिष्यत्‌ , अकरिभ्यत । 
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४४४-- मन्वे घसहरणशब्रदहादल्रच्‌क्रगमि- 
जनिभ्यो लेः ॥ २। ४८०५ 
वेदविषय मन्त्रभाग मे घस, हर, णरा, घु, दह्‌, आकारान्त, 
चृज्‌ , क, गमि चमर जन धातुम से परे जो लि उसका लुक्‌ होवे । 
लि करके यहा ड का च्लि प्रत्यय सममा जाता है । शघस्ल, 
अदने--अ्तन्नमी मदन्त पितर , अक्तन्‌ । अघसन्‌- लोक मे होता 
हे) ह्र से “ह कौरिव्येः समना चाहिये । मा हाः, अहवा; 
लोक मे--अहार्षीत्‌ । "णश अदशने-प्रणङ म्यस्य, प्रणक । 
यहा अर्‌ का अभाव है । लोक में--अनरात्‌ । व करफे 'व॒ङ्ः 
ओर वृर्‌ दानो का ग्रहण होता है । सुरुचो वेन आवः, मावः । 
अआवारन्‌-ङ्प्रवेक लोक मे। "दह भस्मीकरणः--अधक । 
लाक म~-अवाक्तात्‌ । [ अ्ाकारान्त-] श्रा पूरणे--याप्रा 
द्यावःप्रथिरवे अप्रा । अप्रासीत्‌-लाक मे। [ वरज से ध्वजी 
वजनेः- मा नौ अस्मिन्‌ धनै परा ] बके । लोक मे--अवर्जीत्‌ । 
छृःधातु का--श्यक्रन्‌। बहुवचन में चौर (यकः एकवचन मे । 
"गम्‌ः का-श्रग्मन्‌ । लोक मे--अगमन्‌ ! जन, का--अज्ञत वा 
अरस्य दन्ताः । लोक मे--अजनि, अजनिष्ट । 


४४१--अभ्युत्साद्याप्रजनयांचिक्यांरमया- 

मकः पाव्यांक्रियाद्विदामक्रन्निति हन्दसि ॥ 
९ । ४२ ॥ 

अभ्युत्सादयाम्‌ आदि वेदविषय मे विकल्प से निपातन किये 

। सद्‌; जन अर रम इन स्यन्त धातु से लड लकार मे आम 


भ्त्यय निपातन किया हे । ओर चिन्‌ धातुसे भी छङमे चाम 
अत्यय द्विवेचन ओर कुत्र निपातन किया है । (अक यह कजं 
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धातु का पृवेसूत्र ( ४४४ ) से सिद्ध प्रयोग का सद्‌ आदि चाने 
धातुच्रा के अन्त मे अरुप्रयाग किया है । जैसे- अभयुत्सादया- 
मकः । ओर लोक म--अम्युदसीषद्त्‌ । प्रजनयामकः । लाकमे 
प्राजीजनत्‌ । चिकयामकः । लो ०-च्रचैषीत्‌ । रमयामक्त । लोकमे 
अरीरमत्‌ । पावयाक्रियात्‌ । यहा ख्यन्न पड धातुस लिड म च्ाम्‌ 
भत्यय ओर छृष्‌ वातु का अनुप्याग [नपातन करिया है । लाक 
म--पाव्यात्‌ । विदामक्रन्‌ । यहा ठंड लकार के प्रथम पुरुष बहू- 
वचन मे विद धातुसे चम्‌ ्र्ययक्रच्‌ का अनुश्योग आर च्लि 
टक्‌ ( ४४९ ) निपातन किया ह । लोक मे--अवेदिपुः । हाता 
। धृत्‌ ॥ 


॥ इति { उदिक्ररण" ] तनादिगण" समाप्त. ॥ 


[ यह ड विकरणवाला तनादिगण समाप्त इभा ] 





अथ कऋयाद्िगरः 


[ अथ क्रयादय षोडशोभयपदिन" । अव १६ सोलह उभ- 
यपदी धातु कदत है । ] १ [ डुक्रीञ्‌ ] द्रव्यविनिमये = द्रव्य का 
लना देना । 

2४2 ऋष्यादिभ्यः श्ना ।३। १।८१॥ 

कतावाची सावेधातकपरेहाताच्छी ्ादि घातु से श्ना 
व्यय हो । क्रीणाति, क्रीणीत" ( ३८३ ), पर नित्य आर अन्तरङ्ग 
हारे मे ईकारदेका। ( ३८२ ) का बाधक मि को अन्तिथ्ौर 
भ क अन्न शमादेश्च होकर--क्रीण्न्ति (३६५), क्रीरणसि; 
क्रीणीते, करीरा, क्री णत, चिक्राय, चक्रियतु" चिक्रयिथ, चिक्रेथ, 
चिक्रियिव, क्रेना, क्रेष्यति; करष्यतते, क्रेषति, क्रषाति, क्रैषतै, 
करेषातै, कौरणतु, करी णीहि, की णानि, क्री णीताम्‌ › [ अक्रीणात्‌ , ] 
अक्रीणीत, क्रीणीयात्‌, क्रीणीत, क्रीयात्‌; करेषीष्ट, अकरेषीत्‌ , 


चकर, चक्रेष्यन्‌ , अक्रेष्यत | २ [ प्रीञ्च ] तर्पण कान्तौ 
च =तृ्षिश्चौर शोमा प्रीराति, प्रीणीते ॥ ३ [ रीय ] 
पाकर = पकाना । श्रीणाति, श्रीणीत ॥ { मीञ्‌ ] हिसा- 


याम्‌ । मीनाति, मीनीतः, मीनीते । एच्‌ विषय मे अआआकारादेश 
( ३९९ - ममो, मिम्यतु , ममिथ, ममाथ, मिम्य, माता, मास्ति, 
मास्यन, मासति, मासाति, मीयात्‌ , मासीष्ट, अमासीत्‌, अमासि- 
टाम्‌ + अमा, अमासाताम्‌ ॥ ५ [ पि ] बंधने 1 सिनाति, 
सिनीते) सिषाय, सिष्ये, सेता॥ & [ स्कुञ्‌ ] आप्रवेण~= 
करुदना । 

१ क्रयादि अनिट्‌ ७ ¬ क्तूजादि सेद्‌ ९= १६ । 
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७०५७-~ स्तम्सुस्तुम्खुस्कम्थस्कुस्मुस्क्ञ्भ्यः 
श्वुश्च ।॥ २३।१।२८२॥ 


स्तम्भु रादि पांच धातुञओ से श्लु रोर चकार से श्ना प्रत्यय 
हो कतौवाची सावेधातुक परे हो तो । स्छनोति, च्छुलुते, रछुनाति, 
सुनीते, चुस्काव, चुस्कविथ, चुस्कोथ, स्कोता, अस्कोषीत्‌ , अस्कोष्ट । 
स्तम्भ शाद्‌ चार धातु सौत्र हे, इनका पाठ किसी गण में नदी है, 
द्मौर सब रोकने अथे मे परस्मैपदी हैँ । सभ्नाति, स्तभ्नाति ( १३९ ) 
नलोप. तम्तम्म, अस्तभत्‌ ( १५४ ) अडविकस्प, अस्तम्भीत्‌ ; 
सतुमूनोति, स्तुभूनाति, स्कमूनाति, स्कभूनाति, स्छृमनातिः स्छृभनाति, 
चस्कम्भ, स्कम्मिता, स्कम्मिष्यति । 


एरटेद--इलः श्नः शानज्‌ो ॥ ३।१। ८३॥ 

हलन्त धातु से परे जो श्ना प्रत्यय सका शानच्‌ दृश होवे 

हि परे हो तो } समान, स्तुभान, स्कभान, स्छुभान । रतुपत्त म-- 

स्तभनुहि इत्यादि । अरकभ्नात्‌ ; अस्कभ्नत्त , स्कभूनायात्‌ ; 
स्कभ्लुयात्‌ , स्कभ्यात्‌ ; अस्कम्भीत्‌ › अस्कम्मिष्यत्‌ । 


४९&--द्न्दसि शायजपि ॥ ३।१।८द॥ 

वेद विषयमे हि परेहातो श्ना प्रत्यय के खान मे शानच्‌ 
खोर श्ायच दोनो आदेश हों । गृभाय, सूमाय स्कभाय, स्तमानः 
बधान देव सवितः ॥ ७ [ युञ्‌ ] वन्धने । युनाति; युनीते, 
युयाव, युवे । कूयादयोऽचुदात्ता उभयपदिन. सप्त । क्रा 
आदि सात धातु ्ननिट्‌ उभयपदी हे ॥ 

८ [ क्नृञ्‌ ] शब्दे \ कनूलातिः क्नूनीते, क्नविता; क्नविष्यति, 
क्नावीत्‌ , अक्ष्नविष्ट । ९। दञ्‌ | दिसायाम्‌  द्रूणति, 
द्रणीते, दुद्राव, इदरवे ॥ १० [ पू्‌ । पचने = पवित्रता । 


४ 
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४५०-प्वादीनां हस्वः ॥ ७। ३। ८० ॥ 
रित्‌ प्रत्यय परे हो तो पृ च्राडि घाठुञखा के च्‌ का हस दोषे । 


पुनाति, पुनीते, पुपाव, पुपुव, पविता, पविष्यति ॥ ११ [मूख] 
वन्धने । सुनाति, नीते, साविषति, माविषाति ॥ १२ ट्‌ | 
छेदन = काटना । दनाति, नीर, नातु, दुनीतवाम ।॥ १३ 


[ स्तञ्‌ ] आच्छादन । स्छणाति, स्टरणाते, तस्तार, तस्नरतु. स्त- 
रीता, स्तरितवा;, अस्दणात्‌ , [ अस्दृणात, | स्टेणीयात्‌ ¦ स्टरखीत, 
स्तीयात्‌ } स्तरिषीष्ट; ( ४२० ४२१), सृष्ट, अस्तारीत्‌ , अस्ता- 
रि्ाम्‌ । अस्तरि्ट, अस्तर्ीष्ट, ( ४२० ) अरस्तीष्टे ।॥ १४ 
[ कञ्च | एहसायाम्‌ । णाति, कृणीते, चकार, चकरतु", चकर्‌ 
(२५८) ॥ १५ [ वृच्‌ | वरणे = स्वीकार } बणाति, ब्रणीते 
ववार; ववरे, वरिता, वरीता; वयात्‌ (३८० १९७ >, वरिषीष्ट 
( ४२० ) वृषीष्ट; अवारीत्‌, अवारिष्टाम्‌ , अवरिष्ट, अवरीष्ट, 
वृष्टे १६ [ धूञ्‌ ] कमस्पने। धुनाति, धुनीते, दुधाव; 
दुधुवतु"; दुधविथ; दुधाथ ( १४० ) इट्‌ विकल्प, धघविता, धाता, 
विष्यति, घाष्यति, अधावीत्‌ (३३०) नित्य इट, अधविष्ट 
अधा । उदात्ता उभयतोभाषा नव । क्नूज्‌ आादि नव (९) 
धातु चट उभयपदी हैँ | 


अथ [श्चादयो] वध्नात्यन्ता. [दाविच्यतिः] परस्मैपदिनः । 
अव [शा च्रादि| बध धातुपयन्त [२२] परस्मैपदी कहते हैँ । १७ [श्‌] 
हसायाम्‌ । रणति, खञ्चार, राश्रतुः, राश्रः ( ३८१ ), दीघं पत्त 
म शशरतुः ( २५८ >) गुण, शरारिथ; राधिव, रारारिव, शरीता, 
दारिता, शरिष्यति, रारीष्यति, सारी षति, शारीषाति, शारिषति, खारि 
पाति, सणातु राणी, अश्णात्‌ , खणीयात्‌ , शीयोत्‌ , अदारीत्‌ , 
अशारिष्टाम्‌ › ्शषरीष्यत्‌ , अश्रिष्यत्‌ ।॥ १८ [पृ] पालनपूरणयोः 

२० 
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एणाति. पप्रतुः, पपरतु पथात्‌ (३८०)। १९ [ चृ ] वरणे । 
भरण इत्यक । व्ररणाति, वृप्रोत्‌॥ २० [ म ] भत्सेने । भरण 
इत्यन्ये ॥ २१ [मृ ] हिसायाम्‌ । सृणाति, ममार, ॥ 
२२ [वृ] त्रिदारण । दृणाति । द्दरतुः, क्ररतु, ॥ २३ [ज्‌] 
वयोहोनो । [ख } इत्येके । जण्णति, जीयोत्‌ ॥ [ धृ ] इत्यन्ये । 
धरणाति॥ २४ [ नृ ] नय = ले चलना ! चणाति, नन्‌रतुः+ 
ननरतु ॥ २५ क्‌ | हिसायाम्‌ । करणाति; ॥ २६ [ऋ] 
गता । ऋणाति) ऋअगच्वरार, अराम्बभूव; अरामास, आर्ता, 
रीना, आणात्‌, आताम्‌ , इयान्‌, आरन्‌, आर्षम्‌ ॥ 
२८ य्‌} शब्द । गृणाति, जग्रतु, जगरतु गरीना, गरिता; 
गरिष्यति, गरीष्यति, गारीपति, गाररषाति, गृणातु, ग्रणाहि, श्रग्र- 
णान्‌ , गरणीयात्‌, च्रगारीत्‌ । [ शादय उदात्ता काद्य । ये 
आदि १९१ घातु उदात्त ह] २८ [ल्या ] वयाहानैौ 


¢ 


( २८६) य को इ सम्प्रसारण चौर पूवेरूप एकाद हाता है । 


५५ १- हलः ॥६।४।२॥ 


अङ्ग का अवयव हल से परे जा सप्रसारण उस को दीघं होवे । 
जिनाति, यहा जिका दीघे होकर फिर हस्र ( ४५० ) हा जाता है । 
जिव्यो ( २८२ ), जिञ्यतु" ( २८६ ), अयाता, ज्यास्यति, व्यासति, 
ज्यासाति, जिनातु, अभजिनात्‌ , जिनीयात्‌ , जीयात्‌, ( २८६ ), 
अज्यासीत्‌ , अज्यास्यत्‌ ¦ || २९ [ त्री | वरण । त्रिात्ति, 
वित्राय, विन्रियतु, ब्रेवा, ब्रीयात्‌ ॥ ३० [ री ] गतिरेषणयोः 
= गति ओर भेद्य का ङ रिणाति ॥ ३१ [टी] श्छे- 
षणे 1 लिनाति, ‹ ४०० ») आत्वविकस्प । ललो, लिलाय, लिल्यतुः, 
ललिथ, ललाथ) लिलयिथ, लाता, लेता, लास्यति, लेष्यति, लासति; 
लासाति, तैषति, लैषाति, लिनातु, लिनीहि, अलिनात्‌ , लिनीयात्‌ + 
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लायात्‌, ज्ेयान्‌ , अलासीत्‌, अलैषीत्‌ , अलास्यत्‌ ¦ अलेष्यत्‌ ॥। 
३२ [ब्ल] चरण = स्वीकार । ठितिनाति ॥ ३३ [प्ट | 
गना | वृन्‌। य ( ४५० ) सूत्रम कट्‌ प्वाद्‌ वातु पर हए ॥ 

३४ [| चरण । व्रीणाति। ] ३५ [शची] भये 
= इर । [ भरण ] इत्येक । भीति ॥ ३६ [ क्षीष्‌ | 
हिसायाम्‌ ! षिन का प्रयाजन छरदन्त ` मे च्ावेगा | सीणाति॥ 
२० [ ज्ञा ] अवव(धन । जानाति ( ४०२ >) जानीतः, 
जानान्न) जानासि, जतौ, जक्ञत", जक्लिव, जनाय, ज्ञाता, ज्नास्यति, 
ल्मति, ज्ञानाति, जानातु, जानीहि, ०'नानि, अजानात्‌ ; जानी- 
यन्‌, थान्‌, ज्ञायात्‌ , अनामीत्‌ , अज्ञास्यत्‌ ॥ ३८ [ वन्ध ] 
वन्धन = वाधना । बन्नाति, वचन्धिथ, ववन्व, बन्धा, बन्धा, 
वनवा) नन्तस्यनि, भन्स्तनि; भन््सानि, वध्नातु वधान ( ४४८ 
९ ) ववाय, अवध्नान्‌ › वध्नीयान्‌) उध्यात्त्‌, अभान्त्नीत्‌, 
अवान्वाम--यहा नपूमाव स पृवं सिच्नाप ८ १४२ ) ह्य जाता है, 
पीदं भव्ययलक्तण॒ सत्र का अपत्तास त्रिपादी सिचृल्ाप के असिद्ध 
हानस : प्र्ययकरन्‌ रहन स भष्याव नही होता । अभान्सुः। 
ज्याद्याऽनुदरात्ता- परस्मेभापाः। य व्यादि [ ११ ] धातु अनिट्‌ 
परम्पर ह] 

-९[ ब्द |] सभक्तो = यच्छी मक्ति । उदात्त भ्रास्म- 


५ [2 शा 1 त 


१ यही पर स्वादिकी परिपमासि भी होती है) देखो आख्या० 
११५२ । अन्य वैयाकरण इम ठृत्‌ करण को केवर स्वादि की समासि 
के स्थि मानते है, ओर प्वादि आगणान्त मानते है । उन के मते शनी 
भी, क्षीष्‌, इन को मी हस्व दोता है, अर्थात्‌ क्रमश्चः-.न्िणाति. भिणाति 
क्षिणाति" प बनते है । 


२ पिद्मिदादिम्योऽङ्‌ ( ० १४६३ >) से शु प्रस्यय होता है । 
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नेपदी । इृणीते, वत्र, वदषे, ववृटवेः वरीता, षरिता, वृणी 
काम्‌ , अघ्रणीतः ब्रणीत, वरिषीष्ट ( ४२०; ४२१ ) वृषी, अवरीष्ट, 
वरिष, अवृत, च्वरी्यत, अरिष्यत | 

इत परस्मेपदिनः। अव यहा से अगे परस्मैपदी घातु 
कहते है ।॥ ४० [न्थ] विमोचनयरतिहषयो. = छटना 
आर आनन्द । श्रथूनानि, अश्राथ ° (२७१ ), प्रेथतुः, ब्रु 
प्रथिथ; रात्रथ; रहाश्राय त्रन्थिता; श्रन्थिष्यति,) श्रन्थिषति, 
श्न्थिपाति, श्रथनातु, श्रथन, श्राय) अश्रथ्नत्‌, प्रथूनीयात्‌ , 
भ्रथ्यात््‌ ( १३९ ), आअनरन्थीत्‌, आश्न्विष्टाम, आन्न्थि 
ष्यत्‌ ४९१ मन्थ { त्रिखाडने । मभ्नाति, मथान, सनाय | 
[ श्रन्थ, ४२ ग्रन्थ ] खदमं ¦ ग्रथनाति, म्रयान प्रथ्यात्‌ ¦ अथे भिन्न 
होन स श्रन्थ फिर पढ़ा है।॥ ४३ [कुन्थ] संदलेषणे । इध्नाति, 
कुथान ॥ ४४ [ खद्‌ ] श्चोदे = पीसना । षृदूनाति, सदान ॥ 
४५ [म्रड | च ! अय सुखेऽपि । मडनानि, खडान ॥ ४६ [गुघ] 
रोघ = रसना । गुधूनाति, गुवान ।॥ ५७ [ष] निष्कं = 
खीचना । इष्णाति, चुकोप, चुकुपतु , कषिता, कोषिष्यति, कोदि- 
षति, काषिषाति, कुष्एातु; कुषार, अकापीत्‌ । 


७५ २-नरः कुषः ॥ ७ | २५९६ 

नि उपसगे पवक कुप घातु स परे वलादि आधधातुक का इट 
का आगम विकेट करङ़ हविं ! निष्काषिता, निष्का, निरकोषीत्‌ , 
निरङुकत्‌ ८ २०७) क्स ॥ ४८ [ पुम | संचलने = चलाय्‌- 
मान हाना । यहा षच्छर म परे एत प्राप्न है इसल्लिय- 

१, दम्भु घातु पर सूत्र २७१५ से कर्व का विधान अ्पिदु वचनः 
म माना है । यहां पश्चान्तर से पिद्‌ वचनम भी कित्व का विधान कियद 
है । विकेष देखो, माख्या० प्रष्ठ २७५, रि० १ । 
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थ भणि ९ म [क 


2५२-चुभ्नादेषु च ॥ ८ । ४।३८॥ 

भना आदि छव्दो मे नकार को णकारदेश न होवे । घ्चुम्‌- 
नाति, श्षुम॒नीचत कोभिता, ह्षुभाणः" क्लुभाय ॥ ४९, ५० 
{णिभ, तुम] हिसायाम्‌ । नम्नाति, तुभ्नाति; नभान, नभाय। ये 
दानो वातुभ्वादि चौर दिवादिगणमेभीच्ा चुकेदै। ५१ 
{ कलिश्च ] विवाघने = दुख हाना । क्लिश्नाति, चिक्तेश, क्ले- 
रिता, क्ल्टा (१४०), अक्लेदीत्‌ , अकिलित्तत्‌ ॥ ५२ [सश] 
भोजन । अश्नाति, राद, आरातु , अश्चान ॥ ५२३ [उध्रस] 
उञ्छे । उकार की इत्‌सङ्ञाः । घ्रसनाति, दघ्रास, घ्रसिता, घसान ॥ 
५४ [ इष ] आभीक्षूण्ये = बार-बार वा शीघ्र हाना । इष्णाति, 
इयप; ईषतुः एषिता, एषिष्यति," इषाण, रेष्णात्‌ , इऽ्णीयात्‌; 

५ श्षुश्नादिवच ( बा० ४५३) सूत्रे ुभ्ना' सख्ररूपक्रा ग्रहण है 
खन यहा णत्व का निषेध नही होना । इसी प्रकार श्लोभणम्‌ः मे मी 
समन्नना चाहिये । भटोजिदीक्षित ने भानः णन्व की निषेध माना दै । 
वह॒ चऋछचुद्ध हे ( क्चित भाण इत्यपि पाठ ) श्ुग्नीत , ्चुभ्नन्तिः 
इत्यादि प्रयोगो म “ुकरेश्ञविद्नमनन्यवत्‌ः ८ पारि० ३७ › नियम से 
णव छा प्रतिषधदहो जाना ह 

रे कदं वैयाकरण उकार की इप्सक्ता नही मानते । उनके मत मै 
उधस्नानि, उध्रस्नाच कार आदि प्रयोग बनते है । अन्य *उदूध्रस्‌ पठते है । 
उनके मत मे “उद्‌च्रलाति, उद्धता्चरारः जादि प्रयोग होते ई । 

३ अनेक व्रैयाररणो खा मत हे 8 'तीषसहलभ०? सूत्र (भा० २१२) 
ॐ सह धातु के साहचयं षे अकार विकरणवाङी तौदाद्क इष का ही ग्रहण 
होता है अत" इसको इड्विकल्प नदी होता । वस्तुत इषेस्तकारे यचूपरव्ययात्‌ 
अनिषेध.' (वा० ७।२। ४८) दस वातिक के प्रमाण से इस “इषः धातु 
सेभी इट का विकस्प होता है । अतः “एषिता, पुष्टा" दोनो खूप होय । 
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इध्यात्‌ . रेषीत्‌ ॥ ५५ | विष ] विप्रयोगे = बिरुद्धसयोग 
विष्णाति, वेष्टा । यह धातु अनिट्‌ है ।। ५९ ५७ [परुष, प्लुष] 
स्नेहनसवनपूरणेषु । प्रष्णाति, प्लुष्णाति ।॥ ५८ [पुष] पुष्टौ । 
पापिता, पुषाण ।॥ ५९ [ मुप ] स्नये = चोरी । मुष्णाति, 
माषिता, मुषाण ॥ ६० [खच ) भूतप्रदुभवि = हो चके का 
फ़िर हाना । खच्चाति, खचान ! वान्तो ऽयरिन्येके । काई्‌ के मतमे 
यह्‌ खव धातु है बदह्॑- 

४५४-च्छवोाः शूडनुनासिके च ॥ 8 १६ 

तुक्‌ च्यागम के सहित जोद्ध ओरव उनका ौर अट 
दे यथास्य करके हा अनुनासिक, किप शौर मनादि कित्‌ 
डित्‌ प्रत्ययपरदहाता | पीलु ङट कं साथ बृद्धि एकाद ह्यकर- 
खौनाति, खोनीतः, चखाव, चखवतु., खविता, खौनीहि । यहां परत्व 
ख प्रथम ऊट हकर हलन्त क न रहन सहि काधिनदहञ्मा। 
६१ { हेड ] च । चकार से पूर्वाक्तं अथ॑ लिया जातादहै) ष्टुष्व 
होकर--दठणाति, दठान ॥ श्न्थादय इउा{चश्चनिर्दात्त उदा- 
तेत [ विष्णातिस्त्वयुदात्तः ]। [य] श्रन्थ अदि वाईस (रर्‌) धातु 
सदट्‌ परस्मैपदी है [अर विप अनिट्‌ है ।] &२ [ ग्रह ] उपादाने = 
लेना ।उद्‌त्त स्वरिनेत्‌। यह धातु सेट्‌ उभयपद है । गृहणाति । 
(२८६) सम्प्रसारण । गरह्णात, जग्राह, जगहतु , जगृहु ॥ 

2५५ ग्हाऽलार दावः ७) २ ३७ 

एकाच्‌ ग्रह धातु मे विहित जा इट्‌ उसको दीघ हवे परन्तु 
लिट परेनदहो तो। अरहीता। लिट मे निषेध होने स जग्रहिथः यहां 
दीधे न हूच्ा । म्रहीष्यति, मही ष्यते, माहिषति, भराहिषाति; गृहाुशगरह्यण 
गृहात्‌ गृह्णीयात्‌ , गृह्यात्‌ -गरहषीषएट, अम्रहीत्‌ (१६२), अग्रहीष्टाम्‌ › 
ग्रही ष्ट, अग्रहीषाताम्‌ , अग्रहीषत, चअग्रदीष्यत्‌ › अग्रहीष्यत्‌। वृत्‌ ॥ 

।} इति श्नाविकरणः क्रयादिगण समप्तः॥ 


अथ चुरादिगणः 


१ [ चुर | स्तेये = चारी करना । 
४४द-सत्यापपाशरूपर्वीएात्तलरलोकसेनालो- 
1 ध. [4 ॐ क, क 

मत्वचव मच णेचखचुराप्दभ्यां ष्च ।२।१।२४॥ 

सत्यापः पाख, खूप, वीरा, तूल, छक, सना, लाम, खच, 
वस, वश, चुर [ सुचन्ता ] रोर चुरा!ढि वातुच्रा घ रि, च्‌ प्रत्यय 
होवे । सल्याप आदि चृणेपयेन्त प्रातिपदिक का वरेन नामवातु- 
क्रिया मे करगे । चुगदि धातुर से खाथे मे रि दोकर च्चुर-- 
णिच्‌ ऊ धातु संज्ञा ( १६३७) णिच्‌ को मानकर गुण (५२ ); 
पिम्‌, छप्‌, को मानकर गुण र अयादेश्च होकर-- चोरयति 
चारयतः, चारयान्त । 

४४.७- णिचश्च ।। १ । ३ । ७४ ॥ 

क्रिया का फल कता के लय हो ता शिजन्त धातु से आत्मने- 
पद्‌ सन्ञकर प्रस्यय हो । चोरयतः, चोरयाच्चकार, चारयाच्चक्र , चार- 
यामास, चोरयाम्बभूव, चोरयिता, चोरयिष्यति, चोरयिष्यत, चोर- 
यिपति, चारयिपाति, चोरयतु, चोरयताम्‌ , अचोरयत, चोरयत्‌, 
चायात्‌› चारयिषी्ट, छद मे (१७६) चड़ (१७९) उपधा को इख 
(१८०) द्विष्म (१८३) अभ्यास को दीघे--अचूचुरत्‌ , अचूचुरत ।! 
२ [ चिति | स्पघत्याम्‌ = स्मरण । चिन्तयन्ति, अचिचिन्तत्‌ । इस 
चिति धातु को इदित्‌ पदन स यह ज्ञापक होता है कि 

$ चन्द्र ओर श्रीभद्र आदि कतिपय वेयाकरण “ णिचक्च' सूत्रम 
चौरादिक णिच्‌ का रहण नही मानते, इसलिये उनके मत में आ्मनेपद 
नही होता । पाणिनीय वैयाकरण दोनों पद्‌ मानते है । 
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कमे. 





~~~. ^ 


चुरादि धातु से णिच्‌ प्रस्यय विकूस्प' से होवे, पच्च 
म चुरा्दिका सररप भी हीदृ अन्यथा चिन्त धातु पद्‌ देते । चिवि 
पदन से “चिन्स्यातत्‌ः शादि प्रयागो मे नकारलोप (१३९ ) नरह 
हाता ।॥ ३ [यत्चि] सकोचने । यन्‌त्रयति, अययन्त्रत्‌ || 





१ स्षापक इस प्रकार का होता है--चिति धातु का आश्चीङ्िङ य 
“विन्त्यात्‌” ओर भावकम प्रक्रिया मे '"चिन्त्यते' प्रयोग ह्येता है । यदि 
यहा शचिन्तः धातु पदृते तो भी उपयुक्त प्रयोग सिद्ध हो दी जाते, क्योकि 
यासुट्‌या यक्‌केपरेणि कालोप इना, पुन न-खोप करने मे णिलोप 
( आ० ४०्सूत्रसे )के असिद्धहोजनेसे नलोप प्राक्च ही नहीं होता| 
पुन नकार की रक्ता के लिय इदित्‌ पदना व्यथं है । बत, इदित्‌ करना 
इस बात काक्ञापक है कि कोद देसी अवस्थामी होती है जहां विना 
इदित्‌ क्ियि नखोप का प्रतिषेध नही हो सकता । चह अवस्था तभी 
मिरेगी जब णिच्‌ न हो ओर चिन्त से सीधे आक्षीरिड या यक्‌ आदिकी 
उत्पत्ति हो तव बिना इदित्‌ किये न-खोप को कोहं रोक नहीं सक्ता! 
क वैयाकरण इम ज्ञापक मे सव वातुओं से सामन्यतया णिच्‌ विकल्प 
मानते ह जेसा फ उपर खा हे । परन्तु महाभाष्य ७।२।२३ से तथा 
चुरादिगण मे निभ्विकट्प करने के ल्यि (आष्टपाद्राः गणसूत्र पढने से 
प्रतीत होतादहै कि यह सामान्य क्तापर नदी हो सकता, अन्यथा 
(आ्टषाद्राः वचन व्यथं होगा । अत्त" जिस धातु से कोड लिङ्ग होगा या 
जिसङे लिये विद्धेव वचन होगा उसी घातु से णिचूका विकल्प होगा, 
सब से नही । 

२. सायण ने घातुदृत्ति मे “यत्रि, ऊद्धि, तत्रि, मत्रि, धातुजं से भी 
इदित्‌करण सामथ्यं से प्च मे हप माना है, चह अयुक्त है क्योकि यहां 
ध्यन्त्र, कुन्द, आदि पठते तब मी नकार का रोप प्राप्त नदीं होता, क्योकि 
यहा इन मे नकार उपधा मेँ नदीं है । भतः यह्‌ इकार उच्धारणाथं है । 
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णे नि नित ए ति 


{ स्फुडि ] परिहासे = टद्रा करना । स्फुण्डयति, अपुस्पुणडत्‌ । 
{ स्फुट [ इत्येक । स्पुण्टयति ॥ १ ५ [ लश्च ] दश्तनाङ़नयोः 
देखना अरर विड । लक्तयति, अललक्षत्‌ ॥ ६ [ कुद्धि ]' 
अन्रुतभाष्ण = मठ बोलना । इन्द्रयति, चअचुङघन््रत्‌ | ७ [कड] 
उपसवायाम्‌ = लाड । लाडयति ( १२७ › बृद्धि, अलीलडत्‌ ॥ 
< { भिदि | स्नहन । मिन्दयति, अमिमिन्दत्‌ , मन्दान्‌ | ९ 
{ आड | उत्क्षपे = उपर को फकना । लसडयति, किन्ही के मत 
मे आकार की इत्सज्ञा नदी होती वहां '"अओलण्डयत्ि, । उकारा- 
दिरयभित्यन्ये । कोई इस धातु को उकारादि कहते है । उलरड- 


यति | १० [ जर | अपवारणे = जाल । जालयति, अजी- 
जलत्‌ । [लज] इत्यके । लाजयति, अलीलजत्‌ ॥। ११ [पीड] 


अवगाहन = पीडा । पीडयति ॥ 
ठेश८ज्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्य- 
तरस्याम्‌ | ७।४६।३॥ 
भ्राज च्यादि घातुच्या कौ उपवा का विकल्प करके हस हो, चड़ 
परक खि परं हो तो । च्रपीपिडत्‌, पिपीडत्‌ , यहा जस्र पक्त मे 
द्व नटी हाना हे वहा लघुपरक अभ्यास केन होन से अभ्यास क्रो 


दीय ( १८३ ) नही हाता ॥ १२ [न ] अवस्यन्दने = ना- 
चना । नाटयति, अनीनटत्‌ ॥ १३ [ श्रथ | प्रयत्ने । प्रस्थान 
इत्यक । कां क मतमेश्रथ घातु प्रथान्थेमेदहे || १४ 
{ वध | यमने = बन्धन । वाघयति, श्नवीवधत्‌ | १५ [पू] 


पूरणे । पारयति, पारयते, पारयण्ड्चकार, पारयिता, अपीपरत्‌ ! इस 
धात्‌ ऋ दाच ऋकारान्त पद्ादहैसा हस्व कहतेतो भी णिच्‌ मे 
चृद्धिहादही जाती, फिर यह ज्ञापक होता है कि इससे शप्‌ भी होवे । 


धरति, परतः, पपार, पपरतुः, पतुः, ( ३८१)! १६ | ऊजं ] 
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वखभ्राणनयोः = बल अर जीवन । उजेयति ॥ १७ [ पक्त ] 
परिग्रहे = लना । पक्तयति, अपचत्‌ || १८१९ [ णं, चूण ] 
प्ररणे । वणयि, चूणयति; |! { वणं | वणेन इत्यक = व्याख्यान | 
२० [ प्रथ |] प्रख्याने = प्रकट करना । प्रथयति 
८५९-अत्‌ स्खदरत्वरपथञ्न दस्तुस्पशाम्‌ ॥ 
७।७।६९५॥ 
स्प आदि धातुच्मो के अभ्यास का अकारान्त आद ह्यु चड- 
परकणिपरहा ता यह सूत्र सनका ( १८९) सप्राप्र इल 
( १८२ ) का अपवाद है । अपत्रथन्‌ ¦! २१ [ परथ | प्रक्षपे = 
पथयत्ति, पथयतत, पथेयाच्चकार । 
४६०-उ छत्‌ ॥ ७।४। ७॥ 


धातु को उपधा ऋकार के खान से ऋत्‌ आदे विक्रस्प स होव 
चडपरक णिपरेहाता। यह्‌ सूतच्र गुण वृद्विआ्ादिका बावकदहै। 
अपीप्रथत्‌ ¦ अपपथेत्‌ , रपीप्रयत, अपपथेत ॥ | पथ] इत्येके । पा- 


थयति ॥ २२ { प्रम्ब | सम्बन्धन = मल । सम्बयत्ति, असस. 
म्बत्‌ || २३ [ शस्व ] च । अरादम्बत्‌ ॥ [ साम्ब ] इत्यक । 
अससाम्बत्‌ ॥ २४ [ भक्त | अदने । मक्तयति ॥ २५ 


कुड | चदनभत्संनयोः 1 पूरण इत्यके ! ुदटरयति, अचुकुट्रत ॥ 
२९, २७ [ पुट, खुद ] अद्पीमावे = थाडा हाना । पद्यत, च 
यति ।॥ २८; २९ [ अ, पुङ्‌ ] अनादरे । अषटरयति । इस धातु 
का दकारापध माननेसेच्स दकारकाटकेस्याग मेटकार दी 
होकर उसके च्रसिद्ध हाने से स्योगादि दकार को द्रत नही होता । 


आटिटत्‌ ॥ ३० दण्ड ] स्तेये । छरठयति ।॥ ३१; ३२ 
[ शढ;, श्वट | असस्कारगत्यो । [. शवरि ] इत्येके । शाटयत्ि+ 


श्राटयतति, श्रयति, ।॥ २३; { वज, तुजि, पिज, पिज 
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तयति, ऋअललखत्‌ ] !॥ ३९ [ पिस ] गतो । पेसयति ॥ 
० [ पान्व ] सामधयेगे = शान्ति करना । सान्त्वयति ॥ 
४१, र्‌ [ श्वस्क, वल्क ] परिभाषणे । श्ल्कयति ।॥ ४२ 
[ ष्णिह ] स्नहने = श्रनि । स्ञेहयति, असिखिहत्‌।) [ र्फट | 
दन्यक । स्फेठयति | ४४ [ स्मर | अनादरे । असिरिमटत्‌ ॥ 


४५ [ स्मिङ्‌ ] अनादर इन्यक । इसमे णिच्‌ को छोडकर केवल 
स्मि धातु म इतूकरण निषप्याजन होन स णिजन्त सर आत्मन. 
प्दही हात ह ।| 4 [रिप } इलेपणे । श्लषयति, अरिर्लिपत्‌ । 
४६ [ पथे ] मतं । पन्थयति ॥ ४७ [ पिच्छ | कदन = 
करुटना । पिच्छयति ।॥ ४८ [ छदि }] सरवस्णे । छन्दयति ॥ 
४९ [ श्रण ] दान । श्राणयति ॥ ५० [ ड | आघाते = 
ताडना । ताडयति, अतीतडत्‌ ॥ ५१--५२ [ खड, खाडि; 
कडि ] मदने । खाडयति, खण्डयति, कण्डयत्ि ।॥ ५४ [कुडि] 
रत्तण ॥ ५५ [ गुड | वेष्टन । रक्षण इत्येके | { कुटि; 
गुटि | चत्यन्य ¦ ङुण्डयति, गुरठयति, अचुङ्कुरठत्‌ ।॥ ५8 
[ खुडि | खण्डने = काटना । सुण्डयति ॥ ५७ [ वरि | 
विभाजन = वाटना । वरण्ठयति ॥ [ वाड | इत्येके ॥ ५८ 
[ मडि ] भूषायाम्‌ = शामा । मण्डयति, मण्डयतः, मर्डयाच्चकार) 
मणश्डयिता, मरडयिष्यति मर्डयिषति मरुडयिषाति, मर्डयतु, मरएड- 
यताम्‌, अमण्डयत्‌, मण्डयत्‌, मरडयात्‌ , अमसण्डत्‌ ; अमण्ड- 
यिष्यत्‌ ॥ ५९ [ मडि | कल्याणे! भण्डयते, ॥ 

१, यहा से जाये कुछ धातुनों के जात्मनेपद्‌ तथा उत्तरोत्तर छकार 
के प्रयोग दश्चये हें । 
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६० [छदं | वमने । छदेयान्चक्रे ॥ ६१, ६२ [पुस्तः बस्त] 
आद्रानाद रयोः । पुस्तयितासे ॥ ६३ [ चुद्‌ ] सचोद्न । 
चादयिष्यते | ६४, ६५ [ नक्त, घद्ध } नाने । नक्छयिषतै 
नक्विषाते।। ६६, ६७ [ चक्र; चुक्ध ] व्यथने । चक्यताम ॥ 
६८ [ क्ष ] शोचकभोणे = शुद्धि करना । क्ञालयति ।॥ ६९ 
{ नर |] प्रतिष्ठायाम्‌ । अतालयत ॥ ७० [ तु ] उन्माने 
तालना । तोलयति, अत्‌ तुलत्‌ ॥ ७१ [दुर ] उत्प = फेकना । 
दलयति ॥ ७२ [ पुर ] मदक । पालयेत ॥ ५३ [चुर] 
ससुच्छराये । चालयिषी्र, अचू चुलत ।॥ ७४ [ मूढ ] रोहण । 
मूलयति ॥ ७५ [ बुर } निमज्जने = इवना । अवृदुलत्‌ ॥ 
७६, ७७ [ कठ, चिर | क्तेपे= निन्दा । कालयति, वलयति ॥ 
७८ [ विल | मदने । बेलयति ॥ ७९ [ तिल ] स्नेहने । 
तलयति | ८० { चक } श्रुतौ । चालयति ॥ «८१ [पार] 
रक्षण । पालयति ॥ ८२ [ टरूष ] हिंसायाम्‌ । टषयति ॥ 
८२ [ शस्व ] माने । चुल्वयत्ति ॥ ८४ [ द्यप ] च । शुपे- 
यति॥ <५[ चुर ] छेदने । चोटयति ॥ ८६ [ मुर ] 
सच्ूणन । मोटयति ॥ ८७, ८८ [ पड़ पसि ] नाशन । 
परडयत्ति, पमयति ॥ ८९; ९० [ वज्ञ, माभ ]-सस्कार 
गत्या. । जाजयति, मागेयति |॥ ९१ [ शुर्क ] अस्पर्शन । 
यस्यति ॥ ९२ [ चपि ] गत्याम्‌ । चम्पयति, अचचम्पत्‌ ॥। 
९६ [ क्षपि | श्चान्त्याम्‌ = सहना । कतम्पयति, अचक्म्पत्‌ || ९४ 
[ क्षि | कृचचरूजीवने = कठिनता से जीना ॥ ६५ [ श्वत ] 
गत्याम्‌ । श्रतेयति || ५६ [ श्वभ्र ] च । शभ्रयति ॥ ६७ 
[क्षप ] मिच्च। ज्ञप धातु से णिच्‌ प्रत्यय चौर उशी मित्‌ 
सन्ना ही 
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४६१-- मितां हस्वः ॥६। ४।६२॥ 
मितसंज्ञक धातुच्रो की उपवा कह हो णिच्‌ परेहोतो। 
ज्ञपयति ।॥ ९८ [ यम ] च परिवेषणे । परोसने अथं मे यम 
धातु स्र णच्‌ प्रत्यय ओर उसकी भितसंज्ञा होती है। यमयति 
( ४६१) हख ।। ९९ [ चह 1 परिकल्कने = मृखेता । चह्‌- 
यति; अची चहत्‌ । [ चप || इत्येक । चपयत्ति, अचीचपत्‌ ॥ 
१०० { रह व्याम । रहयति, अरीरहत्‌ | १०८१ { वर | 
प्राणने = जीवन । बलयति | १०२ [ चिञ्‌ ] चयने = इका 
करना | 
ग अ 
ददै २-चस्फुराणा | ६।१।५४॥ 
चिचगस्फुरधातु के एव का आकारादेक विक्सपसेहो 
रिच्‌ परे ल ता च्ाकारादेद्च ह्येने क प्ात्‌- 
४६२--अर्तिहीव्लीरी क्नु यीदमास्यातां पुम्‌ णौ | 
७।२।३६॥ 
ऋ, ही, व्ली, री, क्नूयी, क्ष्मायी ओर चकारान्त घातुश्रो को पुक 
काअआगमदहाणिपरं ही ता । चपयत्तिः, अचीचपत्‌। जिस पत्त 
मे आक्रार नहा वहम चययति । इस धातु मे चित्‌ करने से णिच्‌ 
प्रत्यय का विकल्प होता है क्योकि जित्‌ करने का प्रयोजन आत्मने 
पद हाना है रिजन्त सख भी उसी अथंमे हो जाता फिर णिच्‌ से 
अलग मी आत्मनेपद होने क लिये जित्‌ पदा है । चयत्त, चयति । 
नान्ये भितोऽहतौ । खाये णिच्‌ मे ज्ञप आदि धातु्रो से अन्य 
धातु मित्‌सक्ञकनहो। इस्र नियम के करने मे प्रयोजन यह्‌ है कि 
जिन शाम आदि असन्त घातुच्मो की भ्वादिगण मे मित॒संज्ञा कर 
इ ६ छने चे नि शिली घाद से इस ुरामिगय भे खाये मे 
$ मिता दस्वः ( भा० ४६१ ) से हस होताहे। 
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रिच्‌ करं तो भी मित्संज्ञानहा केवलज्ञप चादि वातुराकीही 
हा। १०३ [ घट्‌ ] चरन ॥ १०४ [ मुखत ] सधात ॥ 
१०५ [खड्‌] सवरणे ॥ १०६--१०८ [षट, स्फिट््‌, चवि] ईिखा- 
याम्‌ । चुम्बयति ॥ १०९ [पल] सघते--पूणं इत्येके । [पुण | 
इल्येके ¦ पृलयति ॥ ११० [ पुंस ] अभिवङधेने = वदना । 
पुसयति, अपुपुसत्‌ ।। १११ | खाकर | वन्धने । टरडकयति ॥ 
११२ [ धस ] कान्तिकरण = इच्च करना । भूसयति; य्दू- 
घुसत्‌ ॥ १९१६ [ धरष्‌ ] इत्यक । [ घृन्‌ | उन्यपर ॥ 
११३ [ कीट ] वरणे 1 कीटयति, अचीर्टत्‌॥ १९८ [चूर्ण] 
सकचन । चृणेयति ॥ १९५ [ पूज ] पूजाप्राम्‌ । अपु 
पृजत्‌।| ११६ [ अक्र, स्तवने स्नुनि । तपन उत्यके। 
कंयति; आआचिक्रत्‌।॥ २१७ [ उड | आलस्य । अयु 
ठन्‌ || ११८ [ शुटठि ] शतपणे । युरठयति ॥ ११९ 
[ जड | प्रेरण ॥ १२०, १२१ [गज माजं] छब्दार्थो । 
गाजयति, माजेयति, अम माजेत्‌॥ ९२२ [मचे] च । मचंयति । १२३ 
[घु] प्रस्रवण । घारयति, अजीघरत्‌ |} १२४ [पचि] विस्ता 
रचन = विस्नार सर करना । पच्यति ॥ [तिज] निशाने = 
तीक्ष्एता । तजयति | १२६ [ कन ] सश्चव्दन कीति । 


2६४-उपधायाञ्च | ७। १। १०१ 


घातुकी उपधाकाजा कार उसक्रा इकारादेश् ही) रपर 
इर होकर ( १३० ) सूत्र स दीघे हाता है । कीचतेयति, कीत्याच- 
कार, अचीकरत्‌ , अचिकातेत्‌ । १२७ ¦ वध | दुदनपृरः 
णयोः । वधेयति | १२८ [. कुवि ] आच्छादने । कुम्बयति ॥ 
[ मि ] इत्येके । ऊम्भयति ॥ १२९, १३० [ छबि, 
तबि ] अद्‌श्ैने । अदन इत्येके ॥ १३१ [ इर्य ] व्य- 
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्तायां वाचि | दलापयति | [ कलप ] इत्येके । क्लापयति ॥ 
१३२ [ चुटि ] छदने । चुर्टयत्ति अचुचुण्टत्‌ ॥ १६३३ 
[ इल्ट { प्ररणे । एलयति, एलिलत्‌ । 
४३१--नोनयतिध्वनयत्येलत्यदे यतिभ्यः ॥ 

३२।१।५१॥ 

उन, ध्वन, इल श्मौर अदं इन शएिजन्त धातुश्रो से परे च्लि के 
स्थान म चड़ आदेज न हा वदविषय मे } यहा ( १५६ ) म ॒चड 
नण ना उसक्रा निषध है । एलयीत्‌ ॥ १३४ [ जच्छ ] म्टे- 
चदन = अ्युद्ध वालना । म्रच्छयति, अमस्रच्छत्‌ ॥ १३५ 
| म्टच्ु } अव्यक्ताया वाचे १३६, {६३७ [ वृस, वहं ] 
हिलायाम्‌ । त्रूसयति, बह्यति ॥ १३८ १३९ [ गज, गर्द ] 
शच्छ । गजेर्यानि गदयति ॥ १४० [| गधं ] अभिकाडक्ञायाम्‌ 
गधेयनि ॥ १४१, श्टर [ गुर्द, एवै नकतने- खान । 
गाठेयनि, पुवयति, चजुगृदेन्‌› अनुत्‌ ॥ १४३ [ जासि } 
रक्षण । मोक्षण इन्यक ! जसयति अजजसतत्‌ ॥ १४४ [ईड] 
स्तुता । इडयति; एडिइत्‌ ।॥ १४५ [ जसु ] हिसायाम्‌ । 
जासयति, अजी जसत्‌; ॥ १४६ [ पिडि ] सघाते । पिरएड- 
यति, अपिपिर्डत्‌ ।॥ १४७ [ खुप ] रोषे । [ रूट | इत्यके ॥ 
१४८ [ डप ] चप । अडीडिपत्‌।॥ १३९ | टप ] समसुच्छराये 
स्तोपयति, अुष्टपत्‌ । सट एकशतमेकोन पञ्चाशच्च । ये चुर आदि 
१४९ धातु परस्मैपदी & । 

आङ्कस्मादात्मनेपदिनः। अव यहां से ऊुसम धातु पर्यन्त 
्मात्मनपदी कहते है, अथात्‌ कवैगामी क्रियाफल से अन्यत्र 
भी शआ्मात्मनेषद्‌ ही हो । १५० [ चित ] सेचेतने । 


भ 


चेतयते, अचीचितत ॥ १५१ [ दाशि | दं शनद रौनयोः 
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= काटना श्रीर्‌ देखना । [ दशयतः अददंशषत्‌ ] [ दस, दसि ]} 
इत्यके । दासयत, दसयत; चरदीदसत, अदेदसत ॥ १५२; १५३ 
[ डप, {डप ] सघाते । डापयत्त) डपयत्त । अडीडपत्‌।। १५४ 
{ तचनरि } कुद्म्बधारण । तन्त्रयतत) अततन्त्रत || १५५ [ भि] 
गुप्तभाषणे । मन्त्रयतः अरमसन्त्रत | १५६ [. स्पश | अहस्‌- 
सष्छेपणयोः स्पाङायत्त; अपस्पश्त ।॥ १५७, १५८ [ तज, 
भत्सं ] नजैने = डरना । तजेयन । अततजत, भत्संयत, अवभप्सेत ॥ 
१५९, १६० ! चस्न; गन्य } अदन = मागना । बम्तयत, गन्व- 
यतत ॥ १९६१ [ त्रष्क ] हिसायाम्‌ ! [ हिष्क ] इत्येके । 
१६२ [ निष्क ] परिमाण = ताल । निष्कयत ॥ १६३ [ रुक ] 
ईप्सायाम्‌ = लन की इच्या । लालयत, लालराच्क्रे, लालयांबभूव, 


लालयामास ॥ १द४ [ कूण ] संकोचन । करूएयत, अचूङ्क- 
एत्‌ ।॥ १६५ [ तूण ] पूरण ॥ १६६ [ भ्रूण ] आगशा- 
विश्या. = इच्छा ओर सदह । भरृणएयत ॥ १६७ [ शठ || 


श्खाघायाम्‌ = अपनी प्ररास्ा । शाठयने, शाठ्याच्वक्र, ाठयाव भूव 
साठयामास ॥ १६८ { यश्च ] पूजायाम्‌ । यक्ञयत ॥ १६९ 


स्यम } वितक । स्यामयत ॥ १७- [ गुर ] उद्यमने । 
गोरयतत, अनूगुरत ।॥ १७१, १७२ [ शम, लक्ष ] आलाचने 
= देखना । शामयने, लच्तयतत | १७३ [ कुत्स | अवक्षपणे । 
कुत्सयते, अचुकुत्सत ॥ १७४ [ छुड | छदन । जोटयत, अ्तु- 
चुट ॥ { कुड ] इत्येके ॥ १७५ [ गल | खवणे = सरना ¦ 
गालयत्त, अजीगलत, अगालयिष्यत | १७६ [ भल | भण्डने 
बहुत बोलना । भालयते ॥ १७७ [ कूट ] आप्रदाने । मासा- 
दन इत्येके । कूटयते, अचुद्रूटत | १७८ [ कुड ] प्रतापने 
= तपाना । द्यते, अचुङ्टरत ।॥ १७९ [वञ्च] प्रखम्भने = 


ठगना । वच्यते, अरववच्चत्‌ | १८० [चष ] शाक्तबन्धने = 
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सन्तानोतत्ति का सामथ्ये । व्ैयत्त, यवीटृषत, अववषेत (४६०) ॥ 
१८१ [ मद ] तृक्तियोगे । मादयत,¶यमीमदत ॥ १८२ [दिद] 
परि करुजने = शष्द्‌।। देवयते अदीदिवत | १८३ [ गू | विज्ञने । 
गारयते, अजीगरत ॥ १८४ [ विद्‌ ] चेतनास्याननिवासषु । 
वेदयत, अवीक्दित ॥ १८५ [ मान ] स्तम्भे = रोकना । मान- 
यत, अरमीमनत | १८६ [ यु ] ज॒गुप्लायाम्‌ = निन्दा । यावयते, 
श्रयीयवत ।। १८७ [ कुस्म | नाम्ना वा । यह्‌ कुस्म प्रातिपदिक- 
अथवा धातु है चोर इस का अथ बुरा हसना है । इस्पयतः अचु- 
कुस्मत्त | चिताद योऽचि शत्‌ । य चित आदि ३८ धातु पूरे हए ॥ 

१८८ { च्च ] अध्ययने = पटना । चचंयति, अचच- 
चेत्‌ |] १८९ [ बुक | भषण । वुक्छयत ॥ १९० [शब्द्‌ | 
उपसर्गादािष्कारे च, चाद्वापण । उपसमेपुवेक शब्द धातु से 
परे प्रकट करन ओर बोलन अथे मे णिच्‌ होता है । परिशब्दयति ॥ 
१९१ [ कण 1] त्निमीखन = मीचना । कारयति; कायते | 


०६९६ -वा०-कार्यादीना वा ॥७।४।३॥ 


चड़ परक शिच्‌ परं हो तो काणि रादि घातुश्यो की उपधाकों 
हस विकल्प करकं हा । अचीकरत्‌ , अचकाणत ॥ १९२ 
[ जभि | नाशने । जम्भयति, अजजम्मत्‌ | १९३ [ षद्‌ | 
स्षरण = मरना । सूदयति | १९४ [ जसु ] ताडने । जास- 
यति | १९५ [ पश ] बन्धने । पारयति ।। १५६ [अम] 
रोगे । ्रामयतिः ामिमत्‌ ॥ . १९७ १९८ चर, स्फुट | 
भेदनं । चाटयत्त, र्फाटयते, अची चटत्‌ , अचीचटत, अपुस्पुटत्‌ ; 
अपुस्फुटत ।॥ १९९ [ घट | सघाते = समूहं । घाटयत्ति, घाट. 
यतेः अजीघटत्‌ || इन्त्यथीश्च । चुरादि से पिले नव गणो मे जो 
हिसाथक धातु कहे है उन सब से खाथेमे णिच्‌ होता है । हिसयति, 
२६ 
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्रि्यति, इत्यादि ।॥ २०० [ दिवु ] मर्दने । देवयति, अदी- 
दिवत्‌ ॥ २०१ [ अजञ ] ग्रातियत्ने = सच्चय । अजेयति, ।! 
२०२ [छुषिर्‌ | विशब्दने । घोषयति, अजूघुषत । इस धातु मे इरित्‌ 
करने का यह्‌ प्रयोजन है करि णिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होवे, जहा 
णिच्‌ नही होता वहा अद्‌ ( १३८) सरे हो जाता है । अघुषत्‌ , 
भवोषीत्‌ | २०३ { आड ऋम्द्‌ ] सातत्ये । आदूेक क्रन्द्‌ 
धातु से निरन्तर रथे मे एिच्‌ होत! दै । आक्रन्दयति, आचक्रन्दत्‌, 
आचक्रन्दत || २०४ [लस | शिस्पयोगे = कारीगरी मे युक्त। लास- 
यति, लासयतः, अलीलसत्‌ +अलासयिष्यत्‌ , अलासयिष्यत | २०५, 
२०६ [ताक्त, भूष | अलरकारे । तंसयत्त, भूषयति ॥ २०७ [अहं] 
पूजायाम्‌ । अहेयति ।॥ २०८ [ ज्ञा ] नियोगे = नियुक्त करना } 





ज्ञापयति; ्ाज्ञापयत ( ४६३ ) ॥ २०६ [ भज ] विश्ा- 
णन = बहुत सुनाना । भाजयति ॥ २१० [ शृशु ] प्रसहने । 
राधेयति, अशीशाधत्‌ , अशशधेत्‌ ॥ २११ [ यत ] निकासे- 


पस्कारयो. = खान चर जाडना । यातयति ॥ २१२, २१३ 
कप ७ ५. [ 
[ कर; ग | ्ास्वादने । कालयति ॥ [ रघ ] इन्यक, रग] 


इत्यन्ये ।॥ २१४ [ अञ्चु ] विशेषणे । अजञ्चयति।। २९१५ 
[ छिगि ] चिच्चीकरण = चिह्न करना । लिङ्गयति, अलिलिङ्गत्‌ , 
अलिलिज्नत | २१६ [ सुद ] संसभ = मिलना । मोदयति, 


मोदयते, अमरूद, अमू टत, अमोदयिष्यत्‌ , अमोद्विष्यत ॥ 
२१७ [ चख | धारणग्रहणवारणेषु । चास्यति, अतत्रसत्‌ ¢ 
२१८ [ उश्रस | उञ्छे । ध्रासयति, उध्रासयति । इस धाटुमे कन्दी 
के मत मे उकार की इत्सज्ञा हो जाती दै॥ २१९ [सुच] 
भूमोचनमोदनयो । मोचयति, माचयत ॥. . २२० [ वस ] 
स्नेहच्छेदापदरणेषु = प्रीति, काटना ओर छीन लेना । वासयति, 
वासयते ॥ २२१ [चर | संशये । चारयति, अचीचरत्‌ + 
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चअचीचरत ॥ २२२ च्यु ] दन्‌ । सहन इत्येके । च्याव- 
यति, च्यायते ॥ [ च्युख ] इत्येके । च्यासयति । च्योत्रयत ॥ 
२२३ [ भुबो ] अवकल्कने = मिलना वा विचारना । भावयति ॥ 
२२४ [ कृपश्च | कृपू धातु स मी सामथ्यं श्रथं म खच्‌ प्रत्यय हौ । 
कृस्पयनि ॥ आस्वद. सकमकात्‌ । यहां से लेकर खद्‌ वातु पयेन्त 


सक्रमक घातुच्ा स दी शिच्‌ प्रत्यय करहैग- । १५ [ ग्रस | 
प्रहणे । ग्रासयति, म्रास्यत्त ॥ २२६ [ पुष ] धारण । पोषयति, 


्मपूपुषत्‌ ॥ २७ [ दख | विदारणे = खण्ड करना | २२८- 
२५७ [. पर, पुर, ट, तुजि, मिज, पिजि, भाज, खुधि; चस्ति, 
पिसिः कुसि, दशि, कुशि; घट, घटि, वहि, वहे, वल्ह, गुप; 
धूप, विच्छ, चीव, पुथ, खोक, छोचु, णद्‌, कुप, तकं, वतु, 

धु | भाषाथ" = बालना । पाटयति, पाटयति, लाटयति, तुरजयति, 
लाकयति, लाचयति । 


४६७-नाग्लापेशास्व्रदिताम्‌ ॥ ७।४।२॥ 


रिच्‌ प्रत्ययक्‌ परे जिनकं अककालोपहृ्यादहो उन तथा 
शासु ओर छकार निन का इत्‌ गयाहो उन धातु्ोकी उपधा 
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१ अवकट्कन का अथं कदं वैयाकरण भिश्रीकरण मानते है, कड 
चिन्तन । अत एव भापा्थमें वा शब्द्‌ का प्रयोग क्छिया है| 

५ कद्र वैयाकरण चकार चे पूवनिर्दि्ट॒ "अवकट्कनः अथं का निदेश 
मानते हं । क्षीरस्वामा छपेस्ताद्यै' दसा पड कर ताद्य अर्थात प्रस्तुत 
खव धादुके मिश्रीकरण अथे मे णिच्‌ मानता है, पक्षान्तर मे तद्‌ शब्दं से 
प धात का नटशय मान कर साम्य जथं मी स्वीकार करता हे। 

३, धाठुजा के अनेक जथ होने से जिस जयम कमं का सम्बन्ध 
सम्भव होया ( चाहे कम का प्रयोगन मी हो ) उस अर्थं मे णिच प्रस्यय 
होगा, अन्य में नहीं| 
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को ह्व न हा चङ्परक रिच्‌ परे हा तो । अटुलोकत्‌, अल्लो. 
चत्‌ ।॥| २५८--२७२ [ र्ट, रुजि, अजि, दसि, सशि, सुशि, 

शीक, नर पुटि, जिवि, रधि, खचि, अहि, रहि, नदि ] चः 
२७२३२५५ | डि, तड, नट ! च । रोटयति, लन्जयति, नाटयति 
जिन्वयत्ति ।॥ २७६ [ पूरी ] आप्यायने = बदना । पूरयति ॥ 
२७७ [ खज्ञ ] हिसायाम्‌ । रोजयति, अरूरुजत्‌ ॥ २७८ 
[ ष्वद्‌ | आस्वादने । खादयति, असिखवदत्‌ ॥ [ स्वाद्‌ | इत्येके । 
इस मे विशेष यह्‌ है कि षापदेशकेन हीने से अभ्यास्र से परे षत 
नहीं होता । मसिषठदत्‌ । इत्यास्वदौयाः । सखदपयन्त जो सकमेक 
धातु कह चुके है सो पूरे हुए । 


आधषाद्वा 1 अव यहां से आगे धृष धातु पयन्त सब 
धातुम सरे णिच प्रत्यय विकस्प करके हागा, पत्त मं सव 
धातु से भ्वाद्गिण के प्रयोग होगे 1 २७९) २८० 
[ युज्ञ, प्रच ] सयमने । योजयति, योजति, अयुयुजत्‌ ¦ अ्रयोक्तीत्‌ 
पचेयति, अपीपचत्‌ , अपपचेत्‌ , पचेति, पचिता, पर्चिष्यति, अप- 
चत्‌ ॥ २८१ [ अचं ] पूजायाम्‌ । अचेयति, अचेति; आचि 


चत्‌, आर्चीत्‌ ॥ २८२ [ षह ] मषेण = सहना । साहयति, 
असीसदत्‌) सहति, असदहीत्‌ ८ १६२) ॥ २८३ [ ईर ] क्षेपे । 
दरयति, एेरिरत्‌॥ २८४ [ खी 1 द्रवीकरणे = गीला करना । 
लाययति, लयति ॥ ८५ [ बजी ] वजने 1 वजेयति, वजंति 
छअवीबूजत्‌ , अववजेत्‌ , अवर्जीत्‌।। २८६ [ वृञ्‌ ] आवरणे 
= ढाकना । वारयति, वरति, वरते ॥ २८७ [ जृ ] वयोहानौ। 
जारयति, जरति, जरिता, जरीता ।॥ २५८ [जि] च। जाय. 
यति, जयति, खता, ।। २८६ [ रिच ] वियोजनसस्पर्चनयोः 


= एथक्‌ होना श्रौर सम्बन्ध । रेचयति, रेचति, रेता, अरीरिचत्‌ ।1- 
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२९० { शिप ] असवापयोगे = बाकी, होना । रोषयति, रोषति, 
शे; अ्धीरिषत्‌ २९१ [ तप ] दाहे । तापयति, तपत्ति, 
तपता, अतीतपन्‌ ; अताप्तीत्‌ ।॥ २९२ [ ठप ] तृप्तौ । तप्यति, 
तप्र, चघ्रा॥ २६३ [ छठी ] सन्दीपने = प्रकाश होना । चद 
यति, दनि, अचीद्दन्‌ , यचच्छदेत्‌, छदिष्यति । यहां इट का 
विकस्प ( ३९७ ) क्रतादि रौवादिक के साहचयं से नदी होता ॥ 
[ चप; छप; दप | सन्दीपन इव्येके । चपेयति, छपेयति, दपंयति, 
द्पेत्ति, अदीटपत्‌ ¦ अदद्पत्‌ ।| २९४ [ हभी ] भये । दभेयति, 
दभति, दमिता ॥ २९५ [दभ ] सन्दभं = गाना ॥ २६६ 
[ छद ] सवरण । छादयति, छदति ।॥ २९७ { श्रथ ] मो्त- 
ण । हिसायापत्येके । श्राययति ॥ २९८ [मी] गतौ । 
माययति; मयति, मेता |} २९९ [ श्रन्थ ] वन्धने । म्रन्थयति, 
्रन्थति ॥ ३०० [ क्रथ ] हिसायाम्‌! स्वरितेदित्येके । यह 
धातु शप्‌ पन्न मे स्वरितेत्‌ है । क्राथयति, कथति, क्रथते ॥ ३०१ 
{-शीक] आमषंणे = सहना ॥ ३०२ [ चीक ] च । चीकयति 
चीकति, अचीचिकत्‌ ॥ ३०३ [ अद्‌ ] हिसायाम्‌ । स्वरि- 
तेत्‌ 1 चब्यति, आदिदत्‌ ¦ अदंति, चदेत ॥ ३०४ [ हिसि || 
हदि लायाम्‌ । हिसयति, हिसति ॥ ३०५ [ अहं ] पज्ञायाम्‌ ॥ 
३०६ [ आडः षद } पद्यथे ~ गति । आसादयति, असीदति (२३१) 
सीद्‌ आदेश, चासत्ता, असास्सीत्‌ ॥ ३०७ [ शुन्ध ] शौच- 
कमणि । ञन्धयति । ३०८ [ छद ] अपवारणे = दुरे प्रकार 
हटाना । स्वरितेत्‌ | ३०९ [ जुष ] पारित्कणे' = इकटञां 
हाना वा मारना । परितपंण इत्यन्ये । जोषयति, जोषति ।। ३१० 
धूज | कम्पने । 

त 

३, धातुद्ात्त कार परितकण का जथ 'उहाः या 'हिसा' करता है । 
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५६ ८~वा ० -धूञ्प्रभाचुग्वक्व्यः ॥ ७ । ३। ३७ ॥ 

रिच परे हो तो धूञ्‌ रौर प्रीञ्‌ धातु को जुक्‌ का चागम दहो। 
धूनयति, ववति, धवते 1 इस वातिक को कोई आचायं श्धुरप्रीणोः 
ठेखा पद्के कऋ्रथादिश्य प्रीन्‌ धातु के साहचये से क्रयादिकाजो 
धूञ्‌ धातु है उसी को हेतुमान्‌ णिच के परे लुक्‌ कहत हँ । धाव- 
यति ३११ { प्रीञ्च ] तपेण । प्रीणयति; प्रयति, प्रयते | 
३१२, ३१३ [ श्रन्थ; न्रन्थ | सन्दभ=गाठना ।॥ ३१४ 
[ मष्् ] लम्भने = प्राप्नि करना । आपयति, अपति, आपत्‌ 
(२१७ ); आप्रा । स्वरितेदयमित्यके । आपत ॥ ३१५ 
[ त 1 श्रद्धोपकरणयोः = श्रद्धा मौर उपकार करना । उपसर्गाच्च 
देच्ये । विस्तार अथै मे उपसगे स परे रिच होता है । तानयति, 
वितानयति, तनति, वितनति ।॥ [ चन ] श्रद्धोपहननयो रित्येके । 
चानयति, चनति ॥ ३१६ {वद्‌ ] सदेशवचने । सदेरा 
कहना । स्वरितेत्‌ । वादयति; वदति, वदते ॥ २१७ [ वच | 
पारेभाषणे ~ अधिक बोलना । वाचयति; वचति; वत्ता, अवीवचत्‌; 
अवाक्तीत्‌ ॥ ३१८ [ मान ] पूज्ञायाम्‌ । मानयति, मानि, 
मानिता ॥ ३१९ [ भू] प्राप्ताबात्मनेपदी । भावयत, भवति। 
इस धातु से णिच के संयोगमे ही आस्मनेपद्‌ होता है, अन्यन्न 
नहीं ।॥ ३२० [ गह ] विनिन्दने = निन्दा 1 गहेयति ३२१ 
[ मार्ग ] अन्वेषणे = खोजना । मागेयति।॥ ३२२ [ कठि | 
शोके । करठयति ॥ ३२३ [ गल्‌ ] शौचारंकारयोः । माजे- 
यति, माजेति, माजिता; माष्टो ॥ ३२९४ [ सष ] तिति्ञा 
याम्‌ । स्वारेतेत्‌। मषयति, मति, मषते ॥ २५ [ धष | 
्रसहने । धषेयति, धषेति । इत्याधषीयाः । धृषपयेन्त धातुश्रो से 
रि्व्‌ का विकल्प कह चुके है, सो पूरे हए । 
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अथादन्ताः } अत्र अदन्त धातु कहते हैँ अथोन्‌ उनफ़े अकार 
कालोप (८ १७२ ) से शिच के परे होगौ, इसीसे ये अग्लोपी काते 
ह। ३२६ [ कथ 1] वाक्यप्रवन्धने = प्रबन्ध से कहना ! कथ- 
दति, अचकथन्‌ । यहां अग्लोपकृहने स वद्धि नही होती ॥ 
३२७ [ वर ] ईप्सायाम्‌ = मिलने की इच्छा | वरयति; अवब- 
रन्‌। ३२८[ गण |] सख्यान = गणना । गणयति । 


४३६-हं च गणः ॥ ७ | 2 । €७॥ 


गण धातु के अभ्यास को ईइकारादेख श्र चरार से अकारादेश्च 
भीहा चडइपरक्‌ शिच्‌ परे हा ना । अजीगणत, अजगण॒न्‌ ॥ 
३२९, ३१० [ शठः श्वठ | सस्यगव्रभापरे = अच्छ प्रकार कहना) 
याठयरति, शाठयति, अगनठत्‌ , अशश्चठत्‌ ॥ २३२१, ३३२ 
{ पट वड ] ्रन्थ । पटयति, वटयति |} ३३३ [ रह] त्यागे। 
अररहन्‌ । ३३४, ३३५ [ स्नन, गदी ] देवशब्दे । स्तनयति, 
गदयति ॥ ३३६ [ पत ] गतौ वा । यह्‌ धातु विकल्प करके 
णिजन्त हे । पतयति, पतयाच छार, [ अपपतत्‌ | पतति, अपतीत्‌ । 
वास्द्‌न्त दन्येके । कोड ताग विकर्प करके अदन्त कहत है । पात- 
यनि, अपीपतत्‌ ॥ ३३० [ पय } अदपसर्गात्‌ । यहा पुवै से 
गति अरथी अनुचरति आती ह । पषयति ॥ ३३८ [ स्वर 
अद्वप = निन्दा । स्वरयति ॥ ३३९ [ रच ] रतिवत्ने । 
रचयति ॥ ३४० [ कल ] गतौ सख्याने च । कलयति ॥ 
३४१ [ चह ] परिकल्कने = अभिमान च्मौर मूखंता । चहयति, 
अचवत्‌ ॥ २४२ [ मह ] पूजायाम्‌ । महयति ।॥ ३४३- 
३७ [ खार, कुप, ्रथ | दौवैष्ये -निबेलता । सारयति, कृष- 
यति, श्रथयति ॥ ३४६ [ स्पृह ] ईप्सायाम्‌ । स्एहयति ॥ 
३४७ [ भाम | क्रोघ । अवमामत्‌ । श्रग्लोपी होन से उपधा हृखव 
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का निषेध (४६७ ) ॥ . ३४८ [ सूच ] पेश्यन्ये = चुरुली 
करना । सूचयति, असुसुचत्‌।। ३४९ [ खट 1] भक्तणे । खेट- 
यति, अचिखेटत्‌ । तृतीयान्त इत्यके । कोई के मत मे उकारान्त 
खडः धातु है । खेडयति, अचिखेडत्‌ ।॥ { खोट ] इत्यन्ये 
२५० [ कोर {] क्षपे = निन्दा । अचुक्तादत्‌॥ ३५१ [ गोम [| 
उपलेपने = लीपना । गोमयति, अज्ुगोमत्‌ | ३५२ [कुमार] 
क्रीडायाम्‌ 1 कुमारयति, अचुङ्कमारत्‌ ॥ ५३ [ शीर ] उप- 
धारण = अच्छं गुणा का अभ्यास करना । शीलयति, अशिरीलत्‌॥ 
२५४ [ साम ] सान्त्वप्रयागे । चरससामन्‌ ॥ २५५ [ देल ] 
कालोपदरो = नियत समय का उपदशा । वेलयति ।॥ [ काल ] 
इति प्रथ्‌ धातुरिन्येक । कालयति, अचकालत्‌ ।॥ ३५६ 
[ परपूल 1 वनपवनयो. = खेत काटना शओमौर पवित्र करना! 
पर्पृलयति, अपपस्पूलत्‌ ॥ २५७ [वात] सुखसेवनयाः ॥ 
गतिखुखसवनेष्विन्यके । वातयति, अववारत्‌ | ३५८ [गवेष] 
मागणे = खाजना । गवेषयति, अजगवपत्‌ ॥ ३५९ [ वास ] 
उपस्रवायाम्‌ । वासयति | ३६० [ निवास } आच्छादने । 
निवासयति, अनिनिवासत्‌ ।॥ ३६१ [ भाज ] परथक्कमोणि = 
अलग करना । भाजयति) अवभाजत्‌ ॥ ३६२ [ सभाज } 
ग्रीतिदशंनयोः ! ्रीतिसवनयोरित्येके । सभाजयति, अससमभा- 
जत्‌ |. , ३६३ [ ऊन ] पारेदाणे । ॐनयति, आओंननत्‌ । वेद्‌ 
मे--अओनयीत्‌ ( ४६५ ) चड नदी होता । ३६४ [ ध्वन ] 
शब्दे । अदध्वनन्‌ › अध्वनयीत्‌ ( ४९४ ) ॥ ३६५ [ कुट | 
पारेतपे । परिदाह इत्यन्ये } वरूटयतति, अचुक्रुटत्‌ ॥ . ३६६-३६९ 

सङ्त, भ्राम, कुणः गुण } चामन््रणे । चकारस कूट धातु 
की अनुवृत्ति है । सङ्केतयति, भ्रामयति, कुणयति, गणयति ॥ 
३७० [ कूण } सकचन । अचुद्ूएत्‌ ॥ ३५१ [ स्तेन ] 
चौयं = चारी } अतिस्तेनत्‌ ॥ 
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आगवीदान्मनेपदिनः । यहां से आगे गवै धातुपयन्त 


आत्मनेपदी है| ३७२ [ पद्‌ ] गतौ । पदयते, अपपदत ॥ 
३७३ { गृह ] अहण । अजगृहत ॥ ३७४ [ मृग |] 
अन्वप्रण । मरगयत, ।॥ ३५५ [ छह 1] [विस्मापने = सन्देह 
कराना । कयन ।॥ ३७६ ३५७ [ शूर, वीर ] विक्रान्तौ 
= पराक्रम दिखाना । शुरयन, अद्युगूरत, वीरयते | ३७८ 
[ स्थुरु | पारच्रुहण = माटापन । स्थूलयत २५९ 
[ अथ ] उपयाच्जायाम्‌ == चाहना । अथयत, तंत |} ३८० 


[ सत्र ] सन्तानक्रियायाम्‌ = विस्तार । सत्रयत्त, अससच्रत ॥} 
३८१ [ गव | मने । गनयतत, अजगदत।। इत्यागर्वायाः ॥ 

[सूत्र] चण्न = लपेटना । विमोचन इत्यन्ये = छडना सूत्र 
यति।। ३८६[मूच] प्रलवन । मृत्रयति, असुमूत्रत्‌ ॥ ३त्४[रुक्ष] 
पारपष्ये = कठारपन । रूक्तयतिः अररूत्तत्‌।। ३८५ ३८६ [पार 
तीर] कमेसमात्तौ । पारयनि, तीरयत्ति, अपपारत्‌ , अतितीरत्‌ ॥ 
2८५७ [ पुट | ससग = मिलाना। पुटयति || | धंक ॥ द्‌ शच 
इत्यक । अदिधेकन्‌ ।। ३८८ [ क्च 1] शेथिस्ये । कन्रयति, अच- 
क्रन्‌ || [ कते ] इत्यप्यके । कतेयति ॥ 

तिपदिकद्धात्वथे वहामि वच । प्रातिपदिक से सामान्य 
धातु के रथं मे शिच प्रप्य हो चौर जैसे इष्टन तद्धित प्रत्यय के 
परे काये हाते हे वैसे णिच्‌ प्रत्यय के परे हा । जैसे-पटुमा चष्टे पटयति ।, 
यहां इष्टन्‌ भ्रत्यय के समान टिलोप हाता है । अपपटत्‌ । 
तत्कराति तदाचष्टे । द्वितीयान्त कमेषाची प्रातिपदिक से 
“करोतिः आर “चेः अथं मे णिच्‌ होता है । मृदुं कोप्याचछट 
वा म्रदयति । यह तथा अगले सन्न प्रथम सूत्र के ही प्रपच्च है । 


तनाऽतक्रामति । त्रतीयान्त प्रातिपदिक से अतिक्रमण = 
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उर्लडघन अथे मे रिच्‌ प्रत्यय हो । अश्वेनातिक्रामति अश्वयति, 
हस्तिना अतिक्रामति हस्तयति इत्यादि । 
धातुरूप च । जिस प्रातिपदिक स शिच्‌ प्रस्यय करं वह्‌ जिस 
धातुसेबनादहयो उसी का रूप रिच प्रत्ययमे ह्यो जावे चौर चकार 
सर अन्य कायं भी शिच्‌ प्रव्यय के च्रनुक्रूल हो जाव । कंसवधमा- 
चष्टे कस घातयति । यहां वध राच्द्‌ हन धातु से बना है वहं शिच 
प्रत्यय के परे धातुरूप होकर हन धातु का प्रयोग हयता है इस विषय 
को विशेष व्याख्या आगे नामधातु भ्रक्छिया मे लिखेगे | 
कवैकरणाद्धात्वथें । कतो क व्यापारकेलिये जो साधनरहै 
उसस धातु के अये म णिच्‌ प्रत्यय हा । असिना हन्ति, सयति, 
परगना वरृश्चति परशयति ॥ ३८९ [ वर्म ] दशन । वस्क- 
यति॥ ३९० [ चिन्न ] चिच्रीकरण । कद्‌ाचिद शने । किसी 
ससय देखने अथेममी चित्र धातु से रिच्‌ हाता है | चित्रयति, 
छअचिचित्रत्‌ ॥ ३९१ [अस] समाघाते । असयत्ति॥ ३९२ 
{ वर ] विभाजन ।॥ ३९३ [ टज `] प्रकाशने । लजयति ॥ 
वारे, खनजि ] इत्येके । वर्यति, लयति ।॥| ३९४ [मिश्च] 
सेप्कं = संयोग करना । मिश्रयति ।॥ ६९५ [ संघ्राम ] युद्धे । 
अनुदात्तेत्‌ । सप्रामयत, अससप्रामत ।॥ ३९६ [ स्तोम | 
श्रुघायाम्‌, स्तोमयति ॥ ३९७ [ चलद ] कणंमेदने । 
=कान का दना । िद्रयति । करणमेदन इत्येके = साधनो 
का मेद 1 [ कण ] इति धात्वन्तरमित्यन्ये । कणेयति।॥ ३९८ 
{ अन्य ] दष्टयुपघाते = नेत्र पटना । उपसहार = इत्यन्ये 
समाप्ति अन्धयति ॥ ३९९ [ दण्ड | दण्ड़निपातने = दणड 
देना ! दण्डयति, अदद्‌ण्डत्‌ ।॥ ४०० [ अङ्ग | पदे छक्षण च 
= पग ओर चिन्ह । अङ्कति । आच्वकत्‌ ४०९ [ अङ्ग ] 
च । आगत्‌ || ४०२,४०३ [ सुख, इःख ] तात्कियायाम्‌ 
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= सुख भ्रौर दु ख करना । सुखयति, दुःखयति ॥ ४०४ [रस] 
आस्वाद स्नहनयो । रसयति ॥ (४०५ [ व्यय | वित्तसमु- 
स्सगें = खच करना । व्यययति, अवव्ययत्‌ ॥ ४०६ [ रूप ] 
रूपक्रियायाम्‌ = खूप का देखना वा करना । रूपयति, अररूपत्‌ ॥ 
४०७ [द्‌] दें चीकरसे = दो भाग करना । अचिच्छेदत्‌ ॥ [चद्‌ ] 
अप्रवारण्‌ इन्यक । छदयति ॥ ४०८ [खाभ | प्रेरण = आज्ञा 
करना } लामयति, अनलात्‌ ॥ ४०९ [बण] गात्रविचृणेने = 
घाव । त्रणयति, अवत्रणत्‌ ॥ ४१० [ वणं | वणीङ्रियाविस्ता- 
रगुणवचनेष = रगना, फैलाव, स्तुति करना। व एेयति, अग्वणत्‌ ॥ 

वदुखमेनन्निदशनम्‌ । कथ आदि अदन्त धातुश्रोका पाठ 
बहुल स जाना शच्रथान्‌ बहुल कने से श्नन्य धातुश्मो से भी यहां 
णिच्‌ हाता है जैन-[ पण ] हरितभावे = हरा होना । पणेयति, 
अपपणेन्‌ ॥ [वेप्क] दृशान = देना । विष्कयति, अवि विष्कत्‌ ॥ 
{ क्षप ] प्ररणे । त्षपयति ।। [वस] प्नैवासते । वसयति ॥ [तुन्थ | 
आवरण । तुत्थयति ॥ तथा गरुडयति, अआन्दालय्ति, प्रेड्खाल- 
यति) विडम्बयति, अव वीरयति इप्यादि प्रयाग भी बहल म्रहण से 
हान हँ । तथा कोड ठेसा कदनदहैँकि दशो गण के धातुश्रोके 
लिय बहुल ग्रहण है इसस सोत्र, लौकिक चौर वैदिक धातु अपठित 
(जादक्च गणोम नही पद) उनसेमी उन गणो के प्रयोग होते 
हे । श्रौर कोड मतमेनव गणोमे पद धातुश्रो फे लिये बहुल है 
इसस चुरादिगण मे अपठित धातु्रोसे भी स्वाथे मे णिच्‌ हो 
जाता है 1 जेम--अचीकरत्‌ । श्रौर कोई के मतमे चुरादि धातुच्यो 
स ही रिच्‌ बहुल करके हाता है ॥ 

णिडज्ञान्निरसने । यद्धवाची प्रातिपदिक से फेंकने अथेमे 
णिङः प्रत्यय हो । डित्‌ करने से आत्मनेपद होता । हस्तौ निरस्यति 
--दस्तयते, पादौ निरस्यति-- पादयते, इत्यादि । 
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श्वेताश्वाभ्वतरगाखोडतिाहरकाणामश्वतरेतकटोपश्च । 
श्वे ताश्व, शश्वतर, गालोडित, आद्वरक, इन प्रातिपदिक से 
अतिक्रमण अथे मे रि प्रप्यय अर इनके अश्व, तर, इत चौर 
ककार का लाप हा जावे । शवेताश्वमा चष्ट, अतिच्छामति का--श्वे- 
तयते, अश्वतरमाचष्ट-अश्वयते, गालोडित वागविमपेमा चष्टे तत्क- 
रोत्यतिक्रामति वा-गालोडयते, श्माहवरक करात्यतिक्रामति वा- 
आआहवरयते। 


पुच्छादेषु धात्वथं इत्येव सिद्धम्‌ । पुच्छ चादि प्रातिपदिको 
से ^पुच्छुभाण्डचीवराण्णिड्‌' इस सूत्र मे सिड प्रत्यय कहा है 
वहा भी धाथ म प्रातिपदिकभात्र के कहने से रिच्‌ हाकर बहुल- 
वचन सामभ्य स आत्मनेपद मी ह जावगा फिर पच्छ आदिसे 
णिङ कहने का कुष प्रयोजन नही । ्रौर यहा सिद्ध शब्द के मङ्लाथं 
हीने स इस चुराद्गिण की समाप्ि जानो । इन दक्न गणो मे भ्वा- 
दिगण सव का उत्सगे है्ौर नौ गण सव हाप केवाघकदही 
। जव नव गणोमे पटे भ्वादिके धातु को अचका मिलता है तव 
राप्‌ ही होता है ! जितने धातु इन द्य गणोमे लिखिडेवद्ीच्ी 
पदेरिक है अर इन्दी से सब प्रकार क शब्द्‌ वनत ह यौर आगे 
१२ प्रक्रियां लिखेग उन प्रत्यक में इन सव धातुया काकाम 
पड़ा करेगा ॥ 


॥ इति चुरादगणः समत्तः॥ 


१ अण ६०८ | 
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४७०--तत्परयोजको हेतुश्च ॥ १ । ४ । ५५॥। 
सखनन्त्र क्त को प्रेरणा करनहारं की हेतु ौर कतौ दोनों 
स्ञादा। 
४७१-हेतुमात च ॥ ३।१।२६॥ 
प्रयाजक कता के भेजने यादि व्यवहार अथेमे धातु सरे णिच 
्रव्यय हा । सो द गणो मे जितने धातु लिख चुके है उन सव से 
खिच्‌ चादि प्रक्रिया के प्रत्यय हागे, उन सब धातुध्मो के भ्रयोग 
वेत्र नही लिखेगे, किन्तु जिनमे कदं विशेष कायं सूत्र से होते 
डवे नि जा्वेगे । भवतीति भवन्‌, भवन्तं प्रेरयति--भावयति, 
भावयत ! यहां क्रिया काफल कतं के लिये होन मे आत्मनेपदं 
(४५८ ) होता है, ओर शप्‌ आदि की उत्पत्ति होती है ! भावया- 
च्वकार, भावयाम्बभूव, भावयामास, भावयिता, भावयिष्यति, 
भावयिषति, भावयिषाति, भावयतु, अभावयत्‌ , भावयेत्‌ , भाव्यात्‌ 
€ १७७ › खिलाप 
४७२--च्चाः पुयणएल्यपरे ॥ ७ 1 ४ । ८० ॥ 
अवणंपरक पवगे, यण अर जकार परेह्ोतो सन्‌ प्रत्यय के 
परे जो अङ्ग उसके अवयव अभ्यास के वणे को इकारादेश हो । 
अबीभवत्‌ , अपीपवत्‌ , अमीमवत्‌ , श्ययीयवत्‌ ;, अरीरवत्‌ , 
अलीलवत्‌ , अजीजवत्‌ । यडा सवेच्र यद्यपि सन्‌ प्रत्यय परे नहीं 
डतो भी (१८१ ) से सन्‌वद्भाव मानकर काये होता है । 
४७२--सख्रवतिश्णो तिद्रवातिप्रवतिश्चवतिच्यव- 
तीनां वा॥७।४।८१॥ 
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सवति शादि धातुरयं के अभ्यासश्य उकार को विकर्प करके 
इकारादेश हा सन्‌ प्रत्यय कं परे वणेपरक धातु का भ्क्षर परे हो 
तो । असिखवत्‌ ¦ अयुखत्रत्‌ , अरिश्रवत्‌ , अ्ुश्रवत्‌ , श्दिद्रवत्‌ , 
दुद्रवत्‌ ) अपिप्रवत्‌ , ऋपुप्रवत्‌ › च्पिपरवत्‌ › अपुप्रुवत्‌ ) अचि- 
च्यवत्‌› अचुच्यवत्‌॥ अड्टौकत्‌ , अरचीचकासत्‌ , यहा (४५७) 
समेत्र उपाध को हस्व नही हाता ॥ चुरादिगण मे स्वाथं णिच्‌ से 
भी हेतुमान्‌ रिच्‌ प्रत्यय होता है । चारयन्त प्रेरयति, चोरयति 
अचूचुरत्‌ । 

2७४--णएौ च सश्चडः ॥ ६ । १। ३१ ॥ 

सन्‌ शरोर चड़ जिससे परे द्य एलाणिपरेह्योतोध्िधातुको 
सम्प्रसारण विकस्प करकं हा, सम्प्रसारण मौर उसके श्ाश्रय जो 
काये हे उनके बलवान्‌ होने से सम्प्रसारण चोर पूवेरूप दोकर-- 
अरु श्वत्‌ । पक्त मे--अरिध्रियत्‌ । श्राटिटत्‌ । यहा उपधा का 


१. (अ ~-चोर्‌ +द्‌~+इ~+-अ~-त्‌' इस अवस्था मे णिक परे 
प्रथम णिच का लोप दोना है । उपधाट््वस्व करते समय पूवं णच्‌ 
स्थानिवत्‌ हो जाता दै । इसख्यि जिस णिच्‌ से परे चड़ है उसे पूं हस्व- 
भावी अङ्ग नदीं, बीच मे णच्‌ का ग्यवधान इं। जो णिच्‌ ( प्रथम ) 
हइस्भावी अङ्ग से परे है उससे पर चद्‌ नदी, हितीय णिच्‌ का व्यवधान 
है, भतः यहा! इस्वत्व की प्राक नदी होती । देसी अवस्था मे 'गणिच्युप- 
सख्यानम्‌ ( महा० ७४७1१) इम वातिक्से या “ण्याङ्कति- 
निर्देशात्‌ सिद्धम्‌* ( महा० ७।४।। १) इस आ्तिम्रहण से इस्- 
त्व होता है । 

२. सप्रसारणं सभ्प्रसारणाश्रय च कायु बरीयो भवति + 
पारि० १०६। 
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हस्र बहिरङ्ग है परन्तु ्ओण धातुम. ऋदित््करणसामध्यः मान 
वित्र से पिले दी हस्र हो जाता है। अीन्दिदत्‌, आडडत्‌ , 
आचिचत्‌ | यहां सयाग के ्राहि नद्‌ श्रीरर को द्विल्व (३२६) 
स नदीं हाता  [ उब्ज ] आर्जवे धातु पदेश्च मे द्कारोपध है 
चोर “सुजन्युव्जौ ! सूत्र मे निपातन करने से दकार कों बकार हो 
जाता है, वह अन्तरङ्ग भी ह परन्तु द्िस्वविषय मे ऋअपदेरिक का 
ग्रहण होन स दकारस्ानी बकार का द्वित नदी द्योता । ओव्जिजत्‌। 


४७५--र मेरशवालिरोः ॥ ७।१। ६३ ॥ 
रभ धातुकालुम्‌ का आगम हो शप्‌ ओर लिट्‌ भिन्न अजादि 
प्रत्यय पर हा ता | रम्भयति, अररम्भत्‌ । 
४.५द-ल-भश्च | ७। १। ६४ ॥ 


२, “आट्‌ + इ +-ज ~ त्‌" इस अवस्था मे द्विवचन ओौर उपधा 
हस्वन्व दनो की प्राक्षि दै । उपधा दस्वप्व मे णच, चद्‌ दोनो निमित्तं 
है, द्विवचन में केवल चद्‌ । इस प्रकार उपधा दस्वत्व॒बह्धपेश्च होने से 
बहिरङ्ग है । वस्तुत द्विवचन भौर उपधा-द्स्वत्व दोनो समान कोरि 
मे हं, क्योकि द्विवचन मे यद्यपि चदमाच्र की अपेक्षा है तथापि चड्‌ विना 
णिच्‌ के उन्न नदीं होता । अत द्विवचन को अन्तरङ्ग नही मान सकते । 
दविवंचन उपधा-दइस््रष्व की अपेक्षा नित्य है जौर उपधा-हस्वस्व अनित्य है, 
क्योकि द्विवचन करने परर उपधामे जाकारनदयेने से स्वत्व प्राप्त 
नही होना । अत एव प्रथम द्विवचन की प्राक्त होती । महा- 
भाष्य ७)! ४ १ 

२, “बोण्‌+-इ +-अ ¬ त्‌" इस अवस्था म यदि पडे द्विवचन हो 
जावे तो जकार उपधामे न्दी रहता । अत्त एव स्वत्व की प्रा्िभी 
नदी होती, ऋदित्‌ करना व्यथं हे व्यथ होकर इस बात का ज्ञापक है कि 
दिर्चन से पूर्वं हश होता हे । ३. अष्टा० ७।३।६१॥ 


३३६ च्राख्याकिक्छः 
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जिरि 


पृवेसूत्रोक्त काये लम धातु को भी दो । लम्भयति, अललम्भत्‌ ॥। 
अजीहयत्‌ | यहां (४२२ ¡ से चड के परे अभ्यास का कुत्व का 
निषेध हो जाता है । स्मारयति, असस्मरत्‌, दारयत्ति, शदद्रत्‌ ; 
अतत्वरत्‌, अमम्रदत्‌, अतस्तरत्‌ ! यहां सवत्र स्ख आदि धातुश्च 
के अभ्यास को अकारदेग (४५९ ) से हो जाता है । 


9७७--वि भाषा वेष्िचच्-योः | ७} ७।६६॥ 


चङ्परक णिच्‌ परे हो तो वेष्ट शरीर चेष्ट धातु के अभ्यास कां 
अकारादेश विकस्प करके दावे । अववे्रत्‌ , च्रविवेष्टत्‌ , अचवत्‌ 
अचिचेष्त्‌ ! भाज आदि घातु की उपधा को विकस्प करके 
हस्व ( ४५८ );सूत्र से होकर-अविध्रजत्‌ , अवधाजत्‌, अवीभ- 
सत्‌ , अवभासत्‌ ; अबवीभषत्‌ , अवभाषत्‌ , अदीदिपत्‌ , अदिषदीपत्‌ 
अजीजिवत्‌ ) अजिजीवत्‌ , ्रपीपिडत्‌ , अपिपीडत्‌ । कण आदिं 
खिजन्त धातुं की उपधा को चडपरक णिच्‌ मे (४६६) से चिक 
स्प करके हस्र हो जाता हे । कण, रण, भण, प्रण, लुप, हेर 
ये छ" घातु महाभाष्य में कारयादि गिनाये गये हे । अचीकरत्‌ , 
अचकाण॒त्‌ इत्यादि । 


४७य--स्वापेश्चङिः ॥ ६ । १ । १८ ॥ 
खिजन्त स्नापि धातु को संप्रसारण हयो चड परे हो ते । खाप- 
दरति, च्घतुषुपत्‌ 1 


२७8 --शाच्छुासाहाव्याकेपां युक्‌ ॥ ७।३। ३७ 


सा आदि धातुच्मोको युक्‌काआगमदहो रिच्‌ परेहोचवो। 
८ ४६३ ) सूत्र से पुक्‌ प्राप्न है उसका यहं अपवाद्‌ है । साययति 
छाययति, साययति; ह्वाययति, संव्याययति, वाययति, पाययति, 
अश्लीरायत्‌ ॥ ह्या घातु मे विशेषदहै- 
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त 1 हि 


%८०--हः सम्प्रसारणम्‌ ॥ 2 । १।२३२॥ 
सम्‌ चौर चड़ जिससे परे हो ठेस शिच्‌ परे हो तो हा घातु 
को सभ्रसारण हो । अजूहवत्‌ , अजुहावत्‌ । यहां ( ४६६ ) वार्तिक 
सर उपधाहस्ल [ का † विकल्प होता है ॥ पा धातु मे यह विशेष है- 


ठ८१-लोपः पिबतेरीचाभ्यासस्य ॥७।४।४॥ 

चद्परक ण्‌ परे हो तो पिवति अद्ध की उपधा का लोप शरीर 
अभ्यास को ईेकारादेश हो ! अपीप्यत्‌ ॥ चपेयति, हेपयति, व्लेप- 
यति, रेपयति, क्नोपयति, क्षमापयति; स्थापयति, दापयति, धापयति, 
्रापयति । यदं सवत्र ( ४६३ ) सूत्र से णिच्‌ के परे पुक्‌ होता 
द स्था धातु में यह विरेष है- 

४८२-तिछतेरित्‌॥ ७।४।५॥ 

चडपरक रि परेदह्ोतोस्था अङ्गकी उपधा कों इकारादेश्च 
डो । अतिद्ठिपत्‌ , अतिष्ठिपताम्‌ ॥ घा घातु मे यह्‌ विशेष है - 


४८३-जिघतेव ॥७।४।६॥ 

चङ्परक शिच परेदहदोतोघ्रा धातु की उपधा को इकारादेशा 
विरस करके हा । अजिघ्रिपत्‌, अजित्रपत्‌ ।॥ कतंयति इत्यादि 
चऋछवर्णोपध धातुच्रा म॒ ( ४६० ) सूत्र से विकट्प करके ऋत्‌ हो 
जाता है । अचीक्ृतत्‌ , अ चकतेत्‌ , कीतेयति, अचीकृतत्‌, अवि- 
कोतत्‌ ; वतेयति, अवीघरतत्‌ › अववतेत्‌ , अमीगजत्‌ , अममाञत्‌ ॥ 
पाति धातु मे यह विशेष ३-- 
१, न्यासकारने हन्‌, चवण, छठ, रुपः इन चार को भी काण्यादि 
माना है । महाभाष्यकार ने पूरव प्रष्ठ ३६६ पक्ति १४ प्रर छली छ धातुं 
डी काप्यादि मानी. । अतः यह रूप न्यासकार कै मतानुसार है, 
महाभाष्यकार के अनुसार नित्य हस होता हे । $ 

९९ 








३३८ ्रास्वातिक्ः 


1 0 + 





थ त ण 0 0 त 0 = न 


४८४--वा०-पातेलुग्बचनम्‌ ॥ ७ । ३। ३७ ॥ 
णिचपरेहो तो पाति घातुको दुक आगम हा! पालयति) 
छटवां वेधूनन जुक्‌ ।॥ ७।२३।३८। 

रिच्‌ परेह्ोतो क्पाने रथं मे वतंमानध्वाः धातुक जुक 


मागम हा | बाजयति ! चीर जहा कपाना चरथं नही है वहां केशान्‌ 
वापयति । 


$ + 0 $ ० भ 
छट्६-लीलोनुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेदविपातने॥ 
७।२। ३६ ॥ 


रिच परे हो तो चिकनाई गिराने चथेमलीच्रौरलाधातुको 
नुक्‌ ओर टुक्‌ का गम यथासंख्य च्मौर विकल्प करक हो । पूतं 
विलीनयति, घृतं विलालयति । जहां स्नह्‌विपातन नही है वहां-विला- 
ययति, विलापयति । इस सूत्र मे इछारान्त ली धातु का प्रहण 
इसलिये है कि जिस पक्त मे (४०० ) सूत्र से आकारादेर हाता 
है वहां बुद्‌ काश्यागमनदहो। 


छट लियः सम्माननशाली नीकरणयोश्च ॥ 
१।२३। ७० ॥ 


सत्कार, तिरस्कार अर ठगने अथे मे खिजन्त लीघातु से 
्मास्मनेपद्‌ हो 1 जटाभिरालापयत्त ! अरथौत्‌ जटा्मो स सत्कार को 
प्राप होता है । श्यना बवतिकायुल्पयते । बाज पेरू बतक का 
तिरस्कार करता है । कस्वारुह्यपयते । कोन तुका ठगता है । 





ऋकारान्त कहने से प्रयोजन यड द कि ( री-इ ) देसा भाष्यकार के 
परदेष करके व्याख्यान दिखाया हे ॥ 
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[क का क १7 समे भक न अ ००१११५९. 


४८द~विभेतेरहेतु भय ॥ ६ । १।५६॥ 


रष्व प्रत्ययपरदहा ताहतुसरे भय अथंम भोः घतुके एच्‌ 
को विकस्प से आकार अदेश दहा 


४८६~भास्म्यादेतु भये ॥ १।३1६८॥ 

हेतुभय अथे स खिजन्त “भीः ओर 'स्मिः धातु से आत्मनेपद हो । 
छ्कारद्ेश्च पत्त म-मुरडो भापयत । चैर जहा आकारादेद्च न 
ह्म वहा यह विशष दै- 


६०-भियो हेतुभये षुक्‌ ॥ ७ २।४०॥ 

रिच्‌ परेदहाताहेंतुभय चअथंमे “मीःघातु को षुक्‌ का आगम 
हा । जटिलो मीषयत्त। जटाधारी डरपाता है । यहा [सूत्र] भीः धातु 
म महाभाष्यकार न इंकार का प्रश्लेष माना है, इससे आकारान्त 
“भीः धातु का पुक्‌ नही हाता है । «स्मि धातु मे यह विशेष है- 

8 १-नित्यं स्मयतेः ॥ ६। १।५७॥ 

णिच्‌ षरेदहदाताहेतुभयचअथेमे स्मि धातु को नित्य ही माका. 
रादेशच हो । जटिला विस्मापयते । श्मौर जहां हेतुभय अथे नही है 


वहां -ङुच्िक्यनं विस्माययति । यहा कृू्वी से भय है, किन्तु हेतु 
प्रयोजक कतां से नहीं है । 


& >-स्प्मया चः ।॥ ७।३।४१॥ 
रिच्‌ परे हो वां स्फायि अङ्ग को वकारादेशा हो | सावयति । 


४९ ३-शदेरगतौ तः ॥ ७। ३ ४२ ॥ 

णिच्‌ परे हो तो गतिभिन्न अथं मे बतेमान शाद अज्ञ को तका- 
रादेश हो । पुष्पाणि शातयति । ओौर गति अथं मे तो- गोपालो 
गाः श्चादयति । यहां चलाना अथं है । 


३४० ाख्यातिकः 
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४६४-- रहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ७। ३।४३॥ 
णच्‌ परे हो तो रद अङ्ग को पकारादेश विकल्प करॐे होवे । 
रोपयति । 
४९५--कीङ्जीनां णौ ॥ द । १। ४८ ॥ 


णिच्‌ अत्यय परे हो तो करी, इङ शौर जि धातु के एच्‌ को 
आकारादेश्च हो 1 भआकारादेशच होकर पुक्‌ ( ४६२ )-- क्रापयति, 
अध्यापयति, जापयति । इङः घातु मे कल्‌ विरोष 2ै-- 


४९8 णौ च संश्चङोः ॥ २।४। ५१ ॥ 
सन्‌ ओर चङ््‌ जिससे परे दो दसा णिच परे हो तो इङ धातु 
को गाड अदेश विकस्प करके होवे । अध्यजीगपत्‌ , च ध्यापिपत्‌। 
४६७-सिष्यतेरपारलौकिके ॥ ६। १ | ४€ ॥ 


णिच्‌ परे दहो तो साखारिक पदार्थो की सिद्धि करने अर्थे 
वतेमान जो सिध्यति धातु है उसके एच्‌ को आकारादेश्च हो । अन्न 
साधयति । अलौकिक ग्रहण इसलिये है कि “तपस्तापसं सेधयतिः" 
[ ्ाकारादेश्च न दो ]॥ 

“भ्चापयति, स्फारयति” यहां ( ४६२ ) इस सूत्र से 
भाकारादेश द्योता है । 


४&८--प्रजने वीयतेः ॥ ६ । १।५५॥ 


रिच्‌ परे ह्यो तो गभेधारण कराने अथं मे वमान वी धातु 
के एच्‌ को आकारादेश् बिकत्प करे हो । पुरोवातो गाः प्रवा- 
पयति; प्रवाययति वा | 


““गृहयतिः ) ( २३५ ) सूत्र से खपधा को उकार होता है । 


रिजन्तप्रन्छ्या ३४९ 





४&&€--दोषो णौ ॥ ६ |, । € ० ॥ 
णिच्‌ परेहोतो दुष्‌ घातु के उपधा ओकार को ऊकारादे्ा 
हो । दूषयति | 
५००--वा चित्तविरागे ॥ ६ । ४ । &१॥ 
रिष्‌ परे हो तो चित्त बिगाड़ने अथेमे दुष्‌ धातु के ओकार 
को विकल्प करर उ.कारादेङ्ञ हो । चित्तं दूषयति, द्‌,षयति षा 
कामः || जितने मितसज्ञक धातु भ्वादि ओर चुरादिगण मे लिख 
चुके दँ उन सब की उपधा को हस्व ( ४६१ ) से होता है । जैसे- 
घटमान प्रयोजयति, घटयति, जनयति, जरयति । रञ्च धातु मे 
यह्‌ विशेष है-- 
४० १-वा०-रञ्चेर्णो सरगरमणे ॥ ६।४।२४॥ 
रिच्‌ परे हो तो मृगरमण अथे मे र धाठु के उपधा नकार 
का लोप दहो मृगान्‌ रजयति । अन्यत्र -र्यति वसख्राणि ॥ 
गच्छन्त प्रयोजयति गमयति, अरजीगमत्‌ › ज्वलयति, ज्वालयति । 


४५०२-ौ गमिरबोधने ॥ २। । ४६ ॥ 
णिच्‌ परे हो तो अवोधन अये मे वतेमान इण. घातुको गमि 
अदे हो } यन्तं प्रयोजयति गमयति । बोधन अथे मे तो-- प्रत्या- 





१, खगरमण का अथं आखेट = श्षिकार खेखना है । सस्छरत मे शग 
शब्द्‌ व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के ल्यि भी प्रयुक्त होता है । यथा--श्गो 
न भीम कुचरो गिरिष्ठा. ( ऋ० १०। १८० । २) । यहा खग का विशे 
षण (भीमः = भयानक ल्खिादहै ! कागडा जिले के मामीण लोग चीते 
के छथि ग शब्द्‌ का ज्यवहार करते है । अत एव सस्छत माषा मे हकार 
के यि प्टुगया श्छ का व्यवहार होता हे । प्रजा ओर दपि की रक्षा 
के छियि गया = हिसक प्राणियो का आचखेर क्षत्रियो का धर्मं हे, 
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ययति } इक वातु को भी ईणवत्‌ कायं ( ३४७) वार्तिक से होता 
है-- अधिगमयति 
०३-हनस्तोऽचिश्णलोः ॥ ७ । ३। ३२ ॥ 
चिण्‌ ओर एलमिन्न जित्‌ णित्‌ भ्रव्यय परे हो तो हन्‌ धातु को 
तकारादेश्च हो । घातयति } यहां ( ३०४) से तर हो जाता है 
इष्ययति- 
£ 0. [8 क (= 
५० ए-वा०-इष्येतस्तृतीयस्य दे मवत इति 
वक्तव्यम्‌ | ६।१।३ 
इष्य धातु क द्िकप्रसग मे तृतीय व्यछ्न वा तृतीय एकाच 


अवयव को द्वित्व आदेद्च हो ! एष्थियत्‌ , पेरषिष्यत्‌ः । यहा ठृतीय के 
कहने से षकार को दिख नही होता है । नाथयति, अननाथत्‌ ॥ 


॥ इति णिजन्तप्रकिया समाप्ता ॥ 


१ जिस ष्च च न्तृततीयः पद्‌ का स्बन्धएकाचके साथ होता है 
उस पक्षम तृतीय एकाच्‌ केन दोनेसे उत्सगं प्राप द्वितीय एकाच च्छे 
ही द्वित्व होता है । 


अथ सत्नन्तप्राक्रिया 


- --*--7-4-+------~ 


५०५-धानोः कमणः समानकतुकादिच्छायां 
ख| ३। १।७॥ 
जो धानु इष धातु काकमेहो चौर इप वातु के साथ समान- 
कतेक हा उन धातु मे इच्छा अथं मे बिकस्प करकं सन्‌ प्रत्यय हो | 
पठितुमिच्छनि, पिपठिपति । कमं प्रहण इसलिये है कि शगमनेन- 
च्छति, यहा कर्णस से न हा! समानकता इसलिय कहा है कि- 
देवदन्तम्य भाजनमिच्छति यल्लदत्त । विकत्पग्रहण स एक पक्त मे 
चाक्यमी होता है । पिपरिपां चकार, पिपटिषिता, पिपटिषिष्यति, 
पिपटिपिपनि. पिपटिपिषाति, पिपठिषति; पिपटिषाति, पिपटिषतु 
अप्िपिठिषन्‌ ; पिपटिपेन्‌ ¦ पिपटिष्यात्‌ , शअपिपटिपीत्‌, अपिपटठि- 
षिष्यत्‌। अद्‌ धातुकं घस्र आदेश (३०२ भसे होताहै। 
अन्तुमिच्छति-जिघरमति । इष्ये धातु क वतीय एकाच्‌ ( ५८०४ १को 
द्वित्वे हाता है । इ््यिपिपति। 
५०६-रूदावदसुघयग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च ॥ 
१।२।८॥ 
र्दादि धातुश्मा स्र परे जो सन्‌ चौर क्त्वा सो किदूषत्‌ ह्ये । 
सरुदिपति, विविदिपति, युमुषिषति । इन मे कित्‌ मानकर गुण देख 
नहीं होता | 
१०७-- सनि ग्रहृयहाश्च ॥ ७} २। १२॥ 
प्रह, गुह्‌ ओर उगन्त वातुश्रा सेपरे जो खन्‌ उसको _ शर, युह्‌ जीर उगन्त वातुचरो से परे जो सन्‌ उसको इट्‌ का 


९ देखो आ० ५०४ सूत्र । 


२७४ अआख्यातिकः; 
श्मागम न हो } जिघृतृति } यहां ( २८६ ) से संप्रसारण होता ३ \ 
सुषुप्ति ( २८३ ) से संप्रसारण । 











५ ०८~-किरश्च पञ्चय्यः | ७) २ ७१५॥ 


कृ ग्‌ ड धृड्‌ ओर प्रच्छ इन पांच धातुच्यो से परे बलादि खनः 
्ाधेघातुक को इट्‌ का आगम हो । पिप्रच्छिषति; चिकरिषति, 
जिगरिषति, जिगलिषति; दिदरिषते, दिधरिषते । 


५०६ -हको मल्‌ ॥ १।२। 8 ॥ 
इगन्त से परे जो फलादि सन्‌ वह्‌ कित्‌ हो । भवितुमिच्छति- 
बुभूषति पुपूषति, पुपूषते; छदषति, छखद्षते। 
५९१०-इदलन्ताच्च ॥ १।२। १०॥ 
इकसमी पवतां हल्‌ से परे फलादि सन्‌ कित्‌ ही । तितिप्सते, 
जुघुत्तति, बिभित्सति । इग्रहण इसलिये है कि शयियक्तते! यहां 
क्ति केन दहोनेसे संभ्रसारण न हृ्आा। ल्‌ इसलिये है कि 
धविवद्धिषतेः । हलब्रहमणए यहा जातिपरक है इससे--तिठत्तति"» 
विवरहिषति । 
५.११-अन्मनगमां सनि ॥६।४।१६॥ 


१, अचि विभाषा (० ४३२) से रस्व का विकट्प होता है । 
२. वृह धातुके उदित्‌ होनेसे इडभाव ८१४० ) पक्षम सनु 
को कित्‌ होकर अनुनासिक रोप जौर ख्घूपध गुण का सभाव होता है! 
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णतो; पकम) 


अजन्त, हन ओर श्रजादेश' गम धातु कों दीषे हो फलादि 
खन्‌ पर हो तो । जेतुमिच्छति-जिगीषतिं । चिकीषति, चिचीषति । 
यहा ( ४१७ ›) स कुत्वविकस्प । हन्तुमिच्छति जिघांसति । 


५११९-सनिच।२।४। ७७॥ 


मन्‌ परेदोतो इड धातु को गमि ्मादेञ्च हो! ्रधिजिगांसते ! 
यहा (५११ ) स दाष हागया । अजाद प्रहण स मम घातुक 
दीघं नही होता है इसस्र *सजिगंसतेः यहां उपधादीधं न 
हखा) 


५१४-रलोग्युपधाद्धलादेः सश्च ॥ १।२।२६॥ 


इकार मीर उकार जिसकी उपधा ओर हल आदि तथा रल्‌ 
अन्तमेहो उस्र सरे परेमेट्‌ त्तवाञओौर सन्‌ [ विकल्प से ] 
कित्‌ सन्ञक हा । दिद्यतिषते, दिद्योतिषते (२१८ ) ररचिषत, 
रराचिषत्ते; लिलिखिषति, लिलेखिषति 1 रलप्रहण इसलिये है कि 
(दिदेविषति, । इ, उ, उपधा मे इसलिये कहा कि-विवत्तिषते । हलादि 
इसलिये दै कि "एपिषिषतिः । यहा नित्य धित्व को भी बाघकर पूवे 
ुरादेञ्च हाता है । 


७०५०५००० गक 


१. महामाष्यकारने इस सूत्र का योगविभाग करके उक्त अर्थं 
दाया हे । ““अच.--अजन्त अग को दीधं होता है श्लादि सन्‌ परे 
रहने पर । यथा -- चिचीषति 1 ““हनिगम्योदच'--*अच. की अनुद्त्त 
है । भजादेश्च जो हन भौर गम उसको दीघं होता है। यहां अजादेशः 
केवल गम का वि्धेषणा है, हन छा नही, असम्भव होनेसे। इक्‌ ओर 
इण्‌ के स्थानमनजो गमादेश्च होता है उस को दीघं नही होता, स्योकि 
“जिगमिषति, अधिजिगमिषति" म सन्‌ को इडागम होता है । 
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५१५--सनीवन्तर्ध॑श्रस्जदम्थुधिस्श्रयएं भरल्ञ- 
पिसनाम्‌ | ७ | २) ४६ ॥ 
इवन्त, ऋधु, भ्रस्ज, दम्मु, धि, सृ, युः उणु, भरः ज्ञपि चौर 
सन्‌ इन अद्धो से परे वलादि सन्‌ अआआधेधातुक को विकल्प करके 
इट का आगम हो । दिदेविषति) दुदयुषति, सिेविषति, सुस्यूषति, 
अर्दिधिषति । अनिट्‌ पक्त म-- 


५ १दै-अपज्ञप्य धामीत्‌ ॥ ७। ४। ५१२ ॥ 
सकारादि सन्‌ प्रस्यय परे हो तो श्राप, ज्ञपि ओर ऋध अङ्गो 
के अच्‌ को इकारदेश्च होवे । 
५१७-अच्र लोपोऽभ्यासस्य ॥ ७।४।१५.८ ॥ 
इस ( अ०७।४। ५४) से लेकर (अन ७। े। ५७) 
इस सूत्र पयेन्त जिन धातु से इस्‌ आदि का विधान किया है 
उनके अभ्यास का लोप होव। आप्तुमिच्छति, ईष्सति, शअधितुमि- 
च्छति, ईस्संति । यहां धकार को चस्वे खर ईकार को रपरभाव 
होता है । विभरल्निषति, बिभजिषति ( ४२७ ) रेफ र उपा कां 
रम्‌ श्मागम का विकस्प । श्रनिट्‌ पक् मे चिशरक्ति, बिभर्ेति । 


५१८-दस्य इच |} ७। ठ । ५५॥ 

सकारादि सन्‌ परे हा तो दम्भ धातु के यच्‌ को इकार अर 
दकार होवे । पूवे सूत्र से अभ्यासलोप ओर ( ५१० ) सूत्र मे हल्‌ 
करके हल्‌जाति का प्रण हाने से सन्‌ को किव होकर नकारलोप 
८१३९) होता है । विष्सति, धीप्सति । सेट्‌ पत्त मे ~ दिदम्भिषति । 
शिश्रीषति, रिश्रयिषति, सुस्वूषेति ८ ५११, ३८० ) ऋ को 
खर आदे । सिखरिषति, यियविषति ( ४७२ ) अभ्यास को इत्‌ । 
ुयुषति ! कित्व (५०९) होकर दीधे ( ५११) होजाता है । उन. 


क क ^ का कि 
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विषति (२२५) डित का विकरप । उणतुविषति, उणौनूषति ।(५१५) 
सूत्र मे भर कहने मे भ्वादिगण के ञ्‌ धातु का प्रहण है-बिभरि- 
षति, वुभूषेनि ( ३८० ), जिज्ञपयिषति, ज्ञीप्सति (५१६) खे 
ङकार आग अभ्यास का लोप । ( ५१७ ) सिसनिषति; सिषासति 
८ ३.४ > आआकारदद्च | 

५१६-चवा०-तनिपतिदरिद्राणासुपसख्यानम्‌ ॥ 
७।२।४६॥ 
तन, पत अग दरिद्रा धातुश्योसेपरेजा वलादि सन्‌ आधे 
धातुक उसका विकस्प स इट्‌ का आगम होव । 
५२०-तनोनेर्विभाषा ॥ ६ | ४। १७॥ 
मलादि सन्‌ परहा ता तन चङ्ग की उपधा का विकट्प करके 
दीधे होवे । तितनिपति, तित्तानति, तितसति । 
५२ १-वा०-अशङ्कायाम्रपसंख्यानम्‌ ॥ 
३२।१।७॥ 
सदेह करने ध्रथ॑मे धातु मे सन्‌ प्रत्यय हो  पतितुमिच्छति 
ल --पिपतिपति, खरा सुभूषेति । 
५२२- सनि मीमाघुरमलमशकपतपदामच 
इख | ७।2।५४६॥ 
सक्ारादि सन्‌ प्रहोतो मीमा) घु, रभ, लभ, शसक, पत 
अर पद इन धातुच्रो के अच्‌ को इस्‌ आदेश होवे । पिस॒त्‌-+- खम्‌ 
तिप्‌ पित्सति ( २१०) से सलोप यर (५१७ ) अभ्यास का 
लोप हो जाता है । दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासति (मीः से डभिन्‌ 
अर मीक दोनो का भ्रहण है । मिस्सति, (२१६) इसकेसकों 
तकार । मा मान--मिस्सति, माङ, मड -मित्सते । दा, दाण-- 





[+ 





ति व 


दित्खति, दे--दित्खत, दाञ्‌- दित्सति, दित्सते ¦ धेट-धित्सति + 
धाञ्‌--धित्छति, धिर्सते । रभ--रिप्सत । लभ-लिष्सत । रक्ल्‌- 
शिद्धति । शाक्‌--श्ि्ठवि, रि्तते । पद--पिः्सते । 


५२३-वा०-इस्त्व सनि राधो हिसायाम्‌ ॥ 
७।४।४५२॥ 
सन्‌ परेहीतो हिसा थमे वतमान राध धातुकेअच्‌ कौ 


इस ादेश्च चोर अभ्यास का लोप होवे । प्रतिरिप्ति । हिसा अथे 
स अन्यत्र---अारिरात्छति । 


५२४-सखुचोऽकमकस्य गुणो वा ॥ ७।४।५७ ॥ 
सकारादि सन्‌ परे हो तो अकमेक सुच धातु का विकल्प स 
गुण च्रौर अभ्यास का लोप होवे । प्रयोजन यह है कि (५१०४ 
सूत्र से किन नित्य प्राप्न है उस का विकल्प हो जावे। मोक्ते, 
मुञुते वा वत्सः स्वयमेव । कमेक म्रहण इसलिये दै कि भुमु- 
क्षति बत्सं॑देवदत्तः, यहां गुण न हबे ॥ व्रतु आदि चार धातुश्मो 
से परे खादि ऋधेधातुक को इट का निषेध ( २२२ ) विवत्सति 
( २२१ › परस्मैपदविधि । निनरिषति, निनृत्सति ८ ३९७ > से इट 
का विकस्प । चिकरिषति, चिङ्घव्सति, चि चतिंषति; चिचस्सति, 
चिद्धदिंषति, चिदर्सति । 


१२१- इट्‌ सानेवा॥७।२)।४१॥ 


वृडः वृञ्‌ ओर ऋकारान्त धातु से सन्‌ को इडागम विकर 
करर हौ । तितरिषति; तितरीषति ( २६४ › इंट को दीघं विकस्प 
अनिट्‌ पत्त में - तितीषेति । विवरिषति, विवरीषति, वुवृूषति, 
चिवरिषते, विवरीषतेः वुवषेते । बृड--विवरिषत; विवरीषतेः 
बुवते इत्यादि । 
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५२६--स्मिपुङ्रञ्ञ्वशां सनि ॥ ७।२। ७४॥ 
सन्‌ परे हा तो स्मि, पड, छ, अजू , अय इन धासुर कां 
इट का श्रागम होवे । र्मेतुमिच्छति सिस्मयिषत; पिपविषते 
ओ. पुयणज्यपरे”' सूत्र से अभ्यास को इकारादे्च होता हे । 
प्पिावयषत्ति; अरिरिषति, अख्िजिषति, अशिरिषते, पून्न-पुपषति; 
उच्छ--उचिच्छिषति । चुरादिगण तथा अन्य सव धातु हेतुमान्‌ 
खिजन्तो स भी इच्छा अथे में सन्‌ प्रत्यय हता है । जैखे--पाठयि- 
तुमिच्छति-पिपाटयिषति) अभ्यापयितुमिच्छति--अधिजिगापयिषति 
{ ४९६ ) इडः को गाद्‌ आदेश्च विकस्प-अध्यापिपयिषतिः चिश्वा- 
पयिपति, शुखावयिषति ( ४७४) धिको सम्प्रसारण । जुदाव- 
यिषति; सम्प्रसारण । पुर्फारयिषति, चुक्तावयिषति, यियावयिषति; 
बिभावयषति; रिरावयिषति, लिलावयिषति; जिजावयिषति (४७२) 1 
यु, यण, जि अह्णः इसलिय है कि ननुनावयिषतिः । अकार परे 
इसललिय कडा है कि "वुभूषति; । ( ४७३ ) सूत्र स सव आदि के 
अभ्या का इत्व का विकल्प हाकर-सिख्रावयिषति, सुखावयिषति 
इद्यादि । तुष्टषति; छष्वापयपति, सिषाधयिषति, तिष्ठासति, सुपु 
प्छति; प्रतीषिषति; अधी षिषति, एधितुमिच्छति एदिषिषति, इस 
भक्रिया मे भी सामान्य ओर विशेष सून्नोमें सब धातुं का 
सम्बन्ध करके प्रयोग व्यवस्था जानो । 


॥ इति सन्नन्तपथक्रिया समाप्ता ॥ 


१,सा० ४७२॥ २ ओ सुयणज्यपरे ( भा० ४७२ ) सूत्रम 


थ यडन्तमक्रिया 


५२७-- धातोरेकाचो दलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ््‌।॥३।१।२२॥ 


क्रियाकेवार वार सीर वा निरन्तर अथे म ह्लादि एकाच 
धातुर से यड प्रत्यय होवे । ( १६७ > से घातुसंज्ञा ओर ( २६८) 
से द्विव हाकूर~ 


५२८--गुणो यडलुकोः !॥ ७।। ८२॥ 


यड मीर यडटक परे हो तो अज्घ के इगन्त अभ्यास को गुणा- 
देर हा । पुनः पुनरतिरयन भ्रु वा भवतीति बाभूयते, वाम्‌ याचक्रे, 
बोभूयांबमू, बोभूयामास, वो मूयिता, बोभूयिष्यते, बोभूयिषते, बोभू- 
यिषातै, बोभूयताम्‌ , अवोभृयतः बोभूयत, बोभूयिषीष्ट, अवोभूयषट, 
अवोभूयिष्यत । धातुप्रहण आधधातुक सज्ञा हने केलिये दहै। एका- 
च्रहण इसलिय हे कि प्पुन. पुनजोगतिः यहा यड न हो । हलादि 
महण इसलिये है कि ्भृधमीक्षतः 1 जिस धातु के यडन्त प्रयोगः 
से शीघ्र आदि अथं विदित नही होते है उससे यङ्‌ प्रत्यय नदीं 
होता । जैसे--सं शोभते, भरा रोचत । 


# तच्चावद्यमनभिषानमाश्रयितन्य क्रियमणऽपि द्यफ्राज्लदियदणि यत्र- 
वैकाचो दरदेद्चोत्पचमानेन यडाथस्याभिषान न मवति, न मवति तत्रोत्पान्तिः । 
तचथा-- मरं शोभते, भरं रोचते । महाभाष्य अ० ३। पार ¶। 
सु २२ ॥ 
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५२६-वा०-सूचिसूचिमच्यस्यत्यशुखातानां 
ग्रहण यङडवेधावनकाजदलावयथस्र्‌ ॥३।१।२२॥ 
यडव्रिधान में अनेकाच्‌ ओर अहलादि धातुत्मो के अथे सूचि, 
सृति, मूत्रि; आटि) अति, अनु. उणु इन धाठुच्मो का अ्रहण॒ कते- 
व्य है । च्रथान्‌ ( ५२७ ) सूत्र मे एकाच्‌ ओौर हलादिप्रहण से सूचि 
आदि धातुच्रा से यड नदी प्राप्न है बह हो सोसूच्यते, सोसुज्यते, 
मामूज्यत । 


५२०- यस्य दलः ॥ 8 । 2 । ४६ ॥ 
साधेधातुक विषयम हल्‌ सपरंयकारका लाप हो! सासु- 
च्य + यम्‌ क +- एश्‌ = सासृचाच्वक्र;, सासृचिता, सासून्िताः 
मामूचिना 
५३१--दीर्घोऽकिनः ॥ ७ । २ । ८३ ॥ 
यद श्र यइल्क परेता अङ्ग के अकित्‌ अभ्यासका दी 
हा । अट्‌ अदि अजादि धाटुच्मा मे यडन्त द्वितीय एकाच्‌ श्यव्यव 
धठ्यः मात्र को द्वित्व होता है ] च्रटास्यने, अरटाटाच्चके, अटारिष्यत) 


५३२-याङ च| ७४३० 
यड प्रे हा तो छ अर संयोगादि छकारान्त धातु को र\णा- 
दश हाव । अरायत'› अशाश्यत, अराराच्चके) अरारिता, अश्चारिता, 








१, यहा "न न्द्रा, संयोगादय.` ( आ० ३२६ ) मेरेफ को द्िव॑चन 

का निषेध प्राक्च द्योता है । परन्तु महामाण्यकार के वचन साम्यं (ठेसा 
उदाहरण देने ) से द्विवचन का निषेध भ्रबृत्त नही होता । का्िकाकार 
ने यक्रारपरस्य रेफ प्रतिषेधो न भवतीति वक्तव्यम्‌" ( कारिका & । 

१।३) टेसा स्पष्ट वचन पडादहै | 
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उर्णनूयते, वेभिधते, बेभिदिता । यददां अक्रारलोप को स्थानिवत्‌ 
-सानने से उपधा को गुण नही होता । 
१५३२-- नित्य कौटिल्ये गतौ ॥ ३। १।२३॥ 
कुटिलता अथं मे गत्यथक घात्यो से नित्य ही यड प्रत्यय हो, 
अथात्‌ कियास्रममिहार अथे मे जो यड ( ५२७) कहा है वहां उसी 
च्मथ मं लकारा प्रक्रिया मं पाक्तिकं लार्‌ भी होगा, परन्तु गत्यथ 
धाठुश्मो से कुटिलगति मे यङ्‌ ही हागा लाट नदी । कुटिलं व्रजति, 
वात्रञ्यते, वावञ्यते । 
५३४ लुपसद चरजपज मदहदशगम्या मा 
वगहीयाम्‌ \ ३। १।२४॥ 
धात्थे की निन्दा मे प्‌ आदि धातुर मे यङ प्रत्यय दहो, 
टुप्‌ यादि से कियास्रममिहार मे यड नदी होता, किन्तुनिन्दामेही 
होता है । गर्हितं दम्पति लोदुप्यते, निन्दितं सीदति सासद्यते । 
५२५-चरफलांश्च ॥ ७ । ५ । 2७ ॥ 
यड ओर यङ्टक्‌ परे हो तो चर भौर फल धातु के अभ्यास 
को लुक आगम होवें । 
५.२९ वा०-अनुस्वारागमः पदान्तवच्च 
७। | ८५॥ 


सुक के खान म श्रनुसवार आगम कहो ओर उसको पदान्त के 
समान काये हों 





२. भथवा (न घातुरोप नाघधातुकेः ( सा० ५५४ } सूत्र से गुण 
का प्रतिषेध समक्षना चाद्ये । 
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५२७--उत्परस्यातः। ७ | ८८॥ 
यङ्‌ ओर यजन्दक परे हा ता चर शओरौर फल धातु के अभ्यास 
से पर अकार को उकारादश् हा । चल्चृयेते, च॑चुयेत ८ १९७ ) 
दीं । पम्पुरयते, पफुल्यते । 
१२८-जपजमदहदशमञ्जपशां च ॥ 
७ | & । ८& । 
यङ्‌ श्रोर यङ्लुक्‌ परे हा ता जप, जभ, दह्‌, दश्च, भञ्ज घ्नो 
पक्र धातुच्ो के अभ्यास का नुक का आ्ागम होवे । कुटिसतं जपति; 
जल्जय्यत, जजप्यत; जंजभ्यतत, उंदद्यत, ठदश्यत, [ वंभज्यत्त, | पञ्च 
धातु सीचत्रहै किला गण का नहीं-पंपश्यते । 


५३६९-- ग्रो याङ॥ ट| २।२०॥ 


यड प्रहा तागयातु केरेर को लकारादेश हो । गर्हिव 
गिरति जेगिल्यत । अतिश्चयन पुनः पुनवा ददाति ददीयत, देधीयते, 
समायत्, तेष्ठीयत, जेगीयते, पपायतत, जेहीयते, अव सषीयत । यहां 
सवत्र ( ३४६ ) से द्वित्व से पूवे इकारादेश होता दै । शोशयते, 
शश्वायत्त, यहा ( २९४ ) स सप्रसारण विकस्प । अतिशयन प्यायते 
पेपीयते, यहां ( १९३ ) सूत्र प्यायी धातु को पी आदृक् 1 सास्मयते, 
सास्वयते ( २५४ ›) से छकार को गुण होत्ता है । 

*+9४०--राङ ऋतः ॥ ७! ४ । २७ 

त्‌ चर सावधातुकमिन्न यकारादि चौर च्वि त्यय परे हो 
ता ऋकारान्त अङ्गे का राड पदश्च हा} चेक्रंयत; जेहीयते, द्री 
यते, वेत्रीयते ¦ 
र्तस्य" ८ सम्धि० १९८ ) से विकल्प से परसवणादेश्च होता है । 

१. 
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५४ १--न कवत्तयाॐ ॥ ७।४ । ६३ 
यडपरेदो तो कुड घातुक अभ्यास को चुत्वन हय । अति 
सयेन--कवत कोक्रूयत, अरिरायन ऊुबति-- चाक्रूयत । 


भ५४२-क्रुषर््ृन्दास ॥ ७। ४।६४ ॥ 

यड परंहोतो वेदावषयमे कप्‌ धातु के अभ्यास को चुल नः 
हयो । कराकृष्यत यज्ञ कुपः । अन्यत्र लोक मे- चरीक्रष्यत षीवलः 

५४ २-नाग्‌ वञ्चुसखस्ुध्वसुभ्रसुकसपतपदस्क- 

न्दाम्‌ ॥ ७। ४ । 2४ ॥ 

यड मौर यङ्लुक्‌ परे हो तो वभ्चु, चसु, ध्वछ, भसु, कस, 
पत, पद्‌ ओर स्कन्द क च्भ्यास का नीक्‌ आगम हो । वनीवच्यते । 
( ५३१ ) इस सूत्र मे अकरत्‌ कहन से दीघे नही होता । सनीस्- 
स्यते, दनीश्वस्यत, बनाश्रस्यत । यदा ( १३९ ) स नलोप होता है ¢ 
चनीकस्यत, पनी पत्यत, पनीपद्यत, चनीस्कद्यत । 

५४४-चुगतोऽनुनासि कान्तस्य ॥७।५।८१॥ 


यड रौर यङ्क परेहो ता अनुनासिकान्त अद्घ के अका- 
रन्त अभ्यास कां नुक्‌ आगम हां । तत्तन्यत्त जगम्यत्त) यथ्यनम्यत } 
तपरग्रहण स पृवे दाघं अभ्यास का चक नही हाता यथा- 
बामास्यत्त; जाजायतत) जश्तन्यत्‌, यह्‌ ( १८५ ) सूत्र से यकाय. 
देर विकल्प स ह्‌ाताहै। 


५४५ इन्तदिसाथां यङि चनी भावो वक्तव्यः ॥ 


७।४।२०॥ 
यड प्रत्यय परे हो तो हिसा अथंमें हुन्‌ धातु का घ्नी आदेरए 
हा } अातदयन हन्ति जेष्नीयत । हिसा से अन्यत्र-जंघन्यत । 
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१४९&-रागृढुपधस्यच | ७। ४1 &°॥ 

यड शरीर यडल्टृुक परेहाता छदुपध धातुके अभ्यास को 
रीकं का च्रागम हा अतिकषयन वतेत्त, वरीवृत्यते, वरीवुध्यते, 
नरीनू्यत । यहा ( ४५३ ) इस मूत्र स णत्व का निपेव होता दै । 
चली कलृप्यत । यहा २२३) से लत्व हाता है। 

५४६ -रीगरत्वत इति वक्लव्यम्‌ ।1७!४।8 °| 

( राग्रद्ु2 ) यहा चऋकारवान्‌ वातु के अभ्यास का राक्‌ कहना 
चाहिय । पुनः पुन श्वत वरीवुश्च्यत, परी एच्छयत । 

भ दट--स्वापेस्यामनव्येज यङ ॥ 8।१।१६ ॥ 

यड पर हाता स्प, स्मि ओर व्यञ्‌ धातु को सप्रस्रारण हो। 
सापुप्यत, ससिम्यत, ववीयत्‌ । 

५४६-न वश्च; ॥६।१।२०॥ 

यड्‌ परंह्ोतावश्च धातु का संप्रसारण न दहो । बावश्यते । 

५५०--चायः कां ।॥ &।१।२१॥ 

यड्‌ परं हातो चाय्‌ धानुका की आदेश्च द्यो । अतिशयेन 
चायत, चेकीयते । 

५५१--हं धराध्मोः ॥ ७।५।३१॥ 

यड परेह्ोतो घा, ध्मा धातुच्राको इकारादेश्च दहा । अतिश्च- 
यन पुन, भुनवा जिघ्रति जघ्रीयते, देभ्मीयते । 

*५२- अयङ्‌ एय क्डते ॥ ७९ २२॥ 

यक्ारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परहा शीड धातु को अयङ्‌ 
श्यादेक हो । शरश शते श्ाश्चय्यते, डाढौक्यते, तोत्नौक्यते । यहा 
अभ्यास का हस हाकर गुण हो जाता है । अतिशयेन प्रीणाति.पेभरीयते । 

इति यडन्तग्रक्रिया समाप्ता ॥ 








सथ यङ्लुगन्त प्रक्रिया 


५५ ३- यङेऽचि च | २।४।७४॥ 
अच्‌ प्रत्यय परं हो ता यड्‌ का टक्‌ हा, तथा चकार सर उसके 
विना भी बहुल करके टक्‌ हा । 


५५४--न धातुलोप आधधातुके ॥ १।१। १६ ॥ 
द्माधेवातुक का निमत्त सान कर जहा वाल्रवयव का लोप हु 
हो, बहा इक्‌ के स्थानमे गुण बृद्धि न ह्वा 1 अतिशयन यो लोद्छयते 
स लोटुब पापुवः, सनीस्सः, दनीष्वस. । ('दाघक्तिं० इस 
अगले (५५६) सूत्र मे (तेतिक्ते इस प्रयाग मे यद्यपि प्रस्ययलन्तण॒ 
मानकर आत्मनपद सिद्ध है तथापि आत्मनपद निपातन सर यह्‌ 
ज्ञापन है कि श्रन्यत्र यङ्टगन्त धातुञ्रो से परस्मैपद्‌ ' हाता है । यदयं 
अन्तरङ्गत्व मानकर द्वित्व स पूव यङ्लुक्‌ हाता है । प्रत्ययलक्तण 
से द्वित्व, लट आदि लकारा की उत्पत्ति परस्मैपद्‌ च्रौर विकरणो का 
चत्खगे शप्‌ विकरण हाता है । { अदादिगण मे “्चकैसीतं चः 
मणपुत्र का पाठ होन यङ्लुक्‌ को आदादिक मानकर शप्‌ का लुक्‌ 
होता है ]। 
१५१५-- यड वा ॥ ७। ३६४ ॥ 
यङ से प्रे लाद पित्‌ सावेधातुक को इट्‌ का आगम विकल्प 
करके हा} शाङ्कनको लालपीति, इुन्दुभिवावदीति, तिधा बद्धो 
वृषभो रोरवीति । 
१, देखो पूवं पष्ट २३७, टि० २ । 
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५५६--दाधतिदधतिदधषिषोभूतुतेतिक्तेऽख- 
ष्योपनीफणतसंसनिष्यदतकरिक्रतकनिक्रदद्भरिथह- 
विध्वतोदविद्यतत्तरित्रतःसरीखपतवरोच्रजन्भेज्या- 


गनीगन्तीति च ॥ ७।४।६५॥ 
दाधति, दधति, दधेपिं बोभूतु, तिक्ते, अलि, श्राप फणत्‌ , 
संसनिष्यदत्‌, करिक्रत्‌ , कनिक्रदत्‌ , भरिश्चत्‌. द्।वभ्वतः, दविद्युतत्‌, 
तरित्रतः) सरीसरपतम्‌ , वरीवुजन्‌ , ममूज्य श्मौर आगनीगन्ति ये 
अष्टादश वद्‌ मे निपातन हं । द्एघर्ति--यँ धारि ओर धृन्‌ धातु 
सश्टटु वा यङ्न्टुकमे अभ्या का दीधे चीर णिचलाप निपातन है । 
दघेति--म प्रत्यय कश्ट्टु हान पर अभ्यास का स्के खगम तथा 
दधर्चिमे भी! बाभूतु--मे यङ्न्ुगन्न मृ घातु से लार्‌ प्रथमैकवचन 
गुण का निषेध निपातन ह| यद्यपि (९३) वृत्र सगुणका 
निषेव हा जाता; णर यदह गुण कं अभाव निपातन स्र भ्वोमवीति, 
श्मादि म (९३) सूत्र स्र गुण का निषेव नही दाता! ततिक्त- 
मे यङ्ल्टरगन्त तिज धातु स्र आत्मनेपद्‌ निपातन च्या है । 
अरु्पि-- यहाँ जुद्प्यादि ऋ. धातु स लट मध्यमैकवचन मे अभ्याक्च 
के हलादि शपः रफ का लप्व निपातन है! यद्यं सिप निदेश 
उपलक्त णएमाच्र हे, इसस "अलति दच्तः" इत्याद मे उक्त कायं हाता है । 
आपनीफणत्‌ म अआड्पूवेक यडद्टुगन्त फण धातु के अभ्यास को 
नीक्‌ अगम शत्र प्रस्यय म निपातन है । ससनिष्यदत्‌- मे ससपूटक 
यडलटुगन्त स्यन्दू वातु कोर्ट परदत्ता अभ्यास का निक आगम 
[ तथा धातु क सकार कां पतव | निपातन है । यहो समपूवेक 
हीना अतन्त्र है, इससे “आसनिष्यद त्‌ यदा भी उक्त काये हाता है । 
कारिकरत्‌-यदा कृञ्‌ धातु के अभ्यास का चुख न हाना तथा उसके 
ककार का रिक्‌ आगम [ शर भत्यय के रहत ] नपातन है । 


३५८ ्रार्यातिकः 


कनिक्रद त्‌-मे ङ मे कन्द स परे च्लि कों अड अदेश, घातु्ि- 
वेचन अभ्यास को चुत न होना ओर मिक्‌ अ्रागम निपातन है । 
भरिश्रत्‌-मे यङ्छ्गन्त श्रञ्‌ वातु क अभ्यास का जश्त आरौर 
इत्व का हाना मौर रिक आगम निपादन है। दविध्वत. 
यङ्लुगन्त श्व धातु के अभ्यास को विक्‌ आगम नौर लोप 
शावृपूवेक जस विभक्ति के परे निपातन हे । द्रिष्वतो रश्मय 
सूयस्य । ददिद्यतत्‌-में यङ्ख्गन्त ्॒न्‌ घातु के अभ्यास को 
सम्प्रसारण निषेध, अकारादेर आर विक्‌ शआरागम निपातन है। 
तरिजतः-मे तघातुको श्ट) चतर प्रव्यय कं परे षष्ठी के एकवचन 
मे ्रभ्यास को रिक आगम निपातन है । सरोसृपनम्‌--मे स 
घातु का श्ट, इत्र प्रस्यय क पर हितीया के एक्वचनम अभ्यास 
को रीक आगम निपातन है| वरीच्रजत्‌- मे वृजी धातुकाश्ट, रार 
प्रत्यय के परे अभ्यास को यक आगम निपातन है । मसल्य-मे 
भज धातु स लिट्‌ एल्‌ परे हो ता अभ्यास का सक; वातु कां युक्‌ 
निपातन है यहां सृज को लघूपध के अभावसे वृद्ध नही हाती । 
आगनीगन्ति-- मे आडपृवेक गम धातुकाश्ट्ुदहनिम लटमे 
अभ्यास को चुत्वं निषेध अर नीक्‌ शआ्रागम निपातन क्रियाहै। 
वक्ष्यन्ति वदागनीगन्ति कणम्‌ । “द्‌ाध ०"; इस सूच मे इति शब्द 
पट्न से इस प्रकार के अन्य प्रयोगा का भी संयरह हाता है] 

( २६१ ) ईस सूत्रमेहू श्नु रहण का शयुख्य प्रयाजन यही है 
कि यडट्ुगन्त मे अजादि सावेवातुक के परं इन कायणाद्श्चन 
हौ | इसस्र हु श्नु रहण ज्ञापक हं कि लोकम भी सब लकाराक 
विषय में यदृ्टुक होता है । यथा--अतिश्चयन पुनः पुनवो ।मनत्ति 
बेभिदीति । यहा ( ३९०) से गुग्एनिषेध हाता है । बेभत्ति, वेभित्तः, 
बेभिदरति, बेभिदीषि, बेभेत्सि, बेभिस्यः, बेभित्थ; बेभिदीमि, बेभेद्धि, 
बेमिद्रः, वेभिद्य , बेभेदाच्वकार, बेभेदामास्, बेभेदाबमूव, बेभेदिता, 
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वेभेदिष्यति, बेभेदिषत्ि, बेभदिषाति, वेमिदति; बेभिदाति, बेभिदीतुः 
चेभेत्त, अबेभिदीत्‌ , चवेभेत्‌ , अवेभेः, यहां ( ३५१ ) सर इष्वविक्छप 
होता है । अवेमदीः; वेभिद्यात्‌, बेभिद्यास्ताम ;› अवेभदीत्‌ , 
अवेमेदिष्ठाम , अवेमेदिष्यत्‌, चेच्िदीति, चेतति इत्यादि । 
चोभवीनि, चाभाति, वाभृतः, वानुवति, बामवाचकार, बाभविता; 
्वाभत्रीत्‌ , अबोभूताम्‌ , अवामचुः । यहा ( ३६३ ) से गुणादेश 
दाता है! बाभृयात्‌, बाभयाताम्‌ ; बोभूयास्ताम्‌ , अबोभवीत्‌ । 
(९१) स सचन्द्रकं नथा ( ३५ ) नित्यत्व मानकर वुक्‌ । अवामात्‌ ; 
अवाभताम्‌ , अवामवु") अबोभविष्यन्‌ | 


अरति्यन स्पद्धेत, पास्पद्ति । पास्पदधिं । पास्पद्धैः । पास्पद्धेति। 
पाखस्ि, पास्पद्धि | यदा (३०८८४से हिका वि हु है। 
्प,स्पन्‌ , च्पास्पाः; यहा सिप क पर ( ३५१) स रत्वविकल्प 
हु । यपास्पत्‌, अपास्पद्‌ अतिङ्यन गावत्त जागाद्धि 
जागावीति, जावात्मि; अजाघात्‌ , अजावाः | यहां (रच््े) स 
भ © ॥ पुनः पुननाथत्त नानात्ति; नानाथीति, नानात्तः, चास्कुन्दीति, 
चास्कुन्ति, अचास्छुन्‌ , अचास्छन्ताम्‌ , अचोस्छुन्दुः । अतिशयेन 
सादन सायुदीति, मामादांचकार, मामादिता, अमासुदीत्‌ , अमामोत्‌ , 
अमामुतनाम्‌ , अमायुदु., अमायी.) अमामा , अमामात्‌ , अमामो- 
दात्‌ ।) पुन. पुनः कूदेन चोक्रुदीति, चाकूत्ति, चाकत्तेः, चोकृदंति, 
अचारूत्‌ , चअचक्रूदीत्‌ , अचाकू", अचाखु :, अजामू ` । अतिशयेन 
चच्चत्ति वनावडक्ति; वनीवच्चाति) वनीवत) वनाव चति, अवनीव्‌- 
च्चत्‌ , अवनीवन्‌ 1 उतिच्चयन गच्छति जंगसाति, जगन्ति, जंगत, । 
यहां ( ३०३ ) से अनुनासिक लोप हाता है । जंगमति, जगन्मि, 
जगन्वः। यहा ( १७३ ) से म को न अदे हाता है । जगमिता, यहां 


1 
१. खुदं धातुका रूप । २. गुदं धातु का खूप) 








३६० आख्यातः 


एकाच्‌ स्र निषेध होने से इट्‌ निषेध नदी हाता । जंगहि, { अजंगन्‌ , ] 
न्मानो घातोः इस सूत्र से ककार को नकार होता दै) 
अजगमीत्‌ अजंगमिष्टाम्‌ । यहा लुदिन्‌. काये “च्लिः को (अङ्‌ 
आदे नही होता, [ ( १६२ ) सूत्र से बुद्धिका निषेधहा जाता 
है ]॥ शरश हन्ति जंघनीत, जंघन्ति, जंघत» जंत्रति, जघनिता, 
जघटहि, अजघनीत्‌ , अजं घन्‌ , [ जंघन्यात्‌ , आरिषि- | वध्यात्‌ ४ 
यहां द्वित्व आदेश्च हाकर वध आदेश होता है एर चादेक्लको 
निवत्‌ मानकर अनभ्यास निषेध स वधाद्ञ्च को दिख नही 
हाता 1 आड पृवे स “जाडं यसहनः "' स आत्मनपद हागा- 
आजघत इत्यादि ।। अतिक्चयन चरति, चचुरीति, चर्चति) चञचृक्तः, 
चञ्नवुरति, अचञ्चुरीत्‌ \ अचञ्चू ॥ चड्नीति, चरन्ति, चद्भातः 
यहा ( ६९४ ) सुतर सरे आकारादेश । चह्काहिः यच्नात्‌ , अचह? 
्चद्धाताम , अर्चखयुः, च॑ंखन्यात्‌ , चद्भायात्‌ । यहा ( १८५ ) सं 
आकारादेख विकस्प । अचद्भनीत्‌ [ अचद्भानीत्‌ | ।॥ अतिङयनः 
यौति, योयोति, यायवीति । यहा “उतो वद्ध) इस सूत्रम 
'ताभ्यस्त०”* इस सूत्र की अनुवृत्ति होने सेच्द्धिन हुई । 
अयोयवीत्‌ , अयोयोत्‌ , योयुयात्‌। आश्चीलिड म ( १६० > दा्ध-- 
योयुयात्‌ ; अयोयावीत्‌ । नोनवीति नोनाति ।! अतिदायेन जहाति 
जाति, जाहयाति, जादीतः । यहा ( ३८३ ) से इकारादेख । जाहति) 
जाहेषि, जाहासि, जादीथः! यहाँ “जह तेश्च"! “आ च हाः" 
लोपो सि'?° “घुमास्था०,= “द छिंडिः५६--ये पाच सूत्र रितिप्‌ 

त 

१,अष्टा०८।२। 8३४ ॥ २. आ० &५४। 

३. आ० ३२२) ४. भा० ३९० । 

५, आ० ३८४ । ६ आ २८५ । ७, भा० ३८६ 

८. भाण ३४६। ९. आ० २४७ 
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के निर्देश स प्रवृत्त नदीं हात है । जादीहि, चजाहेत्‌ , अजाहात्‌ , 
अजहात्ताम्‌ ; अजाहूुः; जादहीयात्‌; जाहायात्‌ ; अजाद्ासरात्‌; 
अजाहासिष्राम , अ जाहिष्यत्‌ ॥ अतिरायेन स्वपिति-सास्वपीति; 
सास्वस्नि। यदा यड का दुक्‌ हान मे “न लुमताङ्गस्य)! इस निषध 
से 'स्वपिस्यमि  सप्रसागण ओर गण के उचारण से 
^सुद्‌ादिभ्यः० यह इट नर्द हाता । सास्वघ्ः, सास्वपति) 
असास्वपीन्‌ ; चसास्वप , सास्रप्यात्‌ । आरशीलिड म-सायुप्यात्‌ । 
यहा “वचिस्वपि ० इस सम्प्रसारण हाता है । असास्ापीत्‌ ; 
च्सास्वपीत्‌ । 
५५७-- सयक च लुकि ॥ ७।४।६९१॥ 


यङ्त्टुक परे हो ता ऋकारापध धातु के अभ्यास को इक्‌ , रिक्‌ 
शरोर रीक्‌ आगम हा । अतिशयन वदेत, ववृतीति, वरिवरतीति, 
वरीवरृतीति, ववत्ति, वरिवत्ति, वरीवत्ति, वृन्तः, वघरेतति, ववेतामास, 
ववेत्तिता, ववत्तिष्यत्ि, वेघरेतति, वरिवृतति, वरीवृतति, वघ्रेताति, 
वरिचृतात्ि, वरीव्ृतावि, ववेत्तिपति) वरिवत्तिषति, वरी वत्तिषति, 
वर्बोत्तषाति, वरि वत्तिषाति; वसीवत्तिषाति, अववरेतीत्‌ , अवदत्‌ , 
अत्रवाः, च्रववेतीत्‌ ॥ अतिशयन गते जग्रहीति, जगेदि, जगेढः) 
जगृहति, अजघेट्‌ , अजधघेड्‌ ।। अतिशयन गृहाति जागृति, 
जाप्राढि । तस्‌ आदिमे डित्‌ मानकर संप्रसारण होता है, वह 
बहिरङ्ग दै, इखस यहा अन्यास का स्क आदि नही हात , 
गढ , जागृति, जाग्रहीषि, जा््ति, जाग्रहिता | यहा श्रमे 
लिर दीधः यह नही हाता, स्याकि बहा एकाच की 
अनुचत्ति है । जगृवीति, जगद्धि, जगद", जगृधति, जगेधीषि, 
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३६२ पाख्यातिकः 








जघेष्सि, अजगरेधीत्‌ ; अजघेत्‌ । यहां इट्‌ के अभाव पञ मे गुण, 
हलडयादिलोप; भष्‌ भाव, जशत्व रोर चल्वे होता दै । अजगृद्धौम , 
अजो", अजगर्घीत्‌ , अजगेर्धिष्टाम्‌ , अजगेर्धिषुः । 


५१५८- ऋतश्च ।७) ४) ६२ 


यडटक परे हो तो ऋकारान्त धातु के अभ्यास का रुक्‌; रिक्‌ 
र गक का आगम हो । अतिकयेन करात्ति चकति, चरिकृत्ति 
चरीकत्ति, चकरीति, चरिकरीति, चरीकरीति, चक्रतः, चक्रि) 
चकराच्वकार, चकरिता, चकेरिषति, चकरति, अचकेरीत्‌ , अचकः, 
चदरुयात्‌ , चक्रियात्‌ । यहा (२३९ ) से ऋ का श्डि हा गया। 
अचकारीत्‌ | ऋ. धातु को यडटलुक्‌मे द्विव हुए पीहु “उरत्‌ 
इस से अभ्यास को अत्व, रपरत्व, हलादिशेष, सुक यौर रिक तथा 
रीक के सान मे ८ १५३ ) इयड होता है । अतिशयन च्छति 
पररीति, अरियरीति, अर्यतत, अरियत्ति, अच्छत्‌", अरियतः । मि 
मे यण यौरस्ककेरेफकाभ्या रि? करक लोपहोताहै भ्ये 
रि" सलोप करन म अजादे स्थानिवत्‌ नही हाता । क्याकि 
इसका पूेत्रासिद्धीय छ कायं मे निषेध हे । आरति, अरियति 
चपरराचकार, अआरिता, यआरियात्‌ । अरियियात्‌ । अरीयियात्‌। 
५नश्धःः3 यहा तपरकरणएसे क, त आदि दीधे क्टकागन्तो में 
रुक रिक रीक नही हाते । अतिङ्चयेन किरति, चाकत्ति, चाकरीति ॥ 
पुनः पुनस्तरति ताततरीति, ताति, तातीतेः, तातिरति, तातरिता, 
तातरीता, तातीहि, अतातरीत्‌, अतातः, अतातीतोम्‌ , अतातरः 





त वा०-पूरव्रासेद्धे च ( सन्धि ६५) इस वतिक से स्थानिवत्‌ का 
निषेव है । 
१, आ० १०८ । २. सन्धि २५६ । ३ सआा० ५५८ । 
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अतातारीत्‌) अतातारिश्राम्‌ इत्यादि ।। पुनःपुनः पच्छ ति,पाप्रच्धितिः 
पारा, पाप्र्ठः, पाप्रच्छति, पाप्रश्मि, पाप्रश्मः। यहा “छवो दयूड- 
नासिके चः" इख सूत्र स्‌ कोर हो गया है} अतिशयन 
इयन जाहयीति, जाहनि, जाहत- । लापो व्या०” ईस से लाप्‌०। 
जाहयःत, जाहयीषि, जाहसि, जाहामि । वहां (२८ ) ख दाध॥ 
युनः पुनहेयति जाहर्यीति, जाहति;, जाहतेः जाहयेति, जाहि, 
अजाः, अजाहयुः । 
५१९--जञ्वरत्वरास्रव्यावमवास्ुपघायाश्च ॥ 


द।७।२०॥ 
किप्‌, फलादि कित ङन्‌ श्नौर च्नुनासिादि प्रत्यय परेहोतो 
उ्वगाद्रि धानुश्मो की उपवा च्रौर वकार कां ञ्टं ्रादेख हो। 
अनिजयन स्वरति जाञ्तररीति, जानजूति, जाजुतेः ॥ तात्वसीति, 
तानू[त्ि ।॥ अरतितायन लछःव्यति, स्वति, सखति, सख्त. ॥ 
्मावीति, श्नि, च्रीतः ॥ मामवीति, मामति, मामूतः, मामवति 
म्ममाषि, मामा, मामाव". मामूमः, मामातु, मामृतात्‌ ; मामूहि, 
-मामवानि, चमामान्‌ * अममा") अमामवम्‌ , असानाव, अमापूम 
अतिचायन नृति, तानृवीति 
9 &०-राञ्ञापः॥द। ४) २०॥ 
रफ सपरं छकार आर वकार कालापदहो क्िष्‌; फलादि 
किन्‌ डित्‌ ओर अनुनालिकादि प्रत्यय परे हा ता । तोतार्ति, 
तातृत्तः, तातूचति, नायात्ति, दाद्‌ात्ति, गोधो्तिं । अतिङ्चयेन मूच्छैतिं 
सामाति, मामूरः । अतिदधयन वत्ति वेविर्दीति, वेवित्तः, वेवदीति 
वेवित्तः, वेवि .त, अवविदीत्‌ , यववत्‌ , अववेः । 
इति यङ्ल्युगन्तग्राक्रया समाता ॥ 


१ जा० ४८५४} २ अष्टा ६।१६६॥ 
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१५६ १-- सुप आत्मनः क्यच्‌ | ३।१।८॥} 
इच्छा करनेवाल्ञ के संबन्धी इच्छा के कमेरूप सुवन्त सः 
इच्छा अथं मे विकस्प करक क्यच्‌ प्रत्यय हा | 
भ५द२--च््यचि च ७॥४।२२॥ 
क्यच्‌ परे हा तो अवणौन्त अङ्ग को इकारादेश्च हा । यह सूत्र 
( १६० ) सूत्र का अपवाद्‌ है । आप्मन- पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । 
यहां “सुपो घातुप्रातिपदि कयो." सूत्र स पुत्र शब्द्‌ की द्वितीया 
विभक्ति का टुक्‌ हो जाता हे) आप्मना गामिच्छति, गव्यति 
( सन्धि० १८२ ) सूत्र सरे वान्तातश्च । आत्मना नावमिच्छति, 
नाव्यति 1 यहां (५६३ ) से पदान्त के न होने से अवणपृवक 
वकार का लोप ( सन्धि० २५१) सूत्र स नही हाता । गव्याच्चकार, 
गन्यिता, नान्याच्चकार, नाग्वित्ता । यहा सन्निपातपरिभाषा के 
द्याश्रय से क्यच्‌ के यकार का लोप नही हाता | 


#द३--नः ॥६१।५४।१५॥ 


क्यच्‌ › क्यङ्‌ ओर क्यष्‌ परे हो तो नकारान्त की ही पदसन्ञा 
हो अन्य छी नही आत्मना राजानमिच्छति ; राजीयति । यहा पद्‌ 
सज्ञा हाने से राजन्‌ शब्द के नकार का लोपदहाता ह । राजीयाच्च- 
कार, राजी यिता, राजीयिष्यति, राजी विषति; राजी यिषाति; राजीयतु 
अमराजीयत्‌ , सजीयत्‌, राजीय्यात्‌ , अराजीयीत्‌ , अरा जीयिध्यत्‌ । 
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५६१५--प्रत्ययोत्तरपदयाश्च.।। ७ | २।8८॥ 


प्रत्यय आर उत्तरपद परे हा तो एक्‌ वचन मे वतेमान मपयेन्त 
युष्मद्‌ श्रम्मद्‌ शब्दा को त्व म च्रादे्च दा । अआत्मनस्त्वामिच्छति, 
त्वद्यति, मदयति । एकवचन क कहने स॒ नयुष्मद्यत्ति, अस्मद्यतिः 
यहा स्व म, आद्च नहा हाते । आत्मनो गिरमिच्छति गीयति । 
(१९७) दीघादय परति । {वमिच्छति दिव्यति । धातु को दीधे 
कदा है [ इर्मलिय अव्युरपन्न ] दिव्‌ ₹ाच्द्‌ के इकार को नहीं 
हाता । अध इच्छति अवस्यति । आत्मनः कतरमिच्छति कर्त्रीयति 
(२३९) ऋ कार्‌ श्रादश्च०। 


५६१-कगचव्योश्च ॥ द । ४ १६२ ॥ 


क्य शौर च्व प्रत्यय परे हा तो इल्‌ सरे परे अपत्यसम्बन्धी 
यकार का लाप हा । आत्मनो गाग्येमिच्छति गार्गीयति, बास्सीयति। 
चात्मन कविभिच्छति, कवीयति ८ १६० > दघं आत्मना वाच- 
मिच्छति वाच्यति, समिधमिच्छति समिष्यति | 

५६द६--क्यस्ख वमाषा॥६)। ४५० 


दल्‌ स परे जो क्यप्रव्ययका यक्रार उसका विकल्प करके 
लाप हा अआधृवातुक् विषय म । समिघाच्वकरार । यहां प्रथम अका- 
रलाप ( १७२ ) स हकर उसको स्थानिवत्‌ मानकर लघूपघ गुण 
नहा हाता । स्मिष्याञ्चक्रार, समिधिता, समिध्यिता इत्यादि 

( ५६१ ) सूत्र म सुपम्रहण इसलिय है कि वाक्य मे क्यचन 
हा । जैस--महान्त पुत्रमिच्छति । नौर श्रास्मम्रहण इसलिये है कि 
“राज्ञः पुत्रमिच्छति, यहा क्यच्‌ नहो 

\६७--वा०-क्याचे मान्ताऽञ्ययप्रातिषेधः | 


2।१।८॥ 
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मकारान्त अर अन्यय शब्दा से क्यच प्रत्यय न हो । इदमि. 
च्छति, किमिच्छति, उबेरिच्छति, नीचैरच्छत, स्वरिच्छाति इत्यादि) 


५द८-अशनायादन्यघनायावुभनक्लापिपासाग- 


दषु ॥ ७।४।३४॥ 

बुसुक्ञा, पिपासा अभिलाषा इन रथँ मे अनाय; उदन्य च्यौर्‌ 
धनाय य यथासंख्य करक तीना निपाचन है । अशनाय यहा (यनः 
शब्द्‌ कां आत क्यच्‌ प्रत्यय क पर निपातन हु | आार्मनाऽरनमि- 
च्छति, अरनायति । बुभुक्ता स अन्यत्र-आ्ननाडजरः सवातमि- 
च्छति, अच्नीयति । उदन्य यहा उदक" शब्द्‌ का उदन्‌ आदृश्च 
निपातन है । उद्‌ रमिच्छति--उदन्यति । पीन का उच्छा स अन्यन्न. 
उदकोयति । घनाय यहा "धनः दाब्द्‌ का आकारारछ {नपातन है । 
धनायति । अभिलाष स अन्यन्न-वनीयति । 

५ द६-न दृन्दस्यपुच्रस्य ॥ ७ । ४।३५॥ 

वेदविषय मे क्यच्‌ परे हा तो पुत्रभिन्न अवरणन्त अद्ध का इत्व 
न हो } मित्रयति । पुत्र राब्द्‌ के म्रहण॒ स यहा न हु्ा पुत्रीयन्तः 
सुदानवः । अत्यस्पमिद्‌ मुच्यते अपुत्रस्यति, अपुत्रादनिामित्त 
वक्तव्यम्‌ । इ्टापि यथास्यात्‌-जनीयन्तोऽन्वग्रच । 

भ५७०-क्याच्छृन्दास ॥ ३।२। १७० ॥ 

वेद मे क्य प्रत्ययान्त घातु स तच्छील, तद्धमे, तत्साधुकारि 
इन अर्थो मे उ प्रत्यय हा । मित्रयुः; संखेदयु.+ देवाञ्‌जिगाति सुम्नयु' । 


५७१--दुरस्यद्रषिणस्य॒च्रषणयतिरिषण्याति ॥ 
७ । टदे | २२॥ 


वेद्‌ मे क्यच्‌ प्रत्ययान्त दुरस्युः द्रवि णस्यु, वृषण्यति, रिषस्यति; 
ये राब्द्‌ निपातन चयि हं । दुरस्यु-यदहा दुष्ट भब्द्‌ का दुरस्‌ आदेश 
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निपातन है । अवियाना दुरस्यु" । ुष्टीयतिः यहं लोक मे हाता हे ! 
द्रविण शब्द का दरविणसभाव निपातन है । द्रविणस्युविपन्यया । 
द्रविणीयतिः यह्‌ लोकम होता दै) वृष शब्द का दरृषणु निपातन 
है 1 वषरयति ! लाक म--तरषायति ! र खव्द का रिषणुभाव निपात 
है । रिषण्यति ! लाक मे--रिष्टीयनि । 

५१.७२--अशर्वाचस्यात्‌ ॥ ७ । ४) ३७ ॥ 


वदविपय मे क्यच्‌ परे हया त अन् च्यर्‌ अघ अङ्गका माका- 
रादेडा हा । अश्रायन्ता मचवन्‌ | माखा वक्रा अघायवां विदन्‌ । 
लोक मे--्श्वीयति, अधीयत । यह अश्व श्चौर अव अङ्ग का 
अआखविवान ज्ञापक दै कि इस प्रकरण मे ( १६०) सूच्रसे दीघं 
नही हाता । 

क क (४ क 
५७३-दवखम्‌न यो यज्ञापे काठकं ॥७।४,३८॥। 
यजुदेद कौ काठक जाखा मे देव ओर सुम्न अङ्ग को चाका- 

रादश हा क्यच्‌ परे हा वा| देवायन्ना यजमानाय, सुम्नायन्तो- 
हवामह । यजुग्रेहण स 'दवान्‌ जिगाय सुम्नयुः यहा नही होता । 
काठकम्रहण स 'सुम्नयुरिदमामीत्‌' { यदा नदी दाता || 
५.७४--कनच्यध्वरपृतनस्यचि लोपः ॥७४।३8॥ 
वेदव्रिपय मे क्यच्‌ परे हा तो कवि, अध्वर ओर प्रतना अङ्ग 
का लाप हा ! कव्यन्तः सुभनसः, अध्वयेन्तः, प्रतन्यन्तस्तिष्ठन्ति 
५७५-अश्वन्तीरव्रषलवणानामात्मपीते च््य- 
चि॥७।१।५१॥ 
क्यच्‌ परे हा तो अश्व; त्ञार, वृष, लवण इन अङ्गा को आत्म 
प्रीति अथ म अघुक्‌ आगम हा । अश्वस्मति वडवा, क्षीरस्यति 
माणवकः, आत्मना वृषमिच्छति बरृषस्यति गो. लवरमिच्छति 
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लवणस्यदयुष्रः । आत्म्रीति अथे से अन्यत्र-“अश्वीयतिः क्ीरीयति 
बुषीयति, लवणीयतिः इस्यादि मे नदी हता | 
५७६--व!० अरवच्रषयाभथुनेच्छायाम्‌ ॥ 
७।१।१५१॥ 
( ्ध्र्तीर० ) सूत्र मे जा असुक्‌ कहा है वह अश्व ओर्‌ दष 
रब्दो स मैथुन की इच्छा मे हा } उदाहरण पूर्वोक्त जानो । 
५,७७--वा० त्तीरलवणयालातसायाम्‌ ॥ 


७।१।५१॥ 
तीर नौर लवण छब्द से लालसा (अत्यन्त भोजन कीं इच्छा) 
मे अक्‌ होता दै । यहां भी उदाहरण पूर्वोक्तं जानो ! 
५७८--कवा०~अपर आह-सवेप्रातिपदिकेभ्यो 
लाललसायामिति वक्तव्यम्‌ ॥ ७।१। ५१॥ 
किन्ही लोगो के मत मे क्यच्‌ परे हा तो सब प्रातिपादिकोंको 
असुक्‌ हो । चात्मनो दधीच्छति, दध्यस्यति, मध्वस्यति इत्यादि । 
५७६-का०-अपर अद-सुग्व्छव्यः ॥५७1१।५१ 
कोई आचाय कडते हैँ कि क्यच्‌ के परे सब प्रापिपद्को को 
खक्‌ का आगम हो । दधिस्यति, मघुस्यति । 
५८०-काम्यचच् ॥ ३।१।६॥ 
सुबन्त कमं से आत्मा की इच्छा मे काम्यच्‌ प्रत्यय होवे । 
आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रकाम्यपि, व्लकाम्यति । यह सूत्र (५६१) 
सूत्र से प्रथक्‌ इसलिये क्या है कि इससे अगले सन्नो मे क्यच्‌ 
की अनुवृत्ति जावे काम्यच्‌ की नही । यजसकाम्यति, खपिष्का- 
स्यति । चनौर काम्यच्‌ प्रत्यय मान्त तथा अन्यया से भी होता 
दै--इदङ्काम्यति, किङ्काम्यति, स्वःकाम्यति, उनवेःकाम्यति । 
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४५८१-उपमानादाचार ॥२३।१।१०॥ 
श्माचार अर मे उपमानवाची सुकन्न कम स विकत्प करके 
क्यच्‌ प्रत्यय हा ¡ आचारल्प क्रिया प्रत्यय का अथे हने सर उसी 
की अयपत्ता मे उपमान का कमवव बनता है] पुत्रमिवाचरति, 
पुश्रीयनि सिष्यम्‌ ¦ मित्रमिवाचरति मित्रीयात चरुम्‌ , इत्यादि । 


५८२-वा०-अधिक्ररणाच ॥३) १) १०॥ 
छअधिकरणब्राची प्रातिपदिक सेभी आचार श्रथ मे क्यच्‌ 
प्रत्यय हाव । द्ुस्याम्वाचरवि कुटीयत्ति प्रासाद, प्रासादीयति 
ङंटयाम , पयेदकीयति मच्चङ़ । 
(9 ५ 
५८३-कत्तुः यङः सलापच्य।॥२३।२१।१०॥ 
्माचार शथे मे उपमानवाची कती बन्न स्र विकल्प करक 
क्य प्रत्यय अमीर सकारक्ालापदहा।जा सकारान्त र्द 
उनके लिय सकार कालाप कहादहै। 


५८५--वा०-सलापोकवा॥३। १) ११॥ 
सकारान्त ण्डा के मार का लाप विकस्प करके हावे। 


१८१-वा०-आओजाऽप्सर सोनित्यम्‌ ।२।१।११॥ 
अजस्‌ शौर अप्सरस्‌ रच्द्‌ के मकार कालोप नित्यहो। 
श्येन इवाचरति--श्यनायने काकः । यँ सयत्र क्यङ्‌ ऊ ड्व से 
आत्मनपद हाता है । परि्डित इवाचरति-परिडतायत मूढः, 
राजेवाचरति--राजायन, पय इवाचरति पयायत पयस्यते वा तक्रम्‌ 
( ५८४ > सलाप, यज्चायत, यच्चस्यते, विद्ायते, विद्यते, त्वद्यते, 
मद्यते, आज इवाचरति आजायते, छष्सरायते, हंसायते सारसायते, 
इत्यादि मे अन्त्य सकार के न होने से सलोप नदीं होता | 
4.1 
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५८६-वा०-भाचारेऽवगल्‌भक्तोबहोडेभ्यः 
किब्‌वां॥३।१।११॥ 


अवगलम, क्लीत्र मौर होड शब्दा से आचार अथे मे विकल्प 
करर किप प्रत्यय होवे । पत्त मे क्यड हाता है । किप्‌ का सब लोप 
हाकर--अवगल भते, अवगल्‌भायते, तिक्ली वतते; विक्लीवायते, 
विहोडते, विद्‌ डायते, अवगलभाच्चक्रे, अवगलमिष्यते, इत्यादि । 
इन राब्दो म किन्त स च्ात्मनपद्‌ प्राप नही, इसलिये अवग- 
ल्‌भादि शब्दो का भाष्यकार ने अरचुदात्तत्‌ माना है ॥ 


५८७-चा०-अपर आह-सवप्रालिपदिकभ्य 
आचारे किव वा वक्तव्यः ॥३। १। ११॥ 


हिन्दी के मतमे सब प्रतिपदिको सेश्माचार अथेमे किप 
हाता है । अश्व इवाचरति, अश्वति, गदेभति, अश्वायते, गदेभायते 
अ इवाचरति अति, अतः, अन्ति | लिट्‌ मे-मी, अतुः, डः । 
मालेवाचरति, मालाति, मालाश्च रार, अमालात्‌, अमालासीत्‌ । 
कविरिवाचरति कवयति; कवीयात्‌ , अक्वयीत्‌ । पिरिवाचरति- 
वयति, विवाय, तिन्यतु, अवयीत्‌ , श्रीरिव-श्रयति;, शिश्राय, 
रिश्रियतु) शिश्चियु , श्रीयात्‌ । पिततवाचरति-पितरति, पित्रियात्‌ 
(२२९) से रिङ्‌ आदेश्च । भूखिाचरति भवति, बु भाव; अभावीत्‌। 
दरूरिवाचरति-द्रवति, अरावीत्‌ । 
१ट८द-अनुनासिकस्य किवव्‌ फलः कङ््ति ॥ 
2।४।१९५॥ 
वप्‌ शौर मलादि कित्‌ डित्‌ परे हों तो अनुनासिकान्त अङ्ग 


की उपधा कादीघं हो! इदमिवाचरति, इदामति, राजेवाचरति 
जानति, पन्था इवाचरति, पथीनति, ऋयुक्तीरएति । दयोरिबाचरति 
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यवति । यह वकार को उट्‌; यणादेश्च च्रीर शबाश्रय गुण 
होता है) 


भ८९-क्यङ्मानिन च । & । ३। ३६ ॥ 


क्य प्रत्यय ओर मानिन्‌ जव्द्‌ परे ह्या वा ञख्रहित भाषित- 
पुम्क खलिद्ग शव्द का पुवद्भाव हाव । एनी इवाचरति--एतायते, 
श्यनी इवाचरति श्यतायत यहाँ खरी प्रत्यय क निमित्त स हुए 
तक्रार का नकार आटि कायं भी निवृत्त दहा जाते है। कमारी- 
चाचरदि ऊुमागायत्त; हरिणीवाचरित हरिणायते, गुर्वीवाचरति- 
गुरूयते । पट्वीमृदून्याविवाचरति पद्वीमृदूयते | 


५६ ०- न कापधायाः ॥ & । 3 } ३७ ॥ 


ककारापध चीका पुवद्भधावन दहा क्यड च्मौर मानिन्‌ शब्द 
परद्ाता। पाचिका इवाचरति पाचिकायन, मरद्वकायत्त इत्यादि 


४५६ १-भशादिभ्या सुठ्यच्चल्ापञ्च हलः | 
३२।१।१२॥ 


भू घातुके अथे मे अभृवतद्धावविषयक भ्रश्ादि शब्दो से 
य्‌ प्रष्यय होवे च्रौर श्ाविकोमे जो हलन्त है उनके अन्त्य 
दल का लाप हा । चथा श्चशा भवति, अशायत । इस सूत्रम 
च्विभ्रत्ययान्त के न्पिव स अभूततद्भाव समक्ा जाता है । अभूत- 
तद्भाव म्रहण स “क दिवा भ्रृशा भवन्तिः यहां क्यङ्‌ नही होता । 
सुमनस-सुमनायते, सरारलाप, समनायाच्चक्रे, सुमनाणिता. 
छुमनायष्यते, सुमनायिषतै, सुमनायषातै, समनायाताम , स्वम - 
नायत । यां मनस्‌ खब्द्माच्न से क्यङ प्रत्यय है इससे मनस 


|) # भन 
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के पुवं ट्‌ हातादै। क्यो चुरादिगणपठित “सग्राम युद्धे" 
यह नियमाय हं कि सापसगे प्रातिपदिक स जा क्यजादि प्रत्ययद् 
तोसं्रामदहीसेदोयरोसेनदहा, 


५६२-लोादिनादिडाज्म्यः क्यष्‌ ।३।१।१३ ॥ 


भू धातु के अथं मे अरमृततद्धावविषयक लाहितादि रौर 
डाच्‌प्त्ययान्व आत्िपदिक्ो से क्यप्‌ प्रत्यय हा । 


€ २- चा क्वः |} १ ।२।६०॥ 


क्यष्‌ प्रत्ययान्त धातु से परस्वैपद विकस्प करकं हो } अलादहिता 
लादहितां मवति लाहितायत, लीहिवायति, अपटपटा पटपटा भवति 
पटपटायति, पटापटयत ¦ 


५६४-वा०-ल्लोहितडाङम्यः क्यष्वचनं भरशा- 
दिष्वितराणि ॥ ३।१। १३॥ 


(५९२ ) सुच्र सं जो क्यष प्रत्यय कहा दै बह लाहित श्रौरं 
डाच्‌ प्रत्ययान्ता सदह कहना चाहिय । किन्तु लाहितादिगस॒ के 
नील आद्‌ शब्द भृशादिकामे पदून चाहिये । श्रनीलो नीलो 
भवति नीलायत्त पटः ! यहा क्यषन्त स जो उभयपद्‌ होना है दह्‌ 
न हृश्या । अलोहिनी लोहिनी भवति लोहिनीयति, लोहिनीयत । 
यहां “प्रातिपदिकय्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ्रहणम्‌" [ पारि० 
६ २] इस परिभाषा से लोहिनी खब्द का भी ग्रहण होता 

|| 


| ष 


# अवदय सय्रामयते सोपसगादुत्पत्तिवक्तव्या । असभामयत श्रुर श्येक 
मथेम्‌ । तन्नियमार्थं मविष्यति, सम्रामयतरे सोपमगाज्ञान्यस्मात्‌ सोपसगीटिनि ॥ 
महासाष्ये ३1१२२१४ 
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५६५--कषटाय कमण ॥ ३1 १ । १४॥ 
चनु्येनन कषठ जव्द म क्रमण अनात्‌ उरताह्‌ अथे में क्य 
भस्यय द्य । कष्टाय करसन कशटायन | 
५९९६-वा०-मन्रकष्टकक्करच्डगहनेभ्यः कर्व. 
विकोषोयाम्‌ ।॥ ३} १।१४॥ 
क्रपचिकीषा चयान्‌ पापक्रनक्ा इच्छाम सन्न) कष, ककत) 
करच्छं ओर गहन ब्दा म स्यड प्रत्यय हा | कर चिक्रोप्ति--~ 
सनच्रायत्त, कट्ायन, उक्ताय, कृच्छुयन । इन म सख्पदविग्र् नही 
हाता ह | करवरचिकाषा म अन्यत्र - कष्ट वामति । 
५६ 9-कमणो सोमन्थनपोभ्यां बतिचरोेः ॥ 
३२।१। १५॥ 
वर्य श्मीर चर वानुके अथ यथाक्रमस जा रोमन्थ चौर 
तेपःकृमे उनम व्यड प्रस्य हा । राद्धाना रामन्थ कदाता दै 1 
५६८ -वा०-दनुचलन इति वक्तव्यम्‌ ।*३।१।११५॥। 
ठाडा चलान चथेम क्यङ्‌ प्रत्यय कहना चाहिय । रोमन्धं 
चतयात, रामन्थायन । 
५६8-वा०-तपसः परस्मैपदं च ॥ २३।१। १५॥ 
क्थडन्त्‌ तप्‌ दच्ट सं प्रस्तैपद्‌ भी हो जादे । तपश्चरति 
तपस्यति | 
६००-काष्पोष्मभ्यासुद्धमने ।॥ ३ । १ १६॥ 


उगलन अथेमे बाप्प चौर ऊष्म कमेवाचदी खब्दो से स्यड 
भरत्यय हा { वाष्पसुद्रमत्ति वाष्पायत्त, उर्मायत | 
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६० १-वा०-षनाच्च ॥ ३} १। १६॥ 
फन शब्द्‌ से मी रखगलने अथे मे क्य हो} फेनमुद्रमकति 
फेनायते । 
६०२-शब्द्वैरकलदाभ्रकणवमेधेभ्ः करणे ॥ 
३१ १७॥ 
करने अथ मे छब्द, वरैर, कलह, भ्र, कर ओर मेघ प्राति- 
पदिक स क्यड प्रत्यय हो! शब्दं करोति इाव्दायते, वैरायते, 
कलहायत्त, अभ्रायन, करवायन, मघायते । 
६०२-वा०-सुदिनदुदिनाभ्यां च ३।२१। १७॥ 
सुदिन चौर दुर्दिन शब्दस करन श्रथ म क्यद्‌ प्रत्यय ही) 
सुदिनं कराति सुदिनायत्त, दुदिन करोति दुदिनायत । 
६०४-वां -नीहारास्च।। ३) १। १७॥ 
नीहार करोति नीहारायत । 
६०४--वा०--अटाटारीकाकोरापोाटासोटाक- 
चमप्रष्याप्लष्ाग्र हणम्‌ ॥ २ १ १७५ ॥ 
करन अथे मे अटा, अद्रा, चीका, कोटा, पाटा, स्मेरा, कष्टा, 
रषा चौर ष्टा रब्दो स क्यड प्रत्यय हो । अटा करोति अटायते; 
यते, शीकायते, काटायतत, पोटायतत, सोटायते; कष्टायते, परष्टायते, 
्टुष्टायते । 
६०६--सुखादिभ्यः कतरंवेदनायास्‌ ॥ 
३२१ १।१८॥ 
वदना अर्मे ज्ञाता के संबन्धी सुख आदि कमेवाची प्रातिष- 
दिर्को से च्यङ प्रत्यय हा । सुखं वेदयत सुखायते, इुःखायत्त, कर 
सयते, कृपणायत इत्यादि । इख सूत्र मे कवेपरहण इसलिये हे कि 
सुखं वेदयति प्रसाधको देवदत्तस्य, यहां सुख रब्द्‌ सं क्यङ्‌ न दा । 
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६०७- नमोवरिवश्चित्रङः" क्यच्‌ ॥ 
३।१। १६ ॥ 
नमस्‌, वरिवस्‌ अर चित्रङ्‌ प्रातिपदिक से सत्कार करने 
शमादि श्रम स्यच्‌ प्रत्यय ह्या । नमसः पूजायाम्‌, वरिवसः 
परिचयोयाम्‌, चिच्रड आश्चर्ये । नमः कराति नमस्यत गुरुम्‌ , 
वरिवः करोति वरिवस्यति पितरम्‌ , चित्र करोति चित्रीयत । चच 
राच्द्‌ में छन्‌ अनुबन्ध अस्मनेपद हाने के लिय है । 
६०८-- पुच्छु भाण्डचीवरारिणङः । 
३२।१।२०॥ 
करणविशेप मे पुच्छ, माण्ड ओर चीवर प्रातिपदिकं से शि 
प्रत्यय हा । पुच्छादुदसने यसन पयैवसने च । पुच्छमुदस्यति 
उत्तिपति उद्दुच्छयन, पुन्यं व्यस्यति विविधं विरुद्ध वा ज्सिपति 
विपुच्छयत, पुच्छं पथेस्यति परितः सपति परिपुच्छयते । भाण्डात्‌ 
समाचयन । भाण्डानि समाचिनोति संभारडयते, राखीकरोती- 
त्यथः । चीवरादजने परिधाने च ।! चीवराण्य्जयति परिधत्ते वा 
संचीवरयत भिक्षुः 
६०६ --खुर्डमिश्र छच्णएलवणवतवसखहलकः- 
लकरुनतुस्नभ्या रिच्‌ ॥ ३।१।२१॥ 
करण अथे म सुरुडः मिश्रः ऋक्ष; लवण, त्रत, वञ्च, हल, 
कल, कृत चीर तूस्त से शिच्‌ प्रस्यय ह 1 युरुडं करोति मुरुडयति, 
मिं कराति मिश्रयति, खक्ष्णयति; लवणयनि, तयति, बखयति । 
हलिकल्योरदन्तनिपातन सन्‌वद्धावभ्रातेेघार्धम्‌ । हलि करोति 
हलयति, कलयति, अजहलत्‌, अचकलत्‌ , पयति, वितूस्तयति 
कृञ्चान्‌ , विरदीकराति ॥ 
क तृस्ता, जटीभूताः केशाः चृस्तं पापवा। 
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सत्यापपाशरूवकवीएातूलछक सेनालो मत्वच- 
४ 
वभेवणंचूण० 
यह सूत्र पीट ( ४५६ ) सख्यां मे लिख चुके दै इसका शष 
विवरण लिखन ॐे लिय यहा लिखा है। 


६१०--वा०--शिविधाचथवदसत्यानामापुक् 
च॥२।१।२१५॥ 


रिच्‌ विविमे अथे, वेद्‌ च्मीर सत्य ञब्द्‌ का च्ापुक अगम 
हा । सथेमाचष्टे अनगेपयति वदापयति सस्य करानि च्रे का 
सत्यापयति, पाञ्च त्रिमुच्चति, विपाशयति; रूप पश्यति खूपयति, 
वीणयोपगायति उपवीणयति, तूलनानुक्रष्णाति शनुतूलयति, 
ग््ोकैरपस्तोति उपन्छोकयति, सेनया अभिवाति श्मभिषेणयति, 
उपखगौत्छनोति ० इस सूत्र स पत्र हाता है । अभ्यपणयत्‌ , 
प्राङ्‌ सिता० इस सूत्र स षत्व । अभिषेणयितुमिच्छति अभिषेण्‌- 
यिषत्ति, स्थादेष्वभ्या०- इस सत्र से षत्व । लामान्यनुमा 
अनुलामयति, तचं गृहात त्वचयति, चम्णा सन्यत संबमेयति 
वण गृहाति वण्ेयत्ति, चृररवभ्वसयति इवचुणेयति | 


६१ १--वा<-प्रातिपदिकाद्धात्वथं च्हुलमि- 
वच्च | २। १ २६॥ 
प्रातिपदिक से धात्वथे मे शिच्‌ भ्रत्यय है रोर वह बहुल करॐे 


भ 9 








नि 


( उपसगात्‌ नोति ०, प्राकूसिनादडम्य०, स्थादिष्वभ्य०, इन सर्धं को 
षतवप्रकरण मे च्खिगे। 





१. ऋण ८ १५ २, अजा ८१६३ ३ आ० ८१४ 
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इष्ठन प्रत्यय क तुल्य हा । प्रथम,चष्र - प्रथयति ( खण ८९६ ) 
सेचछ का र श्ादजञ । म्रदयति, श्रश्यनि, कऋरजयति, डि माख्यत्‌ 
अ जिढन्‌ । यहा ठत्वादिर के श्रमिद्र हने ह शब्द्‌ को दिख 
हाकर अम्याम फ़ हकार को चुख हाता दै । अयवा व्वचैत्रासिद्ध- 
यमद्धिवचनः“ इस वचनसे दत्वादि सिद्ध मानकर दि ब्द को 
द्वित्व दाना द॑--ग्राडिढत्‌ । उडमाख्यत्‌ चओौजटत्‌, यौडटढत्‌ । 
“ओ. पुरः“ यह यहां नदी प्रवृत्त दाता है क्योकि इस सूत्र मे 
पवर च्रीर प्रत्याहार क वर्णो का ग्रहण है । समाचरे, स्वापयति । 
यहां ( स््ेण० ८९९ >° परङरनिनाव ( ६० > बृद्धि च्नौर ( ४६३ ) 
पुक्हाजाषदह। सरामाऽप्च् लरापयति, मामाचष्टे मापयति । 
यहा पररूप से पूवे ही नन्यत्र मानकर ( स्तरैण० ८८९ )४ टिलोप 
हाना है। उवामावा वाचषे वुन्मयति, अन्मयति, उदच्चमाच्ट 
उद्‌ चयनि, उटेचिचत्‌ ; प्रसयच्चनाचद्रे प्रतीचयति, परत्थचिचन्‌ , 
"इको ऽसवणं शा०० इसम प्रकृत्तिथावपत्त मे प्रतिञ्चदिचन्‌ , सम्य- 
च्वमाचष्ट समौचयति, सम्यचिचन्‌, सभिद्रचिवन्‌, शुवमाचषटे 
भावयति, अत्री भवन्‌ ; शरुवमाचद्टे आावयत्त, अदु ्रवत्‌, निय- 
माच श्राययति, अयिश्रियत्‌ , गामाख्यत्त्‌ अजूगवत्‌ ; रायमाख्यत्‌ 
अरारयन्‌ ; स्व्रमाचष्ट सयति, अक्तस्वत्‌, असिसत्‌ , वहून्‌ माव- 
यति बहर्यान ° ; श्रीमपी श्रीमन्त वा स्तौनि श्राययति, अशिश्रयत्‌ ; 
01 


१, र अतो दस्देरंघोः । > पारि० १०४। 
३. आ० ४७२। ४ प्र्त्येकाच्‌ । 
५. टेः। £ सन्धि० १७३ । 


०. इष्टस्य विद्‌ च (स्तरे ८९४) सूत्र ते “यिट्‌ के सक्गियोग मे 
दभर भदेश्च होता दै देता जिन वैयाकरणो का मत ह , उन के मत र्मे 
-बहयति" खूप होता है { अन्यो के मत म "भावयति" खूप होता है । 


३७८ आल्यातिकः 

पवस्विनीमाच्चष्टे पयसयति } यह टिलोप नही होवा क्योकि टिलो. ¦ 
पापवाद्‌ "विनमतोुक्‌! < स्तरेए० ७८८ ) इस विन्‌ प्रत्यय का 
लन्‌ हो जाता हे  स्थूलमाचष्े स्थवयति, दूरं गच्छंति दवयति 
इत्याद प्योगामेजो जो कायं ( स््रण० ८९१ )` सच्रमं जिन जिन 
शब्दो को कहे दै वे उन शब्डो का होते है । युवान-~युवयति, कन- 
यति वा, ८ खेण० ७८७ >° स कन्‌ आदे विकल्प स होता है । 
अन्तिक प्राप्नोति-नेदयति, बाट~-साघयनि; प्रनस्य-प्रश्चस्यति यहां 
(भ्र) ञ्य) य श्रादेश्चन होगे, क्योकि नाप्धातुओओ म उपसगे पथक्‌ 
माने ह यौर प्रथक हान से “शस्य, शब्द प्रकृतत रह जायगा शस्य, 
का आदेश्च विधान नहीं हं। बद्ध सवयत~अ्यापयति, भ्रियमाचष्ट 
प्रापयति, ग्धिर-द्यापयत्ति, स्फिर-स्फापयत्ति, उर-वरयति, बहूल- 
यहयति, गुर-गरयति, [ बुद्ध -बषयति, ] तृभ्र-जपयति, दीं 
द्राघयति, चृन्दारक+-चुन्दयति । 


६१२ वा०-तत्करातीत्युपसंख्यानं स॒च्- 
यत्याद्यथम्‌ | ३। १।२६॥ 


सूत्रयति, इस्यादि प्रयोगो के लिये द्वितीयासमथं प्रातिपादिक से 
करने अथे मे णिच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । सूत्रं करोति सूत्रयति; 
व्याकरणस्य सूत्र कराति व्याकरणं सूत्रयति ¦ यहा बवक्यिमेजों 
षष्ठी है उखके खान मे प्रत्ययोत्पत्ति मे द्वितीया हयो जाती है स्योकि 
जो वह्‌ सूत्र ओर व्याकरण शब्द्‌ का सम्बन्ध है उसकी प्रत्ययोप्पत्ति 
मं निवृत्ति हो जाती है। 


१, स्थूरुदूरयुवद्स्वक्षिप्रकचुद्धाणा यणादिपरं पूर्व॑स्य च गुणः 
२. युवास्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ । 
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ककर 
६१३-वा०-अआर्यानात्‌ कृतस्तदाचष्ट क्रल्लुक 
पक्रतिप्रत्म्यापात्तिः पक्कुतिवच्च कारकम्‌ ।॥ ३। 
१! २६॥ 
्ितयाममथ आख्यान छन्त से कहन अथ मे णिच्‌ प्रत्यय 
हो, छत्‌ कान्टुक्‌, परकृति का पूवरूप शरोर प्रकृति क तुस्य कारक हा। 
कंसवधमाचष्टे क्स घातयति । यहा रप्‌ जो छत प्रस्यय दै उसका 
लक्‌ , ध्वधः का पृदेरूप [ इन ] ऋर कस कारक भक्त क तुस्य 
हाता है । बलिनन्वमाचषे बलि बन्धयति । राजागमनमाचट्टे राजा- 
नमागमयति । 
¢ व १ 
६१४-वा०रश्यथाया च प्रत्त | २३।१।२द। 
जिमम दृष्लना प्रयाजन दहै एसी जहां प्रवृत्ति हा वहा अख्मन 
कृदन्त मे णिच चरर पूर्वोक्त समस्त काः हा। सृगरमणमाचषटे 
मृगान्‌ रमयति । टश्यथाप्रवृत्ति क्या कही ? श्रा सृगरनणमाचष्ः 
यहा नहा] 


६ १५-वा०-आङ्लोपश्च कालात्यन्तसंयोगे 
५, =, 
मयादायाम्‌ | ३१) रदे ॥ 
समय के ्स्यन्तसंयाग अथे मे मयोदा प्राघ्हात्ता द्ितीया- 
सम प्रातिपदिक से णिच्‌ , पूर्वोक्त काये चौर आङ का लपदहो। 
परात्रिवित्रासमाचष्टे रात्रि विवासयति । जे तक रात्रि व्यतीतः 
होती है तव तक किसी प्रसङ्ग का कहता ह! 
६१६-वा०-चिच्रीकरणे प्रापि ।॥ ३।१।२६॥ 
च्‌ भ ५५ भ ~ 
्मश्चय करने अथेमेप्राप्रिच्थेहोत्ता इितीयासमथे प्रातिप- 
क 9 ५ ५, ५ + 
दिक स एच शर पूर्वोक्त कायं हो । उल्लयन्याः प्रास्थतो माहिष्मत्यां 


1 


३८० याख्या तिक्र 


॥ ॥ नि 1 
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९. भ, ६ [+ + 
सूर्याद्गमन सभावयते सुयेधुद्‌ गमयति । कोड पुरूष उज्यिनी नगरी 
चे चला हुखा चर माहिष्मती नगरी मे सूये के उदय को प्रा हाता 
है । यहा अति दूर देश पहुचने से श्राश्चये की प्रतीति हाती ई । 


दे १७- वा ०- नन्तच्रयोगे क्न ॥ ३। १ ।२६॥ 

नन्तूच्र क यागम्‌ जानना च्थंहा ता द्वितीयान्त प्रातिपांदक स 
सिच्‌ प्रत्यय तथा पूर्बाक्तं काये अथाप नूप्रन्यय का टुक्‌ प्रछ्ेति ङा 
पूतेरूप अरर प्रकृति के तुल्य कारक हय । पुष्ययाग जानाति पुष्येण 
योजयति, मवामि्याजयान । 


|! इति नासघानुप्रक्रिया समाप्रा ॥ 


ण 


अथ कर्ड्वादिप्रक्िया 
द१८-कर्ड्वादिभ्यो यक्‌ ॥ ३। १।२७॥ 
करडवादि धातुश्या स यर्‌ प्रत्यय निव्य हा । 
६ १६९ -शा ०- 


धातुप्रकरणाद्धातुः कस्य चासजनादपि । 


आह चायमिम दीघ मन्ये घा्तुविमाकितः) 


धातु के अधिक्रार होन अमीर यक प्रत्यय मे ककार अनुबन्ध 
क्रनसमं इन कर्डवादिका का घातु मानता. तथा यं चाचायें 
इस कण्ट शव्द क) दीधं पठते अथात्‌ दीधे पदन ' का मुख्य प्रयाजन 


गिम तारो ति ताता क००००५७ 9 भ 


१ यदि कण्डवाडि केवर घाठु हो तो "कण्डूः जादि ऊ दीघं पद्ना 
व्यथ है, क्योकि च्कण्डू सान्त पठने मे मी ध्यक्‌' परे रहने पर (१६०) 
सूत्र से दीघ होकर 'कण्डय' घातु से छ्‌ होकर “अतो रोप.” (० १७२) 
से भकार लोप, ष्टोपो म्योवेककिः ({ अ० ६।१।६५ ) से य रोप भौर 
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यही ह छि एक पत्त मे यह्‌ करद छब्द" धातु ओर दूमरे पन्त ये 
प्रातिपदिक हा उस्म इनका विरृस्प करक घतु मानता हू । प्रयोजन 
यह दै ¡क करट्न्‌ आटि धानु अर प्रातिपदिक दाना है जिस पत्त 
म वाटुनान जान हे वहा (६१८) सत्र स यक्‌ हाता हं, अन्यत्र नदी। 

१. कण्ट | गात्राचधपेण र=्दरीर चुजाना ! अकार 
अन्वन्ध म उमयपद हान हँ । करहूयनि, करहूयत, कशडूयाचन्रे, 
करट वावनृव, करटूयामास, करडूयिता, करद्ूयिष्यति, करट यिषति, 
करू यपाति) करद्रयतु, अकरटूयन्‌ ; करटूयन्‌; करडूस्यान्‌ , 
्रक्रट्यीन्‌ ; अकरडूयध्यत्‌ ।। "{ मन्तु ] अपराध । राष इत्येके 
मन्तूयति । ३ बल्गु ] पूजामाधुर्ययाः = सत्कार ओर मीठापन ! 
वह्गृय्रान | ४[ अस्तु | उपनापन्दुख हाना । असूयति ¦ 
[ श्रम, अअष्धूज |] इन्यक । अस्यति, अमयति, असृयत । ५-६ 
[ लर, लोट ] घौ्ये, पृदनाव) स्वण्न च । दीघ्तावित्यक्त = 
धूतपन, पिद्धलापन अर साना तथा प्रकाश । लेट्यति, लोस्यति, 
लविता, लोटिचा । ७ [ लला | दीतौ । ललायति । ८-१० [इरस्‌ 
इरज्‌, इग | हईष्यायाम्‌ । इरस्यति, इरज्यनि, इयेति, ईयत 
( १६५ ) स दीघ । १२ [ उषस्‌ ] परभानीमाव = प्रातःकाल का 
“वरप्रनस्य' ( ज० ६।१।६६ , मेष्ठिपूका लोप ) मे किप्‌ का लोष होकर स्वण्डः दन्त 
प्रानिपदिक सिद हो जाता है । जत कष्ट्रन्‌ का दीधं पाठ भ्यं होकर 
क्ापन करता है ङ उष्ट्‌ नादि घातु जौर प्रातिपदिक दोनो है । प्राति. 
पदिक माननेका फट यहहै कि (कण्डुः दाब्दं से "बोः विभक्ति परे 
रहने पर "कण्टवौ" प्रयोग बनता है । अन्यथा केवर घातुपक्च मे क्रबन्तो 
धातुप्व न जहात्तिः नियम घे “जवि नुधातु (जा० १५९ स 
उवद होकर "कण्डुवौ" खूप की प्राक्त होती । प्रातिपदिक पश्च मानने 
से जापक होता है छि यगन्त सेक्रिपु नहीं होता । भतः "कण्डुवौ 
प्रयोग नहीं बनता । 


३८२ ्माख्यातिकः 


का 9 भ ी ध ॥॥ [+ 1 ¢ रः 


होना । उपस्यति । १२ [चेद ] धौ्यं स्वप्न च । व्यति । १३ 
[ मेधा ] त्राश्युचरहणे = तुरन्त लेना 1 मेधायति । १४ [ कुसुम | 
क्ञेप = नन्दा । कुसुभ्यदि । १५ [ मगघ ] परिवेन, नाचदास्य 
इत्यन्य = लपेटना तथा नीच की सवा करना । मगव्यति । १६११७ 
[ ततस्‌, पंपस्‌ ] डुःख । तंनस्यति, प्पस्यति । १८१९ 
| सुख, दुःख | तत्‌क्रियायाम्‌ । एंख्यति, दुःख्यति; सुख दुःखं 
चानुभवति। ` २० [ सपर ] पूजग्याम्‌ । सप्योत । २। 
[ अरर ] आराकम्मैणि = चास काटना चादि । अरयेति । २२ 


[ मिष्रज [ चङ्किन्लाय्ाम्‌ । मिषञ्यति। २६ [ (भिषज्‌ ] 
डपनेचरायाम्‌ । भिषणज्यति। २४ [ इषच ] शरघारण = 
वाण धारण । इषुध्यति । २५.२९ [ चरण, वरण | गनो । 


चरण्यति ! बरण्यति । २७ [ चुग्ण ] चौवं । चुरख्यति । 
२८ { तुरण ] त्वरायाम्‌ = शीग्रता । तुरख्यति । २९ [भुरण] 
चाररयेःषणयोः । सुरणयति। ३०॥ गदूगद्‌ | वारूस्खलन 
गिडगिडाकर बोलना । गद्‌ गदयति ! ३०-३३ | पला, कला, 
खलः ] विलाल । एलायति । केलायति । खललायति । { इला ] 
इन्यन्य । इनायत । [ खलः ] ` स्खत्ने च । श्दृन्नोप्ययमि 


त्यन्य । खेस्यतिः । ३४ [ लिद्‌ ] श्रद्पकुल्ननयाः । 
सिख्यति । २५ [लार्‌] जीवने । लाव्यातव । ३६ [हखीङ्‌ः| 
रेष लज्जाया च । हृणीयत । ३५ { महीङ्‌ | पूजायम्‌ । 
मद्ययत । ३८ [रखा ] श्लाधासादनयो. = अआत्म्ररंसा, 
{स्यति ¦ रेखायति । ३९ [ दुत्रघ्‌ | पररित'पपरिचरण॒याः = 
कृष्ट छीर खवा ¦ दुवस्यति । ४० [[ तिरख | अन्तद्धो । 








५ अर्यो के मत में श्टेाः धास्वन्तर है छिन्दीं के मत्तं रेखः 
"भदन्त हे, उसका “ङेख्यति' रूप बनता दै । 


म्रस्ययसालाप्रक्िया ३८३ 


तिरस्यति । ४१ श्रगद ] नीशेगत्वे । अगद्यति । ४२ 
{उम्स्‌ ] बलला्थं । उरस्यति । ४३ [ तरण ] गनौ। 
तरण्यति । ८४ { पयस्‌ `] प्रन । पयस्यति । ४५ 


[ संमूयसू ] परभूनभाव = समथे होना । संमूयस्यदि । ४६ 
४७  [श्रम्बर सम्बर] समरणे । ्रम्बयेति । सम्बय्ति । 
श्रकनियखोऽयम्‌ 1 यह्‌ कर्डवादि अआरृतिगण अथोत्‌ इस गण 
मे अथोनुसार अन्य शब्द्‌ भी धातु माने जात है । 

॥ इति कर्डवादिश्रक्छिया समाप्ता ॥ 


अथ पत्ययमालाप्ाक्रया ॥ 
दै २०-का०- 
प, 6, क च, क ५७, ५५.८५ 
शपिकान्मतुबधायाच्छोषका मतुवथिंकः | 
सरूपः प्रत्यया नेष्टः सन्नन्नान्न सनिष्यत ॥ 


मटा०२।१।७॥ 

शेषाधिकार के प्रप्यय से समानरूपवाला शेषाधिकारी प्रत्यय 
र मुप प्रत्यय के अर्थेवाले से समान रूपवाला मतुबर्थे प्रस्य 
इष्ट नही ; तथा इच्छा अथेव्राला सन्‌ प्रस्यय जिसके अन्तमे हो 
उसस फिर इच्छाथे सन्‌ प्रव्यय नही इष है । शेविकात्‌ - शालायां 
भवः, शालीया घटः, शालीय धटे भवसदकम्‌ । यहा छु, प्रत्यव 
फिरिन हुमा । र विरूपहा जाता ह, जैस--अदहिच्छत्रे भव 
आदिच्छतः, आदिच्छत्र भव आदिच्छत्रीयो माणवक । मतुवर्थी 
यात्‌--द्रडःऽस्यास्तीति, दरिडकः, द्रिडको ऽस्यास्तीति । यहां 
फिर मतुबथे ठन्‌ प्रत्यय नही दाता, चौर विरूप तो हाता है चैते - 
दण्डिमती सना । सश्नन्तात्‌-चिकोपितुमिच्छति, जिद्वीषितुम. 


३८४ पाख्यातिकः 
च्छति । यदा फिर सन्‌ नदी होता । स्वाथे सन्नन्त से तो इच्छा 
सन्‌ होता द । जेखे--जुगुप्सितुमिच्छति, जुगुप्सिषत, मीमांसिषते । 


९६२१-वा०-कण्ड्वादानां च। ६ ।१३॥ 


करएडवाद् राष्दां के तृतीय एकाच्‌ अवयव को द्विव दो । 
कर्डूचितुमिच्छति करट यियिषति, असूययिपति । 
६२२-वा०-वा नामधातुनां तृनीयस्य द्रे 
भवत इति वक्तव्यभ्‌ | ६।१।३॥ 
नामधातुच्मो के तृतीय एकाच्‌ अवथव का विकट्प करके द्वित 
हो । स्यजन्तात्‌ सन्‌ च्ात्मनाऽखमिच्छति अश्वयति; अश्चीयितु- 
मिच्छति अश्वाथियिपदि, अभिश्वायषति । 


दे२२-ञअपर आह-यथेष्टं वा नामधातुनाम्‌ ॥ 
२।१।२३॥ 


पुत्री यितुमिच्छति पुपुत्री यिषति; पुतिन्रीयिषति; पुत्रीयियिषति 
अजादिकेच्ादि को छोडकर आसे का यथेष्ट दिव होता दै। 
अध्यापनी यतुसिच्छति यदिभ्यापनीयिषति,) अध्यापिपनी यिषति, 
अभ्यापनिर्न यिषति, अधभ्यापनीयियिषति । न, ढ, रः य संयुक्त हा 
तो इनमे जा अच्‌सरे परे हो उको द्वित्व का निषेध है । चात्मन 
इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति, ईन्द्र यितुमिच्छति इन्दिद्रीयिषति, इन्द्रीयि- 
{ ति । प्रियमाचष्टे प्रापयति, प्रापयितुमिच्छति पिप्रापयिषति; 
प्रापिपयिषति, श्रापयियिषपति उडमाचष्टे वारयति, बारयितुभिच्छति 
[विचारयिषति] वारिरयषति, वारयियिषति । बाढटमाचष्टे साधयति; 
साघयितुमिच्छति सिसाधयिषति; सादिधयिषर्ति, साधयियिषति । 


१, न शद्रा: संयोगाद्य । भा० ६२६ ४ 
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ऋअतिश्चयन पुनः पुनवो भवति, बोभूयते, बोभूयितुमिच्छति, बोभूयि- 
वत, बाभूयिषमाचषटे बाभूयिवयति, बोभूयिंषयितुमिन्छति, बोभूयिष- 
यिषति । अन्तिकमाचष्टे नदयति, मात्मनो नेदयितुमिच्छति, नेदयी- 
यति, नदयीयितुमिच्छंति निनेदयीयिषति, निनेदयी यिषमा चष्टे, निनद. 
यीयिषयत्ति । गामन्तमा चष्टे गत्रयति, आत्मनो गवयमिच्छति 
गवयीय(त) गवयी यितुमिच्छति [ जिगवायीयिषति `], गविवयीयिषति, 
प्राचकीयतुमिच्छति, पिपाचक्छीयिपति । आख्यात्तमाचट्र आख्यात्‌- 
यति, अआख्यातयितुमिच्छनि अआचिख्यातयिपति । इत्यादि असख्य 
रयोग शप्ययमाला म बन मकनदैं। सो व्याकरण मे पणे प्रवेद 
डान के अधीनरहे। 





| इति प्रययमालाप्रकछिया समाप्रा ॥ 


५ 





अथात्मनेपदम्राकरेवा ॥ 


अनुद त्त ओर डत्‌ धाुश्रो से आत्मनेपद्‌ ( ९५ › सूत्र 
कह चुके हँ । आस्ते, शेत, प्रवते, प्लवते इत्यादि 


६२४-भावक्मणेः॥ २।३। १३॥ 
माव अर कमे मे विहित जो लकार उसऱ खान मे आस्मने- 
पद हा ! भाव मे-आस्यतते भवता, शय्यन भवता । कमे मे-क्रियते 
कटः, ह्यते मारः) 
¢ ^~ ९ 
३२५-कतरि कमन्यतिहारे ।॥ १।३;१४॥ 
परस्पर एक द्‌सर छा काम कर इस श्रथ मे वतेमान धातसे 
कता में श्रारमनेपद्‌ हो । व्यतिदुनते, व्यतिपुनते, व्यतिस्ते, व्यति- 
घाते, व्यतिषते । [ व्यतिस |] ( ५४ ) इससे सलोप व्यतिध्वे, यहां 
८ ११३) सत्र रु सलीप। व्यत्तिह्‌. ( ११४) सूत्रसच्स कस 
काह | कमव्यातहष्र कनं स यहान हुञ्या-स्व स्व तन्नं लुनन्ति । 
कता का ग्रहण अगले सूत्रा क लियेहै। - 
६गद-न गतिदहिसार्थेभ्यः ॥ १।३। १५॥ 
गत्यथेक अओौर दहिसाथेक घातुच्या से कमन्यतिहार च्थे मे 
आत्मनेपद न हो । गत्यथे-व्यनिगच्छन्ति, व्यतिसयपेन्ति, हिसाथे- 
व्यतिहिसन्ति, व्यति्नन्ति । 
६२.७-वा०-प्रतिषेभे हसादीनासुषसंख्यानम्‌ । 
१।३ १५॥ 
यहां आस्मनपद्‌ के प्रतिषव मे हमादिकोकाभी ग्रहण करना 
चा'हय । हस के सदय शब्दक्रिया बाले धातु हसादि कहाते हे } 
व्यतिहसन्ति, व्यातजस्पन्ति, व्यतिपठन्ति । 
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६२८-वा०-हरिवद्योरपततिषेधः ॥ १।३। १५॥ 
ह चौर वह धातु से कमेव्यतिहार रथं मे आत्मनेपद होने का 
तषेध न ह्य । सप्रहरन्ते राजानः, सविवहन्ते गगः । 
दे २६--इतरेनरान्योन्योपषदाच ॥ १ ।३ । १६॥ 
इतरेतर अर अन्योन्य उपप्ट दा तो कमेज्यतिहार अथेमे 
धातु सर आरमनपद्‌ न हा | इतरेतरस्य व्यति्टुनन्ति, अन्योन्यस्य 
ल्यतिट्टुनन्ति । 
६३८--वा०-परस्परोपपदाच ॥ १।३। १६॥ 
परम्पर उपपद हा तो कमन्यविहार चअथमे घातु स आत्मनेपद 
न हा । परम्परम्य व्यतिलुनन्ति, परस्परस्य व्यतिपुनन्ति । 
द२१-नेविशः ॥ १।३। १७॥ 
निपूरवैक विश्च वातु स आत्मनपद हो । निविशते । नि हण से 
यहा न हुत्रा । परवि्यति “श्रथन श्रागमस्तद्‌गुखी भृतो-ऽथवद्‌- 
ग्रदेन गृह्यतः"* इमम चट्‌ के व्यवधानमे भी होता है । न्यवि- 
दात ““अथवद्‌ग्रहर्‌ नानथकस्य““ उमस यहा न हुखा-पधघुनि 
विशन्ति भ्रमरा. । 
६३२-- परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥ १।३।१८॥ 
परि. वि श्रौर अव उपसर्ग से परे ङक्रीन्‌ धातु से आत्मनेपद 
हा । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । यहा न हुश्या-बहुवि- 
करो णाति वनम्‌ । 
६ ३३-- विपराभ्याञ्जेः ॥ १ ।३। १६ ॥ 
वि श्मौर परा उपस्षगे परे जि धातु सर आत्मनेपद हो, 


* , पारि० ११। र, पारि 4४. 
५ बहवो वय, सन्ति यस्मिन्‌ चने तद्‌ बहुनि वनम्‌ । 
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विजयते, पराजयते । उपसुगे प्रहरण स यदा न हुच्ा-बहुविजयति 
वनम्‌ , परा जयति सना । 


द३२-अआञे दोऽनास्यविहरणे ॥ १।३। २० 


मुख के फलाने अथं से अन्यत्र अथं मे आद्युवेक इदान््‌ धातु 
से आआस्मनपदं हो ¦ विद्यामादत्ते । अनास्यविहरण कहन से यहां न 
हृव्मा--आस्यं व्याददाति ¦ आस्यविहरण कं समान जो शच्मौर 
क्रियाण् हँ उनमे भी प्रतिषेव हाता है । जैसे--विपादिका व्याददाति, 
करलं व्याददाति । 


६६५--वा०--वाङ्गकमकाचेति वक्तव्यम्‌ 


१।३।२०॥ 

चअनास्यविद्रण) यहा स्वाङ्गकमे वाले दा धातु से आस्मनेपद्‌ 

प्रतिषेध कहना चाहिय । उससे यहा प्रतिषेव न हुश्रा । व्याददते 
पिपीलिका पतङ्गस्य मुष्बम्‌ । 


६२३९६-- की डोऽनुसपरिभ्यश्च ॥ १।२३।२१॥ 
अनु सम्‌, परि ओर आड उपसर्गो से परे जो क्रीड धातु 
उससे आत्मनेपदं हा । यनुक्रीडतः; संक्रीडते, परिक्रीडते, आक्रीडते । 
उपसगे नियम से यहा नहीं होता--अवुक्छोडति माणव शम्‌ , माणवकेन 
ह कीडतीत्यथे । यहाँ "तृतीयार्थ इससे चनु की कमेप्रवचनीय- 
संञा है, किन्तु उपसगेसंज्ञा नदी । “समोऽकूजने, सम्‌ सर परे करोड 
से अकूजन अथं मे आमनेपद्‌ हीना चाहिय, श्रथ यहां न हदा- 
स्क्रोडन्ति शकटानि । 


६२७--वा०-आगमेः क्षमायाम्‌। १।३। २१॥ 
१, अश्टा० ५ ४।८५॥ २, बात्तिकं १।६३।२१। 
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सहन अथं में आङ्पुवेक णिजन्त गम धातु से श्नात्मनेपद्‌ हो । 
भाखवकमागमयस्व तावत्‌, खष्टनं कुर्‌। 
६३८-वा ०-शिेजिज्ञासायाम्‌ ॥१।३।२१॥ 
जानने का इच्छा म रिक्त धातु स आत्मनेपद हो । विद्यासु 
शित, धनुषि सिते । विद्या वा धनुर्विषये ज्ञान मे सखमथं होने 
की इच्छा करता है । 
द ३६-व०-किरनेदेषंजी विकाकलायकरणेषु ॥ 
१।३।२१॥ 
हपे आनन्द्‌ जो विका, कुलायकरण गदा करना इन अर्थो में 
किरति धातु स्र आत्मनपद हा । अपर्किरत वृषा हृष्टः, अपस्किरते 
कुक्कटा भक्तार्थी, अपसरति श्वा आश्रयार्थी | 
६४०--वा०-हरनगंननाच्छरस्ये ॥१।३।२१॥ 
किसी प्रकार क स्वभाव हनि चमे द्रधातु स्र आाप्मनेपद हो । 
पैठकमश्वा अनुहरन्न, मावृक गावोऽनुहरन्ते । धाडा पिता से पाये 
हए प्रकार का अनुद्वार करत दहे, तथा गौ मातृम्बभाव का अनुदार 
करती है| 
६४१-वा०-अआश्तिपि नायः।॥ १।३।२१॥ 
आश्ीवाद अथेमे ही नाथु से मात्मन पद्‌ हो | सपिपो नाथते 
मधुनो बा | 
द६४२-वा०-अआङ नुष्च्छयाः ।। १।३। २१॥ 
आड्‌ पूवक नु चर प्रच्छ धातु स आत्मनपद्‌ हा- सास्ते 
गालः, उ-रर्ठापूवेक शच्ं करातीप्यथैः । आघ्रच्छत गुरुम्‌ । 
६४२--वा०-शप उपलम्भने ॥ १।३।२१॥ 
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उलादना देने मे खप धातु से आत्मनेपद हा-ुरवे शपते । 


६४४--समवप्रविभ्यः स्थः ॥ १।३२।२२॥ 
सम्‌, अव, प्र रीर वि उपसर्ग से परे स्था धातु स ्ास्मनेपदं 
को । सतिष्ठत, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठत, बिति्ते । 
६०५- वा०-अाडःः स्थः प्रतिज्ञाने ॥३।१।२२॥ 
प्रतिज्ञा अथमंशआडसेपरेस्था धातु सर आमने पद हो। 
अस्ति सक्ारमातिषठत, यागमो गुणए्रद्धा आतिष्ठत, विकारा गुख- 
वृद्धी आतिष्ठते । 


९७६--प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ॥०।३।२३॥ 
अपने अभिप्राय के प्रकाश ओर निवाद्‌ के निणेय करने वाले 
की आख्या म स्था धातु स्र याप्मनपद्‌ ह्यो । भायो तिन पत्य, 
विदुषे तिष्टत जिन्ञाुः, संशय्य कणादिषु तिष्ठन यः। 
६४७-उदोऽनृष्वेकमाणि ।॥ १।३।२४॥ 
अन्‌ष्वे कमे मे बतेमान उद्‌ उपसग से परे स्थाधातु से अस्मन 
पद हा ! “उद्‌ ददायाम्‌ः› यहा उद्‌ उपसगे स चषा अथ म कहना 
चाहिये । गहे उत्तिष्ठते । घर की उन्नति के लिय यत्न करता हे । अनू- 
ध्वेकछमं कहने से यहा न हुमा--अआसनादुत्तिषछठति । इहाग्रहण स यहां 
न हमा-- उत्तिष्ठति सेना, उत्पद्यत जायत इयथः 


&9द--उपान्मन्च्रकरणे ॥ १।३।२५॥ 
मन्त्रकरण! मे उप सरे पर स्था धातु सर आस्मनेषद्‌ ही । रेन्द्रया 
गाहेपत्यमुपतिष्ठते, यग्नय्या ऽ ऽग्नीध्रयुपतिष्ठत । मन्त्रकरण शथे के 
ग्रहण स यहां न हुआ--पतिमुपतिष्ठति योबनेन । 


१, मन्त्र ह करण, साधन जिसमे वह मन्त्रकरण अथाव्‌ स्तुति 
कष्ाती है । 
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६४६--वा०--उपादेवपूजासंगतिक्रणमिन्नरकः- 
रणपथिष्विति वक्तव्यम्‌ ।।१।३।२१५॥ 

दे्रपृजा, सङ्गतिकरण, भित्रकरण शौर मागे श्रथेमें उपसे 

परे स्था धातु से आत्मनेपद हो । देवपूजायाम्‌-- आदित्यमुपतिष्ठते, 
चन्द्रमसमुषिष्ठते । सङ्गातिकरण--रथकानुपतिष्ठते, अन्धाराहानु- 
यतिष्टत । खद्तिकरण समीप जाकर मित्रपन से वतेमान श्र मित्र 
करण तो समीप वा समीप मे केवल मित्रपन समकला चाहिए । 
पथिष--अयं पन्थाः सुष्नमुपतिष्ठन, अयं पन्थाः साकेतसुपतिष्ठते । 


६५०-वा०-वा लिप्सायाम्‌ ॥ १।३।२५॥ 


लाम की इच्छा च्थेमे स्था धातु स आत्मनेपद्‌ हो । भिश्चुको 
ज्राद्मणक्रुनमुपतिष्ठन [ पतिष्ठति वा | 


६१५१ अकमंकाच्च | १।३।२६॥ 


उप पूवक अकमेक शअथान्‌ अकमेकक्रियावचन स्था धातुसे 
आत्मनेपद हा । यावद्‌ मुक्तमुपपिष्ठते, य।वदोदनमुपति्ठते । भाजन २ 
मे सन्निहित होता है । अकमक ग्रहण से यहा न हमा-- 
र) जानमुपतिषएठनि । 


2४२-- उद्विभ्यां तपः ।॥ १।२३। २७॥ 


चद्‌ आौर वि उपसग से परे च्रकमेकक्रियावचन तप धातुसखे 
आत्मनेपद हो । उत्तपते, वितपते ¦ प्रकाशित हाता है । अकमक 
अह से यदयं न हृ्मा--उन्तपत्ति सुवणं सुबणैकार , वितपति पृष्ठं 
सविता | 

१ इसका भाव यह है--सगतिकरण मे उपद्ररेष (परस्पर मिर्ना) 
डोता है, जौर मिनच्रकरण मे उपव्ररेष की मावद्वयकता नहीं दती है । 
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६४२--वा०--स्वाङ्कमकाब ॥ १1 ३. । २७॥ 


च्द्‌ ्रौरवि सरे परे खाङ्गकमेक तप धातु से आलमनेपद हा + 
खन्तपत पाणिम्‌ , वित्तपते पाणिम्‌ › उत्तपते पृष्ठम , वितपत प्रषठम्‌ । 
स्वाङ्ग यहां अपने ही ङ्ग का ग्रहण है अथात्‌ “स्वमङ्ग खाङ्गम्‌' 
छन्तु “अद्रव मूर्तिमत्‌ ० इस परिभाषा से जो उक्त है बह नहीं 
लिया जाता है } इससे यहां नदी हमा-देवदत्तो धक्ञदचस्य पाणि- 
मुत्तपति । उदू, वि ग्रहण स यहां न हु्ा- निष्टपति । 

६५४-- आङो यमहनः ॥ १।३। २८ ॥ 

आड सरे परे अकमेकक्रियावचन यम अर्‌ हन धातु से चात्म 
नेपद हो । आयच्छत, अयच्छत, शआायच्छन्त, श्माहत ( ३०३ » 
अनुनासिक लाप--आध्नात, आघ्नत ! अकमक ग्रहण से यहा 
हुया--अआयच्छति रज्जं कूपात्‌ ; आहन्ति वृषलं पदेन । 
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१ भद्वव मूतिमत्‌ सखाङ्घ प्राणस्थमविकारजम्‌ । 

जतत्स्थ तत्रे दृष्ट च तद्य चेत्‌ तथा युतम्‌ ॥ 

वप्राणिनोऽपि ख्ाङ्गसन्त भवति । महा० ४।१।५४॥ 

भथात्‌- जो वरव = वहने वाली नही है, मूतिमान्‌ है, प्राणामे 
रहने वाला है, विक्रार से उत्पन्न नदी है भोर प्राणि से अन्यन्न मी देखा 
जातादहैश्स की स्वाज्ञसन्ञा होती दहै । 

द्रव का निषेध करने ते कफ, खोहित, भूतं कहने से मन बुद्ध, 
विकासजका निषेध करने से फोड, फुन्सी भोर भ्राणि ते अन्यत्र मी 
देखा जाय कहने से शिर उर. आदि का निषेध सखमन्नना चाहिये अथात्‌ 
इन की स्वाङ्ग सक्ता नहा होती । 

उपयुक्त रक्षण से निसकी स्वाङ्ग सक्ञाकी है वह अवयव यद 
गप्रागकदहोतोउसष्ी भी स्ाङ्ग सहा होती है। 
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६१५ ५.--वा०-सवाङ्कमकाच। १।३। २८॥४ 
श्राड से परे खाङ्गकमेक यम अर हन्‌ धातु सर आ्ात्मनेपद्‌ हा। 
यच्छत पाणि , अहते उदरम्‌ । 


६५६--अआात्मनेपदष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ २। 2 । ४४॥ 
त्रालमनेपद्‌ भ्रस्यय परे हो तो टुङ्लकार मे हन्‌ घातुको वव 
आदेश विक्रस्प करके हा । आवधिष्ट, आवविषानाम्‌, आवधिषत । 
जिस पक्त मे वध अदेश न हा वहा-- 
६५.५--हनः सिच । १ ।२। १४॥ 
हन्‌ धतु स परे श्रात्मनेपद्‌ मे लादि सिच्‌ किद्वत्‌ हो । 
आहत, आह माताम्‌ , याह सत । 


६१८-यमा गन्धन] १२) १५॥ 
दूसरे कदाषकोप्रका्ठकरनेमे यम धातुसरपरजो मलादि 
सिच्‌ सो कदूवत्‌ हो आत्मनपद मे । शतरुमुदायन, घदायसाताम्‌ , 
उदायसत । गन्धनग्रहण स यदा न हुमा--उडायम्त पादम्‌ । यहां 
“समुद्रादभ्य.: इम आगामी सूत्र से आत्मनेपद हुखा । 


द५६-समा गम्ग्रच्छभ्याम्‌ | १३ २६॥ 

सम्‌ उपसग स पर अकमक क्रियावचन गम आर ऋच्छ घातु 

स अ'"मनेपद हा । सगन्छते चाखम्‌. सथ्च्छत वसम्‌ । अकमक 
ग्रहण म य्हा न हुमा--उगच्छनि मासम्‌ 


६्द०-वागमः॥१।२।१३॥ 
गम घातुसं परं आत्मनपद विषयक मलादि लिड सिच 
[विक्स्प स] छिदूवत्‌ हा । संगसीष्ट, संगंसीष्ट, समगत, समस्त । 


~ 
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६२१--वा०-समो गमादिषु विदिषाच्स्वर- 
तीनासुपसख्यानम्‌ ॥ १।३।२॥ 


सम्‌ से परे गमादिका में विद्‌; प्रच्छ, स्तु इन घातुच्मोसे 
आरतमनेपदं कहना चाहिय । स विन्ते, संविदात, संप्च्छते, संस्वरते । 
यहां अकमक की अनुवरचि ८ ६५० >) सूत्र से नही आती है । 


६द२-वेतेवि भाषा ॥ ७।१।७॥ 
विद्‌ ज्ञाने धातुसे परे प्रत्ययादि कार के ख्ानमें८ १२३) 
सरे अत्‌ ओर उसका र्ट आगम विकट्प करके हा आत्मनेपद 
विषय मे । इस सूत्र से "वत्तिः को रुंडागम कहा है इसी कारण 
पृते वान्तिक मे विद्‌ क्रफे बे्तिकाही ग्रहण है, अन्य विद्‌ का 
नही । सम्‌ विद्‌ + रट्‌ +- रत्‌ + अ = संविद्रत । संविदते | 


६६२--वा०-अत्तिश्रुदाशेभ्यश्च ॥ १।६।२६॥ 
सम्‌ से परे ऋ, श्र ओर दश घातु से श्नात्मनेपद्‌ हो । मासन, 
मासप्रषाताम्‌ , मासमूषतत %, संश्णुन, संपश्यत । 


६६४-वा०-उपसगादस्यत्यृद्योवां वचनम्‌॥ १।३।२६॥ 





# यहा कौमुदीकार वा काश्िकाकार आदिने ऋ धातु से आत्मनेपद 
विषयकं छ्‌ लकार भँ विल के स्थान मँ जट “^सर्तिदारत्यत्तिभ्यङ्च ” सु से 
करके 'मासमरत, मास्षमरेताम्‌ , मालमरन्त? इत्याद प्रयोग बनाये है । मों 
महाभाष्य से विरुद्र है क्योकि महाभाष्यकार केशास इ्दङ्‌ हला." इस सूत्र 
के भ्याख्यान" से निश्चिन दोत्ता दे कि ““मतंशास्ति०? सूत्र मे परस्मेपद को 
अनुवृत्ति हे ॥ 


१, सा० ७०५ । २. आ० २५६ ३, जा० ३७३: 
४, महा० 8} ४) ३२४ ॥ 
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उपसगे से परे जो अरस शरोर उद्‌ धातु उनसे विकरप करके 
मने पद हा । निरस्यति, निरस्यत; समूहति, समूहते । 


६६५--उपसर्गांद्‌धस्व उतः ॥ ७।४।२३॥ 


उपसगे स परे उह वातु का हस्व हा, यक्रारादि भित्‌ छित्‌ प्रत्यय 
रं हो ता । समुद्यादम्निम्‌ । 


देदेद-- निसमुपविभ्यो हः ॥ १।३।६३०॥ 


नि; सम, उपश्मैर ति इनसपरेजो ह घात उनसे आत्मनेपद 
ह्‌¡ । निह्वयत्त; सह्यत, उपहयत, बिह्यत । 


६५--स्पधायामाङः॥\ १,३।३१॥ 
स्पा अधान्‌ दृसर क तिरस्छार करन क इच्छा में वतमान शङ 
उपसग सपर जादह्वा धानु उससं आाच्सनपद्‌ हा | महा मद्धुमाह्यतः, 
दात्रश्छाच्रमाहयन । स्पदा म शन्यत्र--गासाहयति गापाल । 


६६८ गन्धनावक्तपएसेवनसादसिच्यप्राति- 
यत्नप्रकथनापयागय करजः ॥१।२।३२॥ 


गन्धन ( चुगला ), अवक्तपख ( वमकाना ), सेवन ( सवा); 

सिश््य (दंठ), प्रतियन्न (गुणाधान); प्रकथने, उपयाग ( घसाथं 
नियम >) इन अर्थ म वतेमान कच्‌ घातु स आत्मनेपद हा । गन्धन- 
सघुसुर्रन । चवक्तपण--श्ये नावर्तिकामुदाङकहत । सेवन--अआचाये- 
सुपड्करुत शिष्य , पग्दारान्‌ भकरुरुतत । प्रतियतन--एवादकस्योपस्कुरत 
गुडस्यापस्छ्रत । प्रक्यन--जनापवादान्‌ प्रक्रत । उपयाग-- श्र 
भङ्करने । खदख अङ्घस्ते, धमाथं विनियुडक्त इत्यथः । इन अर्थो से 
अन्यन्न- कटं कराति 


द&-अधेः प्रसहने ॥ १।३1३३॥ 
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खहन वा तिरस्छार करने अथे मे अधिसे परे कृन्‌ धातु खे 
श्रात्मनेपद्‌ हो । सहन--शीतमधि कुरते । विर्ार--शत्रुमधिङुरुते ! 
छन्यच्र- अथमधिकराति । 


द७०--व; शब्दकमेणः ॥ १।३।३४॥ 
वि उपसगं से परे शच्दकमेवाले कृन्‌ धातु से आत्मनेपद हा । 
यहां कमेकारक का ग्रहण है । क्रोष्टा विङ्करते खरान्‌, भ्वाडच्तो 
विक्रुहते स्वरान्‌ ! अन्यच्र~-विकरात्ति पयः 


६७१--अकमंकाच्च | १।३। ३५॥ 
वि उपसगे से परे अकमेक कज धातु से आस्मनेपद्‌ हा । विङ्क- 
वेते सैन्धवाः, शोभनं बह्गन्पीत्यथे । 


६७२-सम्माननोत्सञ्जनाचायकरणन्ञानभ- 


तिविगश्नव्ययेषु नयः ।॥ १।३।३६॥ 
सम्मानन (अच्छ भरकार मान), उरसरजन (उछालना), आचार्यं 
करण ( ्ाचायेक्रिया ), ज्ञान, भ्रति ( वेतन >), विगणन ( ऋदि 
का चुकाना >); व्यय ( घमादि कामा म खच करना ) इन अथाम 
वतेमानं नी वातु ख आपमनपद्‌ हा । सम्मानन-मातरं सन्नयत । 
उःसञ्जन--दणडमुच्यत्ते | आ चायकर ण-माणवकमुपनयते । ज्ञान- 
तचयं नयते । भति-कमकरानुपनयते, भनिदानन समीपं नयत इत्यथेः। 
विगणन--मद्रा करं विनयन्ते । राजा का उगाही आदि धन देते हें। 
व्यय~दत विनयते ! धमो इत मुद्रा खचे करता है । 


दे७३--कतृस्थे चाशरीरे कमणि ॥१।३।३७॥ 
कतां मे खित शरीर भिन्न कमे उपपद हो तो नी धातु से आत्म 
नेपद होवे । शरीर का एकदेश भी सरीर कदाता है । कोधं विनयते, 
मन्युं विनमते । कवे ग्रहण इसलिय है कि-देवदत्तो यज्ञदतस्य 
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कजे मकम मको 
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जऋाधं विनयति । अश्रीर ग्रहृण इसलिय है कि--हस्तं विनयति । 
कमे प्रहरण इसलिये है कि--वुद्धया विनयति । 


६७४--चरस्तिसगतायनेषप क्रमः ।१।३।३८। 


बृत्ति ( शअननिराध ), समः ( उत्साह ); तायन ( विस्तार ) इन 
अरथा मे वतेमान क्रम धातु स आत्मनपद हा । वृत्ति-मन््ेष्वस्य 
क्रमत वुद्धि. ! सगे--व्याकर णाध्ययनाय क्रमते । तायन--क्रमन्ते 
ऽस्मिन्‌ शाख्राणि } वृत्ति यादि मे अन्यत्र--अपक्रामति बालः 


६.७५--उपपराभ्याम्‌ । १।३। ३६ ॥ 


वृत्ति, सगे, तायन अर्थो मे उप अर परा उपसग पूवक क्रम 
धातु से पर ही आारमनपद्‌ हा) अन्य उपसर्गा से नही । उपक्रमत, 
पराक्रमत । उप, परा क नियम से 'सक्रामत्तिः यहां च्ार्मनेपद्‌ नहीं 
हाता | वृत्ति रादि अर्थो से अन्यत्न--उपक्रामति, पराक्रामति । 
कि 
२७६--अआङ उद्गमने । १।३। ४० ॥ 
वा०--जञ्यानिष्राखद्गमने ( १।३। ४० >) आङ से परे सूं 
शमादि क उपर का उठन अ मे वतमान क्रम धातु से परे आत्मने- 
पद हौ । आक्रमते सूयः, आक्रमत चन्द्र माः! उद्‌गमन से अन्यत्र- 
द्माक्रामति माणवक कुतुपम्‌ । अयोतियो फे ग्रहण से अन्यन्न- 
श्पक्रामति धूमा हम्यतलात्‌' यहां आत्मनपद न हो । 
&७७-- वः पादावेहरणे ॥ १।३।४१॥ 
पादविहरण अथे मे वतेमान वि उपसगे पृठैक क्रम धातुसे 


आत्मनेपद हा । साधु विक्रमते वाजी । पादविहरण स अन्यत्न-- 
विक्रामति सन्धिः 


९७८--पोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ॥ १।३। ४२ ॥ 
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तुस्याथे प्र मौर उपसरे परेजोा क्रम धातु है उससे आत्मनेपदं 
हो । परक्रमते भोक्तुम्‌ , उपक्रभत भोक्षुम्‌ । प्र ओर उप दोनो जब्द 
चारम्भ अथे मे तुल्याथे है । समे म्रदण इसलिये है कि-ूर्वेय॒ः 
प्रक्रामति, अपरेदयुश्पक्रामतिः यहा आतपनेपद्‌ न हा 


2.१६ --अयुपसमद्भा। १।३1 9३॥ 
उपसगे रहित क्रम धातु से आत्मनेपद विकल्प करके दहा} 
क्रमत, क्रामति । अनुपसगे कहन से --'सक्रामतिः मे न इया । 
द८०-अ्रपहवे ज्ञः | १।२३४४॥ 
मिथ्या अथेमे वततेमानज्ञा वातु से आत्मनेपद हा । दनमप- 
जानीते । अपहूव अथे से अन्यत्र- न स्व किचिदपि जानि । 
६८१-अकमकाच्च | १।३। ४५ ॥ 
अकरमेक ज्ञा धातु से आत्मनपद हो । सर्पिषो जानीते । यहा 
करणमे ष्ठी है! अकमक से अन्यत्र- शरेण पुद जानातिः 
यहां आरमनपदं न्ह दयता । 
ददर्-सप्रतिस्यामनाध्याने ॥ १।३।४६॥ 
उत्करठापृचक स्मरण से अन्य अथे मे सम्‌ ओर प्रति उपसगे 
पृवेक ज्ञा धातु से आत्मनेपद हा ! जत संजानीते, शतं भरतिजानीत । 
स्मरण का निषेध इसलिये है कि--मातु* संजानाति वाल. । 
६८३--भःसनापसं माषान्ञानयतन विमत्युप- 
मन्च्रणेष वदः ॥ १।२३। ४५॥ 
मासन ( दीश्ठि ), उपस्माषा ( समीप सर समना), ज्ञान 
( सम्यगबोध ), यत्न ( इत्साह ), विमति ( नाना अकार को 
बुद्धि ), उपमन्त्रण॒ ( एकान्त मे कना > इन अर्थो मे बद्‌ धातु 
से आत्मनेपद हो । भाखन--शाश्चे वदते, शाख मं विद्याप्रकांरः 
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का प्रप्र हुमा कह रहा है! उपसंभाषा--कमेकरालुपवदते । ज्ञान- 
त्र्याकररा वदत । यत्न--कतेत्रे वदत, गह्‌ वदत । विमति - सदसि 
विवदन्न बद्रखः | उपमत्रण--राजानमुपवदत मन्त्री । मासनं 
आदि अर्थो म अन्यत्र - -यन्‌ ञ्जिच्द्रदति | 


दे८४--व्यक्तवाचां सपुचारण।॥ १।३) ४८ ॥ 
स्प बरा बालन वाल्ला के एरु साथ उचारण करन अथेमे 
वतेमान वद्‌ धातु से चात्मनपद्‌ हा । संग्रवद्न्त ब्राह्यणा । व्यत्त 
वागी बाला का ग्रहण इसलिय है कि सश्रवदन्ति क्ुक्छुटाः। 
साथ उच्रारण करन स छन्यच्र--त्ाद्यणो वदतः यहा च्ात्मनप 
नदहा। 
दे८५--अनारकमकात्‌ ॥ १।३।४६ ॥ 


स्पष्ट वगे बोन्ने बाला के एक साय उच्चारण करने अथे मे वद 
मान अनु उपमगे सलपर क्ट धातु म आत्मनपद हो| च्नुवदतत 
कठ ऊतापम्य | जैमे कलाप पढना हस्रा कहता है वैसे कठ नी । 
अकम्क ग्रहण स यहा न हु्रा- उक्तमनुवदति । व्यक्तवाग प्रहस 
स यहा न हुत्रा-अ्ननुवढति वीणा । यहा सट अथेमाच्र है | 


दै८5ऽ-चमाषा विप्रलाप ।१।३?१५०] 
विशद्धकथन मे व्यक्तवणं बोलने वाला के एक सथ उचारण अ 
म पट धातु स परं आत्मनेपद [विकृर्प करकं हा ¦ विप्रवदन्त, विभ्रव- 
दन्ति वा वैयाकरणाः । एक दुसरे के पत्त का खरडन करने से विरुद्ध 
बालत है । विप्रलाप से अन्यत्र -सम्रवदन्ते ब्राह्यणा । व्यक्तवाणी 
से अन्यत्र -- विप्रवदन्ति शकुनयः समुच्वारण से अन्यच्र-- , मेण 
ताकिकस्ताकिण सह्‌ विप्रवदति । 


&८७-ञआवद्‌ भ्रः १।३।५१॥ 


॥ ++ 


&०० सख्यादिः 





अवच्पसगस्रेपरेजोगधातु उसे आटमनेषद्‌ हो । अव- 
। गिरत, अवगिरेत । अव से अन्यत्र--गिरति । 


६दद-समः परतिन्ञाने ॥ १।३।५२॥ 
्तिज्ञा अथे मे वतेमान समूप्वैक ग धातु से आरमनेपद्‌ हो । 
शत सगिरते, नित्य शब्दं संगिरत । प्रतिज्ञा अवे से अन्यत्र-- 
सगिरति भासम्‌, यदा आत्मनेपद नही हाता । 
द८<--उदब्यरः सकमंकात्‌ ॥ १।३।५३॥ 
उदूपुवक सकमक चर घाठतुसं आत्मनपद हा । धममुचरते, 
गुखवचनमुच्चरत । धमं शर गुर के चचन का उदडघन करता है । 
सकमेक से अन्यत्र--वाप्पद्रुचरति कूपात्‌ । 
६8 ०-समस्वतायायुक्तात्‌ ॥ ३।१।१५५४॥ 
तृतीया विभक्ति स युक्तं सम्‌पृवेक चर धातु से आत्मनेपद 
हो । रथेन संचरत, अश्वेन संचरते । ठतीया से अन्यत्न--हमो 
लाको संचरति, यहां नद्ो। 
६8 १-दाणएश्च सां चच्चतुथ्य्थ ॥१।३।५५॥ 
अरिष्टन्यवहार अथे म वृतीया विभक्ति सें युक्त समुपचेक दाण 
धातु से आत्मनपद हो परन्तु वह वतीया विभक्ति चतुथा के अथं 
मे हो तों । दास्या संप्रयच्छते, वृषट्या संप्रयच्छते. कामी पुरुष दासी 
मौर वेश्या को ङ देता है । चतुध्यथं से अन्यन्र--पाणिना 
स प्रयच्छति । 
६€ २ उपाद्यमः स्वकरणे ॥ १।३। ४६ ॥ 
हाथ पकड़ कर जो स्तीकार करना है उस अथे मे वतेमान यम 
धातु से अ्रातमनेपद्‌ हयो । भायोमुपयच्छते । खकरण ग्रहणं करने से 
यहां न हु्ा । पटमुपयच्छति । देवद्चा यज्ञदत्तस्य भायांमुपयच्छंति । 


ात्मनेपदप्रक्छिया ४०१ 


[कि 1 ह, क | ह, क त त त , १1 # वि + # » +) र १ । 


पिति ८.७८ = सितिकोनिोनजनिरेितकिनन१.८११२१.७त) १५ क [१ 1 


६६३-जाश्चस्खदशां सनः ।॥ १।३।५७॥ 
ज्ञा, श्र, स्मृ ौर दय इन वातुश्रा क सन्‌ प्रत्यय से परे मात्म- 
नपद्‌ हा । धमे जिल्ाखत, गुर दयुध्रषते) विस्मृत सुस्मूपतः रप 
दिटित्तत ) स्वन ग्रहण स यहा न ह~ जानाति, श्वणाति) स्मरति 
पश्यति 
३8४ नानोन्नैः॥ ।३।१५८॥ 
अनु उपसग सर परेना वात्ुकं सन्‌ से आस्मनपद्‌नदहो। 
पुत्रमनुजिन्ञामति । "अनु्रहण॒ स यहा न हूमा--घम जिज्ञाखते। 


६& ५-प्रत्याङ्भ्या _चवः॥ २।२। ५६ ॥ 
प्रति अरर च्राड उपसग से परं खन्नन्त श्र धाट से आात्मनपद्‌ 
न हा! प्रति जुश्रषति। आघ्युश्रषति। उपसगे मानन सयहा न हुमा- 
दवदत्त प्रति युश्रषत। 


९8 ६--पवंवत्सनः॥ १।२३ ६२॥ 
सन्नन्त से पृचवत्‌ आत्मनपद्‌ हा } शअ्रथोत्त जिस निमित्तसे 

भ्रथम अात्मनपद्‌ हाता हा, उसी निमित्त मे सन्नन्त मेँ मी आत्मनेपद 
हा । जैम--्नुदाच्च [उन्‌ सर आप्मनपद्‌ होता है । आस्त, शते । 
वंन द्वी उन्हीं निमिचचा स सन्नन्त म भी प्रात्मनपद दा} मासिसि- 
घन. यिञ्यिषन, निविशत, निविवित्तत; आक्रम, श्राचिक्रःसत | 
खन्न दू चार खड वातु मे चात्मनपद्‌ न हागा । क्योकि उनक्त 
श्यान्मनेपद विवान म सन्नन्त स न्विव है र ॥ 

&९७-- प्रोपाभ्यां युजरयज्ञपाच्रष ।॥१।३।६४॥ 


नि ~~~ 
छ ( २३२; ४३१, मूत्रा म आत्मनेपद विधान का नियम डे, सो सन्नन्त 
मे आत्मनेपद नहीं दोना क्यो (२३२, ४३१) सूत्रों ( ६९४, ६९१५ ) 
सूत्रा स सन्ननन स निषिष कौ अनुवृत्ति आनी इ---शिशत्साति, सुमूषापते । 


२६ 


४०२ आख्यातिकः 

अयन्ञपाच्र प्रयोग मे प्र ओर उप स्र परे युज धातु स आस्मनेपद्‌ 
हो । भरयुडक्ते, उपयुडक्ते । “यज्ञपात्र” रहण से यहां न हुत्रा- 
हन्द्र॒ यज्ञपात्राणि भयुनक्ति । 


द९८-वा०-स्वराद्न्तो पखष्ादिति वक्तत्यम्‌ 
॥ ९।२। देष 


स्वर जिसके आदि तथा अन्त मेहो उस्र उपसगे सरे युक्त युज 
धातु से परे आत्मनपद हो | अर्थान्‌ सम्‌, निस, दुर, इन तीन 
उपसर्मो का छोडकर अन्य सब उपसर्गा स परे युज से आत्मनपद 
हो । उद डक्त, अनुयुडक्ते नियुडक्ते । यहां नही दाता--संयुनक्ति । 


६९ ६--खमः च्णुवः ॥ १।३। &५॥ 
समपूवक क्ष्णु धातु से आत्मनपद्‌ हो । संश्णुत सखम्‌ । क्षणु 
धातुका( ६५९) सूत्रमे पदृदेतता यह्‌ प्रथक्‌ सत्र बनानानः 
पड़ता । एर यहा सकमक दही ष्णु का ग्रहण हाने के लिय पथक्‌ 
पदा है । चौर वहा ( ६५९ > सूत्र मे अकमर को अनुचूचि ह । 
७००-सुजोऽनवन।॥१।३।३द॥ 
पालन अथे मेँ वतमान मुज धातु से आत्मनपद हो । सुडक्ते, 
भुश्लाते, मुखते । पालन के निषेध से अन्यत्र-प्थवी युनक्ति 
राजा । यहां रक्ञाथेके निषेधसे जाना जाताहै कि इस सूत्रम 
रवाद्‌ के भुज का ग्रहण क्रियाहै तुदादि कानी) 
७०१-शरणौ यत्‌कर्मणौ चेत्सकतोऽ 
नाध्याने॥ १।३।६७॥ 
अरयन्त अवा मे जो कमे वही यन्त अवसा में कमे 
तथा कवी भी हो ता अनाभ्यान अशेत्‌ अत्यन्त उतसाह 
से जो स्मरण करना है उषसे भिन्न अथे में णिजन्त 


श्रात्मनेपदप्रक्छिया ०३ 
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धातु स त्रात्मनेषद्‌ हा । आराषह+न्त हस्तिन हस्तिपकाः, आरोहयते 
हस्ती स्त्रयमव, उपनमिच्वन्ति हस्तिनि हस्तिपकाः, उपसेचयते हस्ती 
सखयमव, पश्यन्ति श्या गजान, दयेयत राजा स्वयमत्र । “खिप्रहण 
से यहा न ह्रा~्राराहन्ति हस्तिन हस्तिपका मा श्राराहयमाणो हस्ती 
साध्वाराहति । 'आाखुश्रहण स्र यहां न हु्आ--गमखयति गसं गोपा- 
त्क, गणयति गरः खयमेव । "कमे" प्रहरण से यदा न हो--टुनाति 
दात्रेण, लाषयति दात्र स्वयमत्र ! "रौ चेत्‌ ग्रहण समान क्छियाके 
लिय है । च्गहयनाणा हस्ती भीतान सेचयति मूत्रेण । श्यत्‌ 
प्रहुग्य शनन्यक्रमे के लिय है--अआरोहयमाणो हस्ता खलमाय- 
हयति मनुष्यान्‌ ! “रती! ग्रहण इसलिय है कि--आराहन्ति हस्तिनं 
हस्तिपका" नानाराहयति महामात्राः । अनाध्यान म्रहण सयहान 
हु्ा--स्मरयत्य. वनरुर्म खयमेव । आग कमेकदेभक्रिया लिखेगे 
उमी कं सरश्च श्ाहर्ण इम सूत्र मे विय हैँ सा कमकर्ता से आत्म- 
नपद्‌ हा जाना, फिर विशष यह्‌ है कि उस प्रक्छियाम जो श्रात्मने- 
पदहातादहैसो कमस्भावकः श्योर कम सखक्रियक बातुच्रो से 
हाता है बर यह सूत्र करे्यभावक शरोर करैखक्रियक धातुश्रो के 
लिय है । वैसे ही कत्त स्थाक्छियक रुह चौर कतेस्थभावर दश धातुं 
कं चद्‌ादह्रण दयं हं । 

७०२--गधिवञ्चयोः प्रलम्भने ।॥ १।३।६६॥ 


१, भाव का लक्षण--अपररखन्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थ भवः । 
अर्थात्‌ जो परिस्पन्दन = हहिखना जख्ना से रदित साधन से साध्य 
धात्वथं है वह माव कटाता है । 

र क्रिया का रक्षण सपरिस्पन्दन साघ्नसाष्यो धात्वर्थ. करिया) 
भथोत्‌ जो परिस्पन्दन गत युक्त साधन से सिद्ध होने योस्य धात्वर्थं है 
बह करिया कहाती है । 


[1 
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जयि नो) न भाम ११०५४ 


प्रलम्भन रथात्‌ मूठ साच वकने अथ मे वतमान णिजन्त गृधु 
ओओौर वन्‌ चु धातुश्रो से आत्मनेपद हो । माणवक गधंयते । माणवकं 
चयते । प्रलम्भन प्रहण से यहां न हु्ा--श्वान गधेयति । रोटी 
आदि से कृत्ते की इच्छा को उत्पादन कराता है । अहि वञ्त्वयति । 
सपेकोषहर लेता है, 


७०३ --1 मथ्यापपदात्क्रुजाऽभ्यासे ॥ १।३।७१॥ 


बार २ काम करने मे मिथ्या राब्द्‌ जिसके उपपद हय उस 
{णिजन्त कृञ्‌ धातु घे परं आत्मनपद ही । पदं मिथ्या कारयत | 
पद्‌ का वार २ मिथ्या उच्चारण कराताहै। मिथ्या राव्द के ग्रहण सेयहा 
न हृश्ा--पदं सुष्टु कारयति । कृञ्‌ प्रहरण से यहां न हया -पदं 
मिथ्या वाचयति । अभ्यास ग्रहण से यहां न हयआ--पद मिथ्या 
कारयति । एक वार उचारण कराता है । 


७०य--अपाद्रूदः | १। ३।७३॥ 


क्रिया का फल जह कतौ के लिये हो वहा अप॒ उपसगे से परे 
चद धातु से आत्मनेपद हौ । धनकामौ न्यायमपवदते । धन का 
लोभी न्याय को छोड हुए कहता है । जहां कवृगासी क्रियाफल नही 
डे वहां (अपवदति, होगा | 


७०५-समुदाडभ्यो यमोऽग्रन्थे | १।३।७५॥ 


चपरन्थ अधे मे सम्‌, उद्‌ ओर आड से परे यम घातु से ्ास- 
नेपद हा, जो क्रिया का फल कतां के लिये हो तो ! ब्रीदीन सयच्छ॑ते 
भारमुद्यच्छते, वख्रमायच्छत । अग्रन्थ प्रहणए स यहाँ न ह्या-बद्‌- 
यच्छति । वेद की पुस्तक को उठाता हे । उदयच्छंति चिकित्सायां 
बयः । करगामी रहण से यहां न हमा-संयच्छति सिष्यम्‌। 


परस्मैपदभ्रक्रिया ४०५ 





७०६ श्नुपसगाजज्ञः ॥ २! २। ७६ ॥ 
क्रिया का फल कतकंलियदहो ता उपसग रहित ज्ञा धातुसे 
श्मात्मनेपद्‌ ह । गां जानीन, अश्व जानीते ¦! अनुपसगे श्रहण से 
यहां न ह्ा-स्वग लोकं न प्रजानाति मूढः । कठृगामी फल न 
हा ता -द्वदत्तम्य गा जानाति । 
७०७--वि भाषो पपदेन प्रती यमाने ॥ १।३।७७॥ 
समीपवर्ती पद्‌ के उवारण से कटेगामी क्रियापल प्रतीत हो तो 


॥ 'स्वरिनानित० अपाद्वदः", णच सखमदाडभ्यो य ०+अनुपस° ४? 
इन सूत्रा खरे जा आत्मनपद कहा है वह्‌ विकल्प करक हा । स्वं यज्ञं 
यजनि, स्व यन्तं यजत, स्व पुत्रमपवदत) स्वे पुत्रमयवदति, स्वं यज्ञं 
कारयनि, कारयत बा, स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छति, सयच्छते वा, स्वा गां 
जानानि, जानीत बा । 

इत्यान्मनपदभ्रन्िया समाप्ता ॥ 





अथ परस्मेपदप्रकरियारम्मः। 


७०८ अनुपराभ्यां करुजः॥ १। ३ ७8 ॥ 
अनुश्मौर परा उपसर्ग सेपरे छञ घातु सर परस्मैपद ह्ये 
च्रनुकरानि, पराकगेति । कदेगामी क्रिणफल ओर गन्धनादि अर्थो 
म भी अनु ओर परा पृनेक छन्‌ से परस्मैपद ही हाता है । 
७०६-- अआ भप्रत्यातेन्यः त्तूपः ॥ १। २।2०। 
अमि, प्रति ओर अति उपसर्गो से परे किप धातु से परस्मैपद्‌ 
हा । अभिक्षिपति, प्रतिकिपति, अतिन्िपति। इनसे अन्यत्र -चाक्तिपते। 
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७१ ०--प्राद्रुदः। १३८१ 
म्रपूगेक बह धातु से परस्मेपद हो । प्रबहति । अन्यच्र-आावहत। 
७११- परष्डेषः ॥ १ । ३1 ८२॥ 


परि पूवक खष धातु से परस्मैप हो । परिमृष्यति । अन्यत्र-- 
अमृष्यत । 


७२१२ च्याङ्पारेभ्या रमयः ॥ १३) 2३। 
वि ड योर परि उपसगेसे परे रम वातुसे परस्मैपद हो 1 
निरमति, आरमति, परिरमति । अन्यत्र-असिरमत । 
७१२- उपाच्च । १।३। ८४ 
उप पूवक रम धातु से परे परस्मैपद हो । उपरमति । यह सच 
श्ननग जो किया है इससे जानना चाहिये कि अगलेसन्र मे उप उपसग 
सेही अक्रम्क रम घातु से परस्मैपद होगा। 
७१४-- वि भाषाऽकमकात्‌ ।॥ १।३। ८५ 
उपपू्ंक अकमक रम धाट्स पर विकस्प्‌ करके परस्मैपद्‌ हो । 
उपरमति, उपरमत । निवृत्ति को प्राश्र होता 
७१५ वुधयुघनशजनेङशरदरसरभ्यो णेः । 
९।३।८६॥ 
वुध, युध, नश्च, जन, इड, भर, दर चौर ख इन णिजन्त धातुश्यो से 
परे "लकार के स्थान मे परस्मैपद हो । वो वर्यात, योधयति, नारायति 
जनयति, अध्यापयति, प्रावयति, द्रावयति, खावयति । बुध आदि 
धातुर मेँ जो श्रकमक हैँ उनका ग्रहण अचित्तवत्‌कटेको के लिय 
है व्याक चित्तवत्‌ कतृको से “अणावकमे०°स सूत्र से परस्मैपद 
सिद्ध है ओर चलनाभेक धातुश्च मे “निगरणचलना थंभ्यश्चः” 
इस सूत्र से परस्मैपद सिद्ध है फिर [ उनका थह ] चलनाथे स 
` ` १ जर ७१७। ` र ऋन५१६। 
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अन्यत्र मी परस्मैपद होने के लिये है। 
७१६-निगरणचलनार्थभ्यश्च } १। २ । ८७॥ 
भोजन श्रौर कम्पन अध बाले णिजन्त घाटय स परे परस्मै 
पृद्र हा निनारयत्‌, निगानयति वा । भाजन कराता ह । चलयति, 
चाप्यलि, कम्पयति । यह भी सच सकमक ओर अचित्तवत्‌ कतृको 
के निय) श्मत्ति व्रह्मदत्त, शआ्मादयतत देवदत्तेन | यहा इससे 
परस्मैपद प्रात्र है उमङ्रा निषेव कारकाय वाउ होता है। 
७१८ - अण वकमकाव्व्चिन्तवत्कतृकात॥ 
१ । | टट ॥ 
्ररयन्त अव्म्धा म जा अकम श्रर 'चन्तवान क्ता वाला 
धानु हा उम गयन्त म परम्येपद ह । ्ाम्ने बाल, आसीन बालं 
माना प्रयाज्यानि इति साना वात्तमासयनि | स्वापयति शाययति | 
अग्यन्त स्वस्थ प्रन्ण म यहा न हच्रा आरोाहय्माण्‌ प्रयोजयति, 
श्ागहयति । अक्मक्प्रह स यदा न टृ्मा--क2 कुवा प्रयोज- 
यति कृरायत । चित्तवतकता मे अन्यत्र--शुप्यन्ति व्रीहय , इोषयति 
नीहीनातपर । 
ॐ?८--न पाभ्याडयमाड्‌यसपरिसुदटटरचिन- 
निवदचसः॥ १।३)। ठ& ॥ 
गा,दभि, अआडइयम, ्राइडयम, परिमुह, सचि. नृति.वद अरौर वस 
इन ख्यनन वानुश्रा स पर्स्मैफढ न हो । ° यणाच०२, निगरण 3 
पुवाक्तं उन दासूत्रास जा परस्मैपद प्राप्न है उसका न्विव किया 
हे । पाययत, दमयत, आय्रामयन, यामय, परिमाहयते, रो चयते 
नतेयत, बाद्यन, वासयन । यहा एेसा जानना चाहिय कि पा आदि 


[१ 
~ न 


५ सवमत्र प्रव्यक्न्‌ायच उ य्मदम्‌ भवत्यत त कतव्य. परस्मपद्सयाप | 
० ७१७ } ३ आ० ७१६ 
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(1 थ नमन धक 


धात्रा से कवगामी क्रियाफल मे यह निपेध है श्र परगामी क्रिया- 
फल म तो “शेषात्‌ कतैरि० "इससे परस्मैपद होता ही है । वर्मन्‌ 
पय. पाययति । _ 

७१६९--वा०- पादिषु घट उपसख्यानम्‌। 


१।३२३।€९६॥ 
इनपादआ्मदि धातुप्मो म षेट्‌ धातु को मी पद्ना चाहिय) 
धापयते दिष्युमेर समीची । 
इति परस्मेदप्रक्रियः समाघ्ता॥ 


भयः समभा 


अथ सावकमपरक्रिया॥ 

भाव, मावना क्रिया को कहन हैँ । यह सव धातुत्रो से अपने र्‌ 
धाखय को लरर कहा जाना है । उमका अनुवाद भाववाची लकार 
से होता है । युष्मद्‌ ओौर च्रस्मद्‌ से समानाधिकरण का अभाव 
इससे यहां प्रथम पुरुप होता है । तथा तिङ अरत्ययवान्य भाव 
द्रव्य | श्र णक ] है इमसे भाव मे द्विवचन अर वहुवचन 
की प्रतीति नदी होती इसलिये भाव मे द्विवचन अर वहवचन नहीं 
होते है किन्तु एक वचन होता है ! क्याकि वह्‌ द्िविचनादिको का 
उत्सगेतात्र है । अव प्रथम एरु के परस्मैपद वा आत्मनेपदमे 
कौन होना चाहिये इस वरिषय मे ( ६२४ ) सूत्र से अ।समनेपद्‌ 
विवान कर चुके हैँ सो यहा भाव मे प्रथमपुरुप क¡ आत्मनेपद एक 
वचन होगा, जेसे भू+त । इस अवश्या मे- 

७२०--सावंधातुके यक्‌ ॥ ३1 १। ६७ ॥ 

भावकमेवाचि सागेधातुक परे होतो धातु से यक्‌ त्यय हा । 
भू+ यक्‌ + ते । भूयते देबदत्तेन । बभूवे । 
१, आ० ११। [सि 
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७२१ स्यसिच्‌सीयुटूतासि षु जावकमणोरपः 
दशऽजमन अ्रहदशां वा चिरवदिट्‌ च ॥६।४।६२॥ 
भावकर्म विषयमे स्य, सिच, सीयट आर तासिपरेदो तो 
उपदज म अजन्त हन, प्रह श्र टद अह्ोको विकस्प करके. 
चिणवन्‌ काय मर इट्‌ का आगम हा! यहा विरद्‌भाव का 
विकल्प होन स जिस पन्न मे चिणवन्‌ काये हयाताहै बहीडट्‌ भी 
जाना । चिण खित्‌ है इमस जा जा काये णित्‌ प्रत्यया मे होत है 
वहीस्यशआ्मादिक परे मी हा जावे । भविता । ण्डा चिरवत्‌ काये 
वृद्धि हानी दै । भविता, माविष्यत, भविष्यत, भाविपतै, म।विषाते 
[भविपतै], भविष्यते, भूयताम्‌, अभूयत, भूयत, भाविषीष्ट, मविषीष् । 
२८-चिण भावक्मणोः ॥ ३।१।६३॥ 


भाव क्मवचात्त दाच्परदहाता च्लिक स्थान मे चिख 
दग हा । अभावि, अमावष्यत्‌, अभविष्यत | 

अनुप्रवेक भू धातु नकमेक हा जाता है । अनुभूयते चैत्रेण तया 
मयां वा आनन्दः । यहा आनन्द अटुए्वक भू धातु काकमेहे। 
उस आनन्दकम मे लकारादि प्रत्यय क हान से उस्सर द्वितीया 
विभक्ति नही हानी, क्याकि वह अनभिहित नही रहा | अनुभूयते, 
अनुनूयन्त, तमनुमयस, अहमनुभूय, अटुबमूव ', त्रमनुभा वितासे, 

१ काश्िकाकारने 'नवतेर ` ( आस्या० ४२) सुत्रमे कतूनिरदेश 
मानकर कमरे जव नदी किया उसके मत मे "अनुद्धमूेः प्रयोग बनता 
दे । चस्तुत काशकाकारका मत अयुक्त ह (भवतेः, यह कतुप्रधान 
निद नही है अपितु ““इकदतपौ धाने" ( भा० ५४७६ ) वार्तिक 
मे रितिप प्रत्यय इभा है । शितूकरण सामभ्य से श्ल) विकरण 
होता हं । 
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-अनुभवितासे । देव्यादि । अन्वभावि, अन्वभाविषानाम, अन्वभ- 
विषाताम्‌ ।। णज्न्त से माव कमे मे यक --भाग्यत, चावयाच्चक्र 
भावयाम्बभूवे, मावयासासे, भाविता । यहा चिरवद्‌भाव मे इट 
का (५२) सू स चसिद्ध मानकर (१७५)मूत्र स खिलापहा जाता 
रै ओर जहां चिणवद्भाव नरी ह वहा -भावयिना । भविष्यत, 
मावयिघ्यत, भाव्यताम्‌, अमाव्यत, मान्यतत,) माविषीष्ठ, मावयिषीषठ 
अभाविषाताम्‌, अभावयिपानाम्‌ ॥। सन्नन्न से भाव कमे-चु्ष्यत, 
बुमूषाञ्चक्रे, वुभूषिता, वुभूपिष्यते ।। यङन्त से भाव कमे-बोम- 
य्यते | यद्ल्नगन्न सर भाव कमे--बोमृयत, बाभवाञ्चक्र, बोभाविता, 
बोभविता, सूयते परमात्मा, तुष्रवे, स्ताविता, स्तता, स्ताविष्यते 

स्तोष्यते, अस्तावि, अम्ताविपानाम्‌, अस्ताप ताम्‌ || अयत ( २५४ ) 

गुण ह्योरर । स्मयते, मस्मरे, आरिता, यँ परस्व ओर नित्यत्व 
मानकर प्रथम गुण तथ। गुण को रपर करने स ऋ. धातु अजन्त 
दै तथापि “स्यासच ० इस सूत्र म जा उपदशग्रहण है इंसस उसका 


णव वदाव ओर तसनियोग इट हता है । अता, स्मारिता, म्मलं 
रक यने । यहा ( २५४ ) इस सूत्र स स्यागादि मान कर ऋकार 


का गुणादश्च नदी हेत्या हे) क्योक यह संयाग सुट्‌ स हश्रादै 
सुट्‌ बहिरद्ग वाका अभक्त होन से असिद्ध दहै।। खस्यने । यदा 
{ १३९ , इससे नक्रार का लोप हृश्या । नन्यतत । यहां इदित्‌ मानकर 
नकार कालोप न हुमा । इञ्यत्त । यहां ( २८२ ) इससे संप्रम(रण 
द्श्मा  राय्यते 1 यहां ˆ ५५२ ) से अयङ्‌ आदेश हया | 
७२३-- तनोतेर्यकि ६ ¦ ठ ¦ ४े॥ 

यक्‌ प्रत्यय परेद्ातो तनाति धातुको आकारादे् विकल्प 
कर हवे | तायने, तन्यते । जन धानु का आकारदस विकस्प 
१८५ ) स हाता है । जाते, जन्यते । 

१. आख्या० ७-१। 
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७२४ सलपोऽनुनापे च॥२।१।६५॥ 
कम, कतां च्रौर शअनुताप चरथ मे तपधानुसे परे च्लिके स्थान 
में चिण आद्रे न हो । श्चनुताप पद्धतावे को कहत है । सो भाव. 
कम्रा मे ही चि न्पिव हाने के लिये अनुनाप प्रहण दहै। 
श्मन्वतपध्र पापेन पापस्य कना यह भावकम का उदाहरण है । कमे- 
कता का उदाहरण कमेकवेप्रक्रया मे लिखे । दीयते, धीयते (३४६) 
इम सूत्र स उकार्रन्न हाला है। 
७२१--आनो युकचिणएकृतोः | ७।३।३३॥ 


चिन्‌ शिन, कृत श्मीर चिण परे होतो ्रादन्त अङ्ग को युक्‌ 
अगम हा ! ढायिना, दाता, धायिता, वाता, दायिपीष्र, दापी्र, 
अदायि, चअदायिषानाप्‌, म्रहिषाताम्‌, अवायिषाताम्‌, अपिपाताम्‌, 
ग्लायन, म्लायन, जम्ले, मम्ले । “हा ( २४२ ) मूत्र के अरित्‌ शब्द्‌ 
मजा कमवारव समाम मान कर इत्सन्नक शकारादि प्रत्यय के परे 
निषेध किया हं उसमन एञ्च आदि प्रव्ययो मे रादि रित्‌नदयेनेसे 
द्रात निषेध नदी हता है । ग्लायिता, ग्लाता, अग्लायि, शग्लायि- 
पातापरू, अम्दासाताम्‌ । हन्यत, घानित्ता । यहा ( ५०३ ) स तका- 
राद नही हाता, क्याक्रि वहा चिण्‌ विपय मे निषेव है । हन्ता, 
घानिष्यते, ानिप्यत, हन्यत, हन्यते, हन्येत, हन्यैनै, घानिषते, 
धानिपनै, वानिवैत, वानिवैतै, हनिपत, हनिपते, हनिषाते, हनिषाते, 
घानिपी । यहा (३०८ ) से सद्र वव अनि न हा । क्योकि 
सीयुट्‌ के पर विश परिधान स चिरघद्भाव वध चदे का अपवादं 
हे । वधिीट । अघानि, ्रवानिषाताम्‌, अटसाताम्‌ । दुसरे पर्त 
मे-चवधि, अवयिषाताम्‌, अवनिष्यत, अहनिष्यत । गृह्यत, 
ग्राहिता । यहां ( ४५५ ) इनसे इट्‌ को दीघार न हा क्योकि 
छस प्रकरण मे जो बलादिलक्ण इट्‌ होता है उसी इट्‌ का दी्धैविपि 
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मे ग्रहण है । प्रहीता, मराहिष्यत, ग्रहिभ्यते, ग्राहिषीष्ट, भरहीषीष्ठ 
ग्राहिः अघ्राहिषाताम्‌ । दश्यत, अदर्भि, अदरिषाताम्‌, अटच्ताताम्‌। 
यहा सिच के कित हाने स ( २७८ ) अम्‌ न हुमा । गीयेते, जगरे 
जगले, गारिता, गालवा, गरीता, गलीता, गरिता, गलिता, गारिष्यते, 
गारिषतै, गारिषते, गलिषते, गालिषातै, गरीषते, गरीषासै, गलीषतै 
गलीषाति, गरिषते, गरिषाते, गलिषते, गलिषातै, गारिषते, ग।रिषति 
गालिषत, गालिषाते, गरीषते, गरीषान, गलीषत, गलीषात, रिषत, 
गरिषात, गलिषते, गलिपाते, गीयते, गीयत, गीयेते, गीयते, गीपै- 
ताम्‌, अगीयेत, गीयत; गालिषीष्, मारिष, गरिषीष्र । यहा (४२१) 
इससे दीघ न हृश्मा । गीषीष्ट । यहा (४२०) स इट्‌ विकर्प हता 
है । अगारि, अगारिषानाम, अगरिषाताम्‌, अगीपोताम्‌, अगारिष्वम्‌, 
अगरीध्वम्‌, अगरिष्वम्‌ः अगािष्वम्‌, अगालीभम्‌,अरगलध्वम्‌ (४३२) 
से लस ॒विकस्प होकर--अगारीदवम्‌, अगगीट्वम्‌, अगरिटवम, 
अगालिटवम्‌, अगलीदवम्‌, अगलिढवम्‌ । ( १९६ ) मूद्धन्यादेश्च 
विकत्पं से ह्या । इट्‌ क अमाव पत्त म~-अगीटेवम्‌। यहा 
( २४० ) से सिच छित्‌ ८ १०९) से नित्य ठत्व होता है 
हेतुमत्‌ णिजन्त से कम म लकार होकर । दाम्यत माहा गुरुणा । 


७२६ --चिणणमलोदींघ)ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 


द।४। १३॥ 

चिण अ्रौर णमुल्‌ जिसमे परे हो एेसा एच्‌ परेयो तामित 

अद्धा को उपधाको विकल्प करक दीधेहा | शामिता, अमिता, 

शभयित।, दामिष्यत, शामिध्यत, शमयष्यते । जहां णिजन्त नही है 
वहा भाव मे लकार होगे । छम्यत मुनिना । 

७२७-- नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याञनाचमेः ॥ 


७१५२ । ३४ ॥ 
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चि श्नोर जित्‌ रित्‌ छत्‌ परे हो तो आङपूढकू चम्‌ वजित 
मकारान्त अंग की उपधा कावृद्धिन दशो । अङमि, अदमि। 
उदातच्तोपदशग्रहण स यहा न हा -अगामि । मान्त ग्रहण से यदयं 
न हु्ा--चवाद्‌ ¡ अनाचमि रहण से यहां न टु्ा-आचामि । 

७२८-वा०-ञनाचमिकमिवमोनामिति 
वक्तव्यम्‌ ॥ 

( अनाचमि ) यहा श्राचम, कम, वम इन द्धो को निषेध 
कहना चाहिये श्रभातत्‌ चिण र चित्‌ शित कृत्‌ परे हो तो उक्त सब 
खगाकीउपधाकाव्रद्धिका निषधनदहा। कामि, वामि, अजागारि 
यहां ( ३६२ )स गुणन हयमा क्याकि चिण के परे निषेध है । 

७२९- भञ्जेश्च चिणि ॥ ६ ।४। ३३॥ 
चिण॒परे दहा ता भञ्ज धातु के नच्छार कालोप विकस्प करके 
हा । अभाजि, अभस्जि। 
७३०- व भाषा चर्णसुलोः ॥ ७। १। ६& ॥ 
चि श्मौर णमुल परेहो तोलभ धातु को नुमागम विकस्प 
करक हा । अल्नम्मि | 

द्विकमक "गीटह्यन पयः इत्यादिको मे अग्रधान करम मे लकार होते 
ह्‌ 1 तथा अजा नायत भामम्‌ इत्यादिका म प्रवान्‌ कमम लकार 
होन है । यह निणेय “कार्यः भ्रन्थ क २० वर सूचके व्याख्यान 
मे कर चुके इति भावकर्मधक्रिया समाक्ता ॥ 

९ ^~ _ ` 
अथ कमकतृप्रक्रियारम्मः।॥ 

जव काम के अत्यन्त अच्छं प्रकार होने स्प रभ को प्रकर 
करन्‌ कं लिय कतां का क्रियां करना न कहा जाय तब अन्य कारक 

४. भक्थितं च । घष्टा १।४।५१॥ 
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भी कठेसज्ञा को प्रप्र होते है, ्योकि वे अपने २ विषय मे स्वतन्त्र 
ओर स्वाधीन व्यापार बाले की कतांस्नामी हाती हे, इम कारण 
प्रथम करण अदि सज्ञा होती हैँ तथापि उन कारको के खलन्त् 
हान स कवैसना दाकर उस कतौ मे भी लकार होत है । करण 
देवदत्तोऽसिना छिनत्ति, दछिन्दतो दवदत्तस्यासिः स्वयमव दिनन्ति 
देवदत्त तलवार € काटता है, काटते हए देवदत्त की तलवार याप 
ही काटती है । देवदत्त का पचति, पचतो देवदत्तस्य कानि 
साधु पचन्ति । देवदत्तः स्थास्या पचति, पचतो देवदत्तस्य स्थाली 
स्वयमेव पचति } ओर जव कमे की कठेत्व॒विवन्ता होती है तव 
प्रथम से सकमक भी धातु प्राय अकमक हो जाते है ओौर उनसे 
भाववाकतामे लकार होते है जैसे भाव मे- देवदत्त ओदन 
पचति, पचतो देवदत्तस्य ओदनेन स्वयमेव पच्यत्त, भिदयते केन । 
प्रौर कत्ता मे ता ~ 
७३१--कमेवत कमणा तुल्यक्रियः ॥ ३।१।८७॥ 
जिसकी कमंख क्रिया के तुस्य क्रिया है वह्‌ कतां कमवत्‌ हो । 
यहा कायौतिदेचा अथात्‌ कम विषयक काम कत्तौ मे भी हो । इसका 
प्रयोजन यह दै कि यक्‌, आत्मनेपद, चिण्‌ ओर चिशद्भाव भी 
होवे } देवदत्तः काष्टं मिनन्ति, भिन्दतो देवदत्तस्य कार स्वयमेव भिद्यते, 
देवदत्त दनं पचति, पचतो देवदन्तस्यौदन. स्वयमेव पच्यते, अभेदि 
काष्ठं स्वयमेव, अपाच्योदन स्वयमेव, पाचिष्यतें श्रोदनः स्वयमेव । 
वत्‌ ग्रहण करचै से सख्राधीन कायं मी होते है & । भिद्यते कुसूलेन । 
+ कम्मेवत्‌ ०” सूत्र मे “वत्‌? चो छोडके “कमं कमणा 
कष्टने से तुस्य क्रिया कता की कमं संज्ञा होकर उसको कमांश्रय कायं ही 
होते किन्तु जो कम को कतृत्व विवक्षाः करने से सकर्मक धातु अकमक 
होकर उनसे भावै र्कारदहोतेदहैवेन होते) वच्‌ करण करने सेहो 
कमे की तुख्यता होकर स्वाश्रय कयं भी होततेहे ४ 
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यहा स्वाश्रय काये भाव मे लकार हुमा है । “कमेर ग्रहण इसलिय 
है करि क्ररणा शौर अयिकरण के तुस्य क्रिया कतां का कमवद्‌भाव 
नह| यस साध्वमिःर्छर्नात्त, साघु साली पचति । इस प्रकरण 
म वाह का अविकार दह इमस णहा धातुम कमवद्‌ूमाव हाता 
हे किन्त-"पचत्यादन दवदत्त, गाधत्यादन स्वयमवः यहा न 
ट्या | उससूचर स कमद्यमावक अर कमद्धक्रयक पातु का 
केता कमवन्‌ हाता है, किन्तु कठेखमावक तथा कदृक्रियक घातु 
क कना कमवत्‌ नही ह'ता | जमन कत्‌ खभावा म--दवदत्त शाकल 
चिन्तयति, साख चिन्तयता देवदत्तस्य साख सवयमव चिन्तयति, 
अमात्या राजानं मन्त्रयत, मन््रयमानस्यामाप्यस्य राजा स्वयमेव 
मन्त्रये । कन स्थक्रियाया मे-- गच्छति प्रामं दवदत्त. राम गच्छतो 
दवदन्तस्य प्राम स्वयमव गच्छति, श्रारोहति हस्ती स्वयमेव । कमेख- 
भावका म-रान बाल , गयान्‌ बाल जनकः भ्रयाजयति, जनको 
बाल शाययति, इाययता जनकस्य बाल स्वयमेव शास्यते । यहां 
साना रूप भाव कमे है | जहा कमे म क्रिया करत्‌ विशेष देख पड़े 
वह्‌ कमेस्क्रिय हाता है । जैसे फटी हई लकदियो मे काटना रूप 
क्रिया भ्रत्यत्ञ देख पडती है । इससे भिद्‌ घातु कमोखक्रिय है । 


७३२--त पस्तपः कमकस्येव ॥ ३ । १ । ८द ॥ 


सकमको म तपः कमं बले ही तप का कतां कृमेवत्‌ हो यह 
सूत्र नियमाथं हे छि सकमेक धातुश्रो को कमेवद्‌भाव हो तो तपधातु 
दीकाहा।सोमीतपःकमवालेहीतपधातुकाहो, क्रतु अर 
कमवालेकान हो| वदत्रतादीनि तपासि तापसाः तपन्ति, स ताप- 
सस्त्वगख्िभूतः खगो तपस्तप्यते । वदत्त अदि तप स्तापस अथात्‌ 
तपस्या करने वाले का सताप देते है बह तापस अस्यन्त सुख के लिए 
तष कां यन्न से सिद्ध करता हं। पिद्यले सूत्र के कमेवद्धाव प्राप्ठ 
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न था, इससे विधान क्रिया है । अन्तप्त तपस्तापस । यहं (७२९) 
इमसख चिण्‌. नषेध होकर सिच्‌ हो जाता है । तप.कमैक ग्रहण 
करन सं यहा न हु --उत्तपति दुवे सवणकारः । कारकः करं 
करोति, गतस्तस्य कट स्वयमेव क्रियते | 
२४-- अचः कमेकत्तेरि ॥ २ । १।द२॥ 

कमकन्ता म त छाव्द परे हो तो अजन्त धातु से परे च्लिका 
{ विकस्प से | चिण्‌ आदेश हो । अकारि कटः स्वयमेव, अक्रत कट 
स्वयमेव, कृषीवल केदारं छुनीते, दटनतस्तस्य केदार स्वयमव दूयते, 
[ अलावि केदार. स्वयमेव ] अलविष्र कदार. स्वयमेव । (अचः 
ङस गहण स यहा न हया अभरद्‌ का स्यसव । कमकतृ प्रह 
से यहां न हया-अ कारि कटो दृवदन्तेन । 

गोपालो गा ्जमन्ववरुणद्धि, रुन्वतस्तस्य गौ स्वयमेवा- 
न्ववरुभ्यते ।॥ ७३२ ॥ 

७३४--न र्धः ॥ ३ । १। ६४ ॥ 


रुधि वातु स परे कमकत मे च्लि के सखानमे विण आदे 
न हो । अन्ववारुणद्धिगो सखत्रमेव । कमेक अरहण से यहा न 
इअ--अन्ववारोधि गोर्गोपालन । 


७३५-वा०--दुहिपच्योवहूल सकमेकयो- ॥ 
सकर्मक दुह श्र पच धातु का कती वहूल करक क्वत्‌ हो 
७३६--न दुहस्चुनमां यक्चिणौ ॥३।१ ८&॥ 


दुह, स्तु रोर नम इन धातुश्रो के कमंवद्धाव मे थक मौर विण 
न हा । इससे दुह धातुसे यक का प्रतिपेधदहै । चौर चिण तो 
विकल्प से कहग । गोपालो गा परयो दोग्धि, दुहतस्तस्य गौ, पयः 
स्रयमेव दुग्धे । 


ॐ 
॥ 

[ + 
७ 


कमकवेपरक्रिया 
५२५ -दुहश्य ।,३।१।६३॥ 
दुह धातुम परे कसक्रनामे विक्रन्प करफ़े चि को चिर. 
मदय हा मदग नः पच स्यम । कमकता ग्रहस्य स -- अदाहि 
गौर्गोविःनिन 1 उ नुगदुंवरं सलोाहिनं फलै पचति. पचनचस्तस्योदुम्बर- 
सनो हिनं ननं पन्यन । प्म्नुत गो स्वयमेव, प्राम्नोष् मो स्वयमेव । 
नमन दण्डः म्वयमव | च्रन॑स्त दरड स्वयमव | 
५३८ -ना°-सजियुञ्य।ः श्यस्तु ॥३।।८७॥ 
मकमेक मरून ऋ यन्‌ वानुकरा कती बूल करक कमेवन्‌ 
स्रौर स्यच ठा, यद्‌ श्यन्‌ यक्‌ प्रत्यय छ अरपवा? है| 
०१३९६-व7०-सखजः अद्ध्‌ापपन्न कततेरि कमव 
भावा वाच्य्टचणान्मनपदाथेः | 
र्युक्तं कताम सूज धानु का कमवद्‌नाव कहना चाहिय । 
चिण्‌ ओर आ्मासमनपद होने के लिव । सृज्यत मालाम्‌ | श्रद्धासे 
माला नाना है | सनि मालान्‌ । शद्धा स माल्ला बनाली । युञ्यतत 
चमी योगन्‌ \ ४।१।८५॥ 
०८०-वा०-गवाकमकिर (रसनां चान्यन्ना- 


्मनपद्‌ात्‌ ॥ ३। १।८७। 

भृषण चयवाले, च्विगादि चौर सद्धन्न धातुना का आत्मनेपदं 

स अन्यत्र प्रतिपव कहना चाहिय । अनान्‌ उनका यङ, चि 

र चिरखद्‌भ् न ह्या । आर आत्मनपद्‌ हा । <पाय म माद 

कन्या नृपयात, कन्या चृषयत्र्या मातु , न्या स्वयमव भृषयत, 
९७ 
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च्मवुमूषत कन्या स्वयमेव , मशर्डयत कन्या स्यमव; अममरड 
कन्या स्वयमेव, अर्लंङ्करत कन्या स्वयमव्‌, अलमक्रुत कन्या स्वयमच्‌ । 
किगदि-शवकिरते हस्ती स्वयमेव, अवाकाष्टे हस्ती स्वयमेव, गीयत 


ग्रास स्वयस्नव, अवागीषट प्राम" स्वयमेव, चिकीषते, कटः स्वयसेव्‌, 
अचिकीष्टे कट- स्वयस्रव । यह इच्छा कव स्थ भी हे तथापि करोति 
क्रिया द्धी अपेच्छ लेकर कस्स्थ क्रिया जाननी चाहिये । स्याकि 
करोति प्रधान है ओर इन्छा तो करोति के आधीन हे किन्नु 
स्वतन्त्र नही है 

७ ९-चवा०- यच्च प्रलचछच 


हेतम्रखिणएभिन्नजःसुपस ख्यानम्‌ । 
यक्त मोर विण के प्रल्विधम हनुमान खि, रि उर व्रन्‌ इन 
¶ उपसस्यान चरन चाहूय {ए--छाग् यत्त ऊट्‌ स्त्यन, 
[ चऋचीकसत ट स्दयमव | 1 श्रि -च्न्छुयत दयुड स्वचुमवः 
उदः श्रयल दशर्ड स्वयमव । वरञ्‌--न्रून कथा स्वयम, अव, चत 
कथा स्वयम | 
; यद्‌ स्दा्थणिव्च मानद्हर भूपाथका = प्रानिप्वम नृचयत द्य {द 
उदाहरण नहानाव्यन्तार न दवि ह क्यार “यचा प्रानवव ईत 
वाल्क से क्वल्य व्ठुयत्‌ णिच प्रतदव अभैर नारहाजीय जं 
निसान से प्रत्िव पडत दह वहरन्दीका मनर । इस्य रू वलस्मनस 
०्यन्ट अण्यन्त दोना प्सते शष °"' इम्‌ वाकम भूपाथक्ता क 
ग्रहण किय ट अन्यया सटग्नाष्यकार दद “शजृषयतं उन्य म्व्यमव 
इत्य उदालरण देना =८५ टौ, इससे यहा ्ेच्ट रसे जौ ल्पान्द्ोका 
गहण अण्यन्ता ह! ॐ स्वि म्भना ह यह उनः उ्यख्यष्न जस्यन ह|| 
पु माण्राजाय नास्ये क सनमे णिलान से यद्‌ नौर चम्‌ म 
ही ऊ्वद्‌भव क्व निदेव देना हे दिण्वद्‌माव जोर आत्मनपद होता 
हीह! अत चिण्वद्माव के परत्पिव ॐ लिय ण्यन्त शू्षाद्‌काअ्जहण युक्त 
हे । कैयट का भूषादि को अण्यन्त पश्च मे ग्रहण मानना जद्क्त हे। 


[ऋ ~~ न 
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७४ २-वा ०-मारद्वाजीयाः पठन्ति-यङ्चिणोः 
प्रतिषेष णिश्रन्थिय्मन्थित्र छ त्मनेपदाकमंका- 
सामपसंख्यानम्‌ ॥ 
पुच्छमुदस्यति इष्पुच्छयत गौः । अन्तमाविनरयथे मान कर-- 
"गामुखुच्छयततः यह व्यवसा हागी । फिर कव ख का अपन्न मे-- 
८इत्पच्छयत गौः" होगा । उद वुपुच्छंत । यहा यक्‌ ओर चिर के 
प्रतिषव मे शप्‌ ओर चड़ होन हें । श्रन्थ रर्‌ प्रन्थ क आाधृपीयत्व 
होने मे णिच के अभाव पन्त के लिये इनका प्रहण॒ है । भन्ते 
प्रन्थमाचायं , श्रन्थन मग्बला दवदत्त प्न्थन अन्थ" स्वयमव श्रन्थते 
मण्य रा स्वयमत्र अम्रन्यर, श्रध्र~थष्र , विकुवेत्त # सैन्ववा- फिर 
अन्नभाठनरयथं कृ प्रधाजनाछ त्याग ठगने न--4वकुदेन नैन्ववाः 
म्बयमव' हा) व्यक्ारिष्‌ व्यङोरपननम्‌ व्यगारिपन. यहा 
सिरवदभाव (नार्‌ | च्यकरत, व्यदरपणनाम च्यद्रपत। 
ॐ ३--कुपिरञ्जाः प्राचां श्यन परस्मेयद च 
॥ २।१।६०॥ 
प्र्चःन आचार्याकि त्वन द्पच्यौर गल्ज कानुका क्वदू- 
नावम म्यन्‌ प्रस्वारो परम्यवर हा) जन्तु यक ऋन्मनफदनहय्‌ | 
कुप्यते; कुष्यन वः पाट स्वयमव, ग्ज्य, र्ञ्यने वश्न सखयसव। 
यह्‌ प्रचा शद्रः त्रि न्य च {च > ऋग वह व्यव्द्धया सू म्मना 


श 


जाता ~" मन {न्युः द च्रस्याद व्यम यह मूच नही 


ङ >$ दढ । 


इ) कन्वो 4 चनमा अ 1) # सि । 
न {| # 1 + {<~ द्र ई ^~ 


५, 


# 0 


सदपि चत = प्रायः न्य सचान त >= समुमार 

र ८ # ५ # } क ^~ 
साच्चातुक अ अदुद्धुष्त यासखादभ्र न्ख (न तन्नेष्यं सानम शन्य्णनद् 
म यद आर परस्मैपद का प्रत्तिविव पल्य द। 
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भृत्त होता । चुङ्कपे पाठः स्वयमेव, ररञ्जे वद्लं खयमेव, कोषिषीष्ट 
पाद्‌" सखयमव, रडज्ञा्ट वस स्वयमेव, कोषिष्यते पादः खयसेव,रङ्श्ष्यते 
चख खयमेव, अकोषि पाद. यमेव, अरढिज वश स्वयमेव ! 


।। दात कमकतेप्राक्रया समाप्र | 





अथ लकारार्थप्रन्तियारम्मः। 


७८ -- अ भनज्ञा वचन लट्‌ ॥ ३।२। ११३ 
असिज्ञाव चन अथोप स्यृतिवावक्त उपपद हाता धातु स लृट्‌ 
म्रत्यय हो । यह्‌ लड का अपवाद ह । अभिजानासि वत्स । कश्मीरेषु 
चस्स्यामः! स्मरसि बुध्यसे चेतयमे वा मित्र ! काश्यां परिध्यामः। 


७४५ --न यदि ॥ ३! २ ११३२॥ 


यत्‌ शाच्द्‌ सहित अभिज्ञावचन उपपद हा ता लृट्‌ प्रत्ययन हो। 
अभिजानानि देवदत्त ! यपकश्मीरेष्ववसाम । यहाँ निवास माच्र का 
स्मरण है ! इसस यह अगले सूत्र का विषय नही है । 


७४द-- चि भाषासाकाङ्त्त ॥ ३।२। ११४ ॥ 


अभिज्ञावचन उपपद हो चर यन्‌ राव्ड उपपद हा बानहोतो 
धातु स विकस्प करके लृट्‌ हो साकाङ्क्त अथ मे । अभिजानासि 
देवदत्त ! कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र सक्तन्‌ पास्याम. ( अभिजानासि 
देवदत्त । कश्मीरेष्ववसाम, ) तत्र सत्त्नपिवामु, यद्‌ अभिजानासि 
देवदत्त! यत्‌ कर्मीरान्‌ गमिष्यामः+यत्‌ कश्मीरानगच्छाम.यन्‌तन्नौदनं 
भोक्ष्यामहे, यत्‌ तन्नीदनममुजजमह । अयद्‌--अभिजाना सि देवदत्त! 
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कश्मीरान गमिष्यामः, कश्मीरानगच्छाम, तत्रौदनं भक््यामहेः 
तत्रीदनमभुडमहि । लक्ष्य ओर लक्तण के सम्बन्य से वक्ता की 
्राकाङन्ञा होती है ! उक्त उदाहरण में निवास ओर गमन ल्त 
है अौर पान, भाजन लक्ष्य है । 

(२९) से लिट्‌ विधान कर चुके है यदा उन्तम पुरुष के विषय 
मर विरष कहत हे । 
७४७ --सुप्रभत्तयोरुत्तमः। महा मा ०।३।२।११५॥ 


सुश्च ओर मन्त के विषय मे पाराक्तभाव म उत्तम धुर होता है 
सुमा ऽहं भ्ल विललाप; सुप्रो न्वह किल विलल।प, मत्ता न्वहं 
किल विल्ललाप। 


र्ठदट-~वा०-परान्त लिडत्यन्लापदहनवे च ॥ 
“परोक्ष लिद्‌' यहा अस्यत अपह्नव अथात्‌ मिध्यापन मे 
भी रिटि कहना चाहिय । ना ग्वरिडिकछान जगाम्‌, नां कलिङ्गान 
जगाम | 
७४६--हशश्वनालेङ = ॥ ३। २! ११६ ॥ 
भून अनद्यतन परोक्त अथ मे ह अर जश्वत्‌ शब्द उपपद्‌ हा ता 
धातुम लङ्‌ श्र लिट्‌ हो) इति ह अकरान्‌, इति ह चकार, 
राश्वदकरात, राश्व्चकार । 


७५०--प्र्च चासन्नकाल || ३।२। ११७॥ 
समीप काल के पृद्धने म जो भृत अनद्यतनः परोक्त है उस अथे 
मे घातु से लङ नौर लिट्‌ हो \ अगच्छत्‌ कि देवदत्तः ? जगाम किं 


१, महि मे भघ्ध्यायी माव्य मे मनद्यतन की अनुदृत्ति न्दी मानी 
है | दस्यो इस सूत्र का भष्टाभ्यायी माभ्य ओर उस पर मेरी टिप्पणी \ 
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देवदत्तः १ । कोड किसी से पृषता है फि क्या देवदत्त गया ¶ 
भरश्नम्रहण से अन्यत्र -जगाम देवदत्तः । यहां न हुआ । श्रास्न 
काल सर अन्यत्र - भवन्तं पृच्छामि, जघान कंसं किल वासुदेव । 
७५१- लट्‌ स्म॥३।२। ११८) 
भूत अनद्यतन परोक्त काल मे स्म उपपद दहो तो धातु स 
लट्‌ प्रत्यय हा \ यजति स्म युधिष्ठिर. ) स्म से अन्यत्र--इयाज 
युधिष्ठिर. । 
५५२-अपरोत्त च | ३। १६ ॥ 
मूत अनदयतन अपरोन्न कालम भी स्म उप्पदहोतो धतुसे 
लट्‌ हो । एव पिता व्रवीति स्म । 
७५३--ननो पृष्टप्रतिवचने ।। ३ ¦ २) १२० ॥ 
नु चब्द उपपद हा तो प्रश्न छ उत्तर देने अथे म मृतकाल मे 
वतेमान धानु मे लट्‌ प्रत्यय हो । अका्षी किम्‌ १ नलु करोमि मो. ! 
अवोचत्‌ तच्र कि देवदत्त. ? ननु वीमि मो, ! प्र्रप्रतिवचन से 
अन्यत्र--नन्वकारपौन्‌ मादक ॥ 
७१५ ४-नन्वेवि भाषा ॥ ३।२। १२१॥ 
नश्मौर नु उपपद होतो प्रश्न के उत्तर देनेमे भूतकालमें 


चतेमान धातु से विकस्प करके लय हा । काषः किम्‌ १? नकरामि 
नाकाषे वा! तु करोमि, न्वकापेवा 


७१५-- पुरि लुङः चास्मे ॥ ३।२। १२२॥ 
स्म रहित पुरा शब्द उपपद्‌ हो तों भूत अनदयतन काल मे धातु 
सरे बिकरप करके ड श्योर लट हो । वसन्तीह पुरा ात्राः 
अवात्सुरिह एरा दात्रा. । पत्त म यथाप्राप्रहो । अवसन्निह पुरा 
छाज्ना- । उषुरिह पुरा छात्राः । अस्मग्रहण से यदा टडः न हु । 
श्रमेण स्म पुरा कुरवे युध्यन्त 
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७५६--यावत्‌ पुरानिपानयोलंद्‌ ॥३।३।४॥ 
निपात संज्ञक यावन्‌ ओर पुरा चब्द्‌ उपपद हो तो भविष्यन्‌ 
कालमे धानु स लट्‌ प्रत्यय दहो! यावद्‌ भुडक्तेः पुरा भुडक्ते। 
निपात ग्रहण स यहा न हुश्ा-यावद्यस्यति तावद्भोक्ष्यन, पुग 
यास्यति । यहा पुरा दृतीया का एकवचन है । 


७१५ .9--वि चाषा कदाक्द्याः॥२।२।५॥ 
कदा मौर कर्हि गन्द उपपद हा तो भविष्यन्‌ कालम धातुम 
विकल्प करक लट्‌ प्रव्ययहा | कठा नुडक्ते कटि मुहन्ते, कठा 
सो््यन; भाक्ता, कर्हि भाष्यत, भाक्त | 


७१५८-- किचत लिप्सायाम्‌ ॥३।३।४६॥ 
कि याच्ड का प्रयाग उपपद्‌ हाता भावध्यन्‌का+लक वातु म 
लाभम छ इन्दा अथस धिक्रह्प क्रमक लद्‌ भ्रव्ययह्‌ा | कृं कतरं 
कतस वा ददामि, दाम्यसि, दानाखि वा? काडलाम कौ इना 
वाना पृद्धना है कि तुम छ्सिक्। दाने ? निष्मा अथं से च्न्यत्र-- 
क, पाटलिपुत्रं गमिष्यति ! 


७५६-- लिप्स्यमलानमििद्धौ च ॥३।३।७॥, 
अभीष्ट पदाथे की सिद्धि गम्यसानदहा तो भविष्यत्‌रल म 
वातुल विकस्य करे लट प्रत्ययदहा। यो धन दाति स स्वग 
गन्छधति, यु वन दास्यति स स्वग गमिष्यति, यां वन दाता सस्वगं 
गन्ता । वन दन ससर प्रा्हाना ह इस पकार वन चाह्ना दयां 
देने बाले का उत्साह करा ग ह! 
७६ ०--लो ड धलक्तण च ।! ३। ] 
बिध्यादिक जो लाट के अथेह वे जिससे जाने जाव उस अथे 
ख वदमान घातु म भविष्यत्‌ काल म विकस्प्‌ करके लदट्‌ ऽव्यय 
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हो । उपाभ्यायश्चेदागच्छतति आगमिष्यति, आगन्ता वा अथ त 
व्याकस्णमघाष्व ! यहा उपाध्याय का आगम पठानिकी प्रेरणा 
को विदित कराता है । 


७९ १-लिङ चोध्व मोहूतिके ॥ ३। ३। 8 ॥! 
लीडथं लक्तण मे बतेमान धातुस दो घड़ी स उपर जो भवि- 
ष्यत्‌ काल उसमे विकल्प करके लिड मौर लट हा । उपाध्यायस्चेदा- 
गच्छत, आगच्छन, आगमिष्यति, श्यगन्ता वा, अथ त 
हन्द्‌ाऽधीष्व । 


७६२ चलंमानसामीप्ये वतमानवद्वा।३।२।१३१॥ 


वतमान ॐ समीप का जो भूत वा भविष्यत्‌ काल उसमे वरैमान 
धातु से वतेमानवत्‌ प्रत्यय विकस्प करके हो । अथोत्‌ "वत्तेमाने 
खट्‌ * इस सत्र खु लेकर ^'उणाद्‌या वहुलम्‌ ` '` इस सू पयेन्त्‌ 
वतेमानाधिकार मे जिस २ निमित्त सजर्‌ प्रत्यय कहेहै। 
उन्ही निमित्ता से बतेमानसमीप मूत वा भविष्यत्‌ काल मे विकस्प 
कृरके हा । कदा देवदत्तागतासि †? अयमागच्छामि, आगच्छन्तमेव 
मो विद्धि, अयमागमम्‌, एपोऽस्म्यागत । कला देवदत्त गमिध्यसि ? 
एष गच्छामि, गच्छन्तमेव मा विद्धि, एष गमिष्यामि, गन्तास्मि ¦ 
सामीप्यग्रहण से अतिकाल की विवक्ता मन हो| पश्दगच्छत्‌ 
पाटलिपुत्रम्‌ वण गमिष्यति । 


«द ३--अआशसायां भूतवच्च | ३।३) १३२॥ 


आरसा गम्यमान हो ती भविष्यत्‌ कालमे धातु से विकल्प 
करके भूतवत्‌ शौर वरामानवत्‌ प्रत्यय हो । अप्राप्तप्रियवस्तु के पाने 
का इन्छा करन को आरसा कहत [ हं वह्‌ भविष्यत्‌ काल ऋ 


१. जआ० 8) २. आ० ५३३२) 
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विषय ] है । उपाध्यायश्चेदागमत्‌, श्मागत., आगन्छति, आगमि 
प्यति वा एक्ते वय व्याकरणमध्यगीष्महि णते वयं व्याकरणमधीत- 
वन्त , अधीमहे, अध्येष्यामहे । यहा सामान्यातिदेशे विशेषान- 
तिदेश.; इस परिभाषाबल स्र लड ओर लिट नही हाते हे, 
्रा्साग्रहण से यहां न हया--आगमिष्यति। 


७द ट --क्षप्रवचन लृट्‌ | ३।३) १३३२॥ 
किप्रवाची पद उपपद्‌ हा अर च्ार्जंसा गम्यमान हो तो मवि- 
ष्यत्‌ काल म धातु स लृट्‌ प्रत्यय हो । यदं पिद्धल सूञ्च का अपवाद 
है । उपाध्यायश्चेत्‌ क्िप्रमागमिष्यति, क्तिप्र व्याकर णमध्यष्यामहे, 
खीघ्रमाघ्यु सखरिनमध्यष्यामह्‌ वा । 
७६५--शअ्ाशंसावचने लिडः॥ ३।३। १३४॥ 
मा्य॑मा कहन वाला पद उपपद लक्ता धातु स लिड प्रव्ययहा। 
यह (८५३ ) मत्र का अपवाद हं । उपा-य.यश्चदागच्छन्‌ आनसे- 
ऽधायोय, अदाम ऽवरकन्पय युक्तऽधीयीय. आमे ज्तिप्रमधीयीय | 
७६६-- नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसापीप्ययोः 


| २।२। १३२५) 
करिया के प्रबन्ध च्यौर सामीप्य मे अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हो } 
अरथान्‌ भून अनद्यतन म लड अर भविष्यत्‌ अनद्यतन मेद्धर 
विहितदेवेन हा | क्रिया्रवन्ध क्रिया का निरन्तर हीना, सामीप्य 
दुल्य जातीय से च्रन्यवधान । क्रिया प्रवन्य-यावल्नीव भरामन्नमदात्‌ , 
श्रहामन्नं दास्यत्िःयावल्नीव पुत्राऽन्यापिपन्‌ । यावज्जी वसध्यापयिष्यति। 
सामीय--ययं पौशेनास्यतिक्रान्ता, एतस्या्ुपान्यायो ऽग्नीनाधित 
सामनायष्ट, गासदित, ययममावस्याऽ्गामिनी, फतस्यापाध्यायाऽ- 
ग्नीनाधास्यत्त, सोमेन यक्ते, स गम दास्यते । 


~ - ~~~ न = ~न म 
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७द७--मविष्यति मयाद्‌ वचनेऽवर स्मिन्‌। ३।३।१३६॥ 


उरले भाग को लेकर मयादा हो ता भविष्यत्‌ काल मे अनद्य 
तनवत्‌ प्रत्यय न हा | आआपाटलियुत्राद्‌ योऽयमध्वा गन्तन्यस्तस्य 
यद्घरं कौराम्ब्यास्तच्र स्थास्यामि । मविष्यत्‌ के प्रहरण से यहा न 
ुअा-आपाटलिपुत्राद्‌ यो ऽयमध्वागतस्तस्य यदवर कौराम्ब्यास्तत्र 
युक्ता अध्यमहि । सयोदावचन स अन्यन्न - योऽयमध्वा निरवयिको 
गन्तव्यस्तस्य यदवरं कशाभ्ब्यास्तत्र द्विरोदन माक्तास्महे | अवरस्मिन्‌ 
ग्रहण स यहा न हुत्रा -खा पाटलिपुत्राद्‌ योऽयमध्वा गन्त व्यस्तस्य 
यत्‌ पर॒ कौराम्ब्यास्तन्र ह्रिरादन भोक्तास्महे । 

७३८ -कालबि यागे चानहोराच्राणम्‌ ॥ 
३।३। १६७॥ 

समय की स्यादा के विभाग मेउरले विभाग की अयेक्ता हो 
तो भविष्यत्‌ काल मे अनद्यतनवत्‌ प्रसयय न हो । यदि वह मयादा- 
विभाग अहोरात्र संबन्धी न दा । योऽय स्वस्सर आगामी तत्र 
यद्वरमाग्रहायर्यास्तच्र युक्ता अध्येष्यामहे । भविष्यत्‌ प्रहण से यहा 
न हुश्रा--योऽय वत्सरोऽतीतस्तस्य यद्वरमा प्रहायख्यास्तत्र युक्ता 
अध्यमहि । मयादा से अन्यत्र-- याभ्य निरवधिकः काल आगमी 
त्तस्य यद्वरमाम्रहायस्याश्तच्र युक्ता अध्येतास्महे । रवरभाग की 
अपेन्ता मे यह होगा, चर प्रभाग मे ्नगले सूत्र से विधान करगे । 
अनहोराच्र ग्रहण से यहो न इ्रा--योऽ्य मास आगामी तस्य 
यो ऽवरश्प्चदरारात्रस्तच्र युक्ता अध्येतास्महे, योष्यंत्रिराद्राच्च आगामी 
क्तस्य योऽवरोऽधेमासस्तत्र यक्ता चन्येतास्महे, तत्र सक्तन्‌ पातास्मः, 
सब प्रकार से अहोरान्न के स्प मे प्रतिषेध है। 


५६६ परस्स्पिन्‌ विमा | ३।३। १३८॥ 
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समय कौ मयोदाके विभाग मे प्रभाग की अपेक्ता हो तो विकल्प 
करके अनद्यवनवन्‌ प्रत्यय न हो । यदि वह सया दाव चन अहोरात्र 
सम्बन्धी विभाग मे नहो । योऽय सवत्सर आरागामी तस्य यस्परमा- 
अहायरएयान्तत्रयुक्त अध्येष्यामहे, अध्येतास्महे । अनहारात्र से 
अन्यत्र - योऽयं तरिशद्राच्र आगामी तस्य यः परः पञ चद शरात्रस्तच्रयुक्त 
अभ्येतास्महे । भविष्यत्‌ काल से [ अन्यत्नर--योऽयं सवत्सरो व्य- 
तत्तस्य यत्परमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अअध्येष्महि । मयादा से 


अन्यत्र -यो ऽयमपरिमित काल आगामी तस्य॒ यत्परंकार्तिक्यास्तत्र 
युक्ता अध्येतास्महे । कालविभाग से ] अन्यत्र --यो.ऽयमध्वा गन्तन्य 
आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यत्परं कौशाम्ब्यास्तत्र अध्येतास्महे । 
(९३) सूत्र से लड विधान कर चुके है उसका विशेष 
भ ४ त्‌ # < 
व्या्यान करते है । दक्लिणेन चेदायास्यन्न शकटं पया भविष्यत, यदि 
७ (९ 
कमलकमाह्वास्यन्न राकटं पयाोभविष्यत्‌ , अभोक्ष्यत्त्‌ भवाम्‌ घृतेन 
यदि मस्समीपमागमिष्यन्‌ । यहा सेतर भविष्यतकाल सबन्धी कायं 
कान हानाहेतुमान्‌ ओर दकिणमागेगमन आदि हेतु है तथा भविष्यत्‌ 
काल विषयक हेतु ओर हेतुमान्‌ की अतिपत्ति घास्य मे 
भरतीत होती है। 
भनु मे 
७.५० --भ्रूत च | २।३२। १४० 
लिड निमित्त मे क्रियातिपत्ति हो तो भूतकाल मे भी लड प्रत्यय 
डो । दृष्टो मया मवप्पुतरोऽन्नार्थी चडकरम्यमाण", अपरश्च द्िजो 


बाञ्चणा्थी, यदि स तेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ तदाऽभोक्ष्यत, नतु मुक्तवान्‌ 
५ 
न्येन पथा स गतः | 


७७१- बोताव्येः ॥ ३ । ३ । १४१ ॥ 
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यहा से लेकर “उताप्योः समथयेो्खड्‌ "' ईस सूत्र पयेन्त 
जा विधान करेगे बहा तकाल मे लिड के निमित्तम क्रियातिपत्ति 
हो तो लुड विकल्प करके होता, यह अधिकार सममना चाहिये । 
“विभापाक्रथमि ०? यह्‌ सूत्र अगे करगे, इस के विषय मँ-- 
कथं नाम तत्र मवान्‌ वृषलमयाजयिष्यत्‌ , याजयेद्‌ वा १ 


७७२--गहाीयां लडपिजात्वोः ॥ ३। ३। १४२॥ 
कुत्सा अथे मे अपि चौर जातु उपपद्‌ हो तो धातुसे लट 
प्रत्यय हो सामान्य काल मे । कालविशेष विहित जो प्रत्यय ह उन 
को यह्‌ परतवसे बाँध लतादहै । अपि तत्र भवान वृषलं याजयति 
जातु तच्र मवान्‌ वृषल याजयति, गहमहे अहो अन्याय्यमेतत्‌ । 
लिडनिमित्त फे अभाव से यहा क्रियातिपत्ति मे लड नही होता है । 


७७३ --वि भाषा कथि जिङः च ।२।३।१४३॥ 


कथम्‌ शब्द्‌ उपपद्‌ हो ओर निन्दा पादै जाय तो धातु से लिङ 
र लट प्रत्यय विकल्प करके हो । कथं नाम तन्न भवान वृषलं 
याजयन्‌ ? कथं त॑त्र भवान वृषल याजयति ? विकल्प पक 
मे- कर्थं नाम तत्र भवान ब्ृषल याजयिष्यति ? कथ नाम तन्न भान 
वृषल याजयिता १ इत्यादि । यहा लिडनिभित्त है इससे भूतकाल 
की क्रियातिपत्ति विव्ञा मे विक्प करके यौर मविष्यत्‌काल की 
मे नित्य लृड हाता है । 


७७४-- किच्रत्ते लिङ्लुरौ ॥ ३। ३ । १४४ ॥ 


किम्‌ सष्ठ का प्रयोग उपपद्‌ हो श्रर गह पाड जाय तो धातु 
से लिड ओर लट प्रथय हो । यहां लिड ग्रहण लट की निवृत्ति 


के लियेहै) कोनाम वृषलो यं तत्र मवान याजयेत्‌ ? यं तत्र 





१ भा० ७८३ । २ भा० ७७६३। 
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भवान्‌ धृषलं याजयिष्यति । कतरो नाम तन्न भवान्‌ वृषलं याजयेत्‌ 
याजयिष्यति । मूतकाल की क्रियातिपत्ति मे विकल्प करके लुड आर 
भविष्यत्‌ सम्बन्धी मे निव्यदही लृड होगा| कोनाम 
तत्र भवान्‌ अयाजयिष्यत्‌ १ । 


७७५ -अनवक्लृष्ट्यमषं योर किषत्तेऽपि ॥ 
२।२। १४५॥ 
असंभावना चनौर असहन अथे मे किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद 


होवानहोतो धातुसे लिङः शर लुट्‌ प्रस्यय दौ । यों अधिक 
अचवाले “चअनवल्छरपिः शब्द का पू निपात किदरत्त चौर अकिन्रत्त 
से अर्थो के यथासंख्य न होने का प्रकाङ्रक है । [ अनवक्ल्पि नाव- 
कस्पयामि तत्र ] भवान्‌ गुं [ निन्दत्‌, | निन्दिष्धति [वा], कः 
कतरः कतमो वा रुर निन्देत्‌ ! निन्दिष्यति वा ? अमष न 
मषयामि तत्र भवान्‌ गुरं निन्देत्‌, निन्दिष्यति वा, को नाम गुरु 
निन्देत्‌ १ निन्दिष्यति वा । लु पूवेनियम के तुल्य होता है । 
जेसे-नावक्पयामि तत्र भवान्‌ धरषलमथाजयिष्यत्‌ । 


७७६--किडूकिलास्त्यथंषु लृट्‌ ॥३।३।१४६॥ 


किश्चिलि द्रोर अश्यथेक धातु उपपद्‌ हो तो अनवक्लप्ति अर 
अमष थमे धातुसे लट्‌ प्रत्यय हो। किंकिल शब्द्‌ कोध का 
प्रकाशक ह । अश््यथक -अस्ति, भवति, विद्यति । यद लट लिड 
का अपवाद हं । किंकिल नाम तत्र भवान्‌ व्रषलं याजयिष्यति, असि 
नाम तत्र भवान्‌ वृषल याजयिष्यति, न श्रद्धे, न मषयामि इत्यादि। 
यहां लिड ® अभाव हाने सरे लृड नही प्राप्न है । 


७७७- जातुयदो! लङः ॥ ३ । ३। १४७ ॥ 
जातु ओर यद्‌ उपपद हो तो [अनवक्लृपि ओर्‌ अम्‌ अय ] 


९३० आख्यातिक 





धातु से लिङ्‌ हो ! यह लुट्‌ का अपवाद है । जा तत्रभवान्‌ शुक 
निन्देत्‌, यन्नाम तचत्र भवान गुर चिन्दत्‌ नावकस्पयामि, न सषयामि । 
तड प्रचवत्‌ । 

७७८- बा०--जातुयदोलिङ्िधाने 


यद्‌।यद्योरपसंख्यानम्‌ ॥ 
यदा भवटिधः सषत्निय याजयेत्‌ , यदि भवद्धिध. क्षत्रिय याजयेत्‌, 
नावकल्पयामि, न मषयामि । भूत, भविष्यत्‌ क्रियातिपत्ति विवन्ञा 
मे प्रवेवत्‌ लृड होगा । 
७७६ यन्चयच्रथोः ! ३ । ३ १४८ ॥ 
यच्च वा यन्न उपप हो श्मौर अनवक्लुप्रि तथा अभषे गम्यमानः 
हो तो धातुसे लिड प्रत्यय हा । यह्‌ लृट्‌ का अपवाद है । यच्च तत्र 
भवान्‌ गुरं निन्दत्‌ › यन्न तत्र भवान गुर्‌ {नन्देत्‌ , नावकल्पयामि, न 
मयामि । क्रियातिपत्ति मे ५ेवत्‌ लड होता है 
७८०--गहाया च) २३) १४६ ॥ 
गहो गम्यमान हये चौर यच्च, यत्र उपपद हा ते धातुसे लिड. 
पर्यय हो । यह्‌ सब लकारे का अपवाददहै। यच्च यत्रवा तत्र 
भवान वृषल याजयेत्‌, गहामहे, अन्याय्यसेतत्‌ । क्रियातिपत्ति मेँ 
पूवेवत्‌ लृड होता है । 
अ८१-चिच्ीक्रणे =| ३।३। १५०॥ 
यच यत्र उपपद्‌ हो छोर चिच्रीकरण्‌ [ अथं ] गम्यमान दहो तो 
धातु स लिड प्रत्यय हा | चित्रीकरणं आश्चये अद्भत विस्मय करने 
योम्य को कहत है । यच्च यत्र वा भवान्‌ वृपल याजयेत्‌, आश्चय्ये- 
मेतत्‌ 11 क्रियातिपत्ति मे यथाप्राप्र लृड्‌ होता है 


७८२- शेषे लडयदौ ।॥ ३।३ ¦ १५१ \ 


0 क , स ॐ क , प =^ रि 2 ^ ^ , अ , र 
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दि राच्च भिन्न यच्च यत्र से अन्य उपपद हौ श्रौर चिच्रीकरण 

गम्यमान दहो तो धातु से लृट्‌ प्रत्यय हो । यह स्ब लकारा का 

अपवाद है ।! आश्चयं चित्रमदमुतम्‌ अन्धो नास पवेतमारोक्ष्यति, 

बधिरो नाम व्याकरणमध्यष्यते | अयदिप्रहण से यहम न हुखा- 

आश्चयं यदि सोऽधीयीत । इस विषय मे लिड निमित्त के अभाव 
से लड नदी होला । 


७८३- उताप्योः समर्थंयोलि ङः | ३।३।१५२॥ 


समानाथक उत श्मौर अपि उपपद हो तो धात्‌ से लिड प्रत्यय 
हा । अवोकार अथं २ उत, अपि समानाथक्‌ हं । उत क्रुय्यात्‌. 
अपि य्यात्‌ उत; वोयीत, अप्यधीयीत | हा स्ह्‌करगा वा पटेगा! 
समयग्रहण से यहा न ह्या-उत दण्ड. पतिष्यति, अपि द्वारं 
धास्यति । दरड गिरेगा, हार का ढाप॒ लेगा । यहा प्रश्न [ आर | 
प्रच्छादन गम्यमान ह " कोताप्डो:; यह्‌ नियम पूरा होगया, अब 
यहा स लकर भूतकाल मे भी क्रियातिपचि मे नित्य लृ होगा । 

ण 
७८४ कासप्र वेद्नेऽकचिति ।! ३! ३। १५३॥। 
कच्चित्‌ दाव्द उपपद्‌ नहो तो अपने अनिप्रायक्छे प्रका करते 

1९ से लि्‌ प्रत्यय हो ! यह सब लकारो कः अपवाद है। कामो 
गछ मवान्‌, अभिलाष, इन्छा वामम सञ्जीत भवान्‌ | 
त्‌ कहन रे यह्लन ट्या ¦ कच्चिप्नौबह्ित शात्ता¶ 

अ८४-- सं मावनंऽलभितिचेत शिद्धाप्रयोगे । 


३। 3 । १५४ 
1 सिद्ध अलम र्ठ का श्रयोगन किथाजाय ता सम्भावन 
थमे तुसे लिड प्रस्यय द्य! जहा वाक्य मे अलम 


खट्दं का अ परिपरेत्म सथात्‌ प्र।दपम गम्यमान ह्ये मोर उसका 


† 24 


८ ५ =, ~ हः 


र १. 


2" 


(क) 
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(रि 1 ल न ~ [ष ~~ ~~ +~ [त ~ ^< +~ ~~~ [+ म ^) ^ 


प्रयोगन हा बहा सिद्ध अनम्‌ क। श्चप्रयोग तथा करियाञ्मा मे योग्यता 
का निश्चय करना सम्मावन समना चाहिये । यह सब लकारो 
क अपवाद है। अपि पवेत शिरसा भिन्यात्‌, अपि द्रोएपाक 
मुञ्जीत । अलम्‌ म्रहण से यहा न हया विदेशस्थो देवदत्तः 
भ्रायेण भराम गमिष्यति । सिद्धाप्रयोग ग्रहृण से यहा न हुख्ा--अलं 
कर्णो हस्तिन हनिष्यति । भूत बा भविष्यत्काल की क्रियातिपत्ति 

से नित्य लड हाता है । 
जद विमनाषा घातो सम्मावनवचमेऽयदि ॥ 
३२।३! ९१५ |; 


यद्‌-शाब्द्‌ वजित सभावन अथे का कहने वाला वातु उपपद्‌ हो 
ताधात्‌ से विकस्प करके लिड प्रत्यय हो, यदि सिद्ध अल्लम्‌ 
का अप्रयोग हो । पूवेसूत्र से नित्य लिड प्रप्र था विकस्प केलिये 
यह सूत्र । संभावयामि युञ्जीत भवान्‌, संमावयामि भोक्ष्यते भवान्‌। 
अयद ग्रहण से यहां न इया -स्भावयामि यद्‌ भुज्‌जीत भवान्‌ | 
७८७-हेतुहेतुभनोलिंङः ।। ३ । ३। १५६ ॥ 
हेतु कारण श्यौर देतुमान्‌ जिसमे कारण रहे अथौत्‌ फल, उनमे 
चतंमान जो धातु हो उससे लिड प्रत्यय विकस्य करके हो| द्तिणेन 
चेद्‌ यायात्‌ न र कटं पयांभवेत्‌ । यहां दक्लिणमागे से जाना हेतु 
ओर अपयांभवन = न गिरना पल है । लिङ वतेमान था पनर्तिंड 
ग्रहण विशेष काल के सप्रह करने के लिये है । इससे यह लकार 
भविष्यतकाल मे होता है । द्वितीय पन्त मे लुट-दक्तिणेन चेद्यास्यति 
न राकट पयांभविष्यति । भविष्यत्‌ के नियम से यहा न हु्ा-- 
इन्तीति पलायते, वषेतीति धावति । क्रियातिपच्ति मे लड होत। है 


७८८--इच्छारथेषु लिङ्लोे ॥ ३। ३। १५७ ॥ 


[2 
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इच्छा अर्भ बाले धातु उपपद होतो धरातुसे लिड. अौर लोट्‌ 
प्रत्यय हो । यह सब लकारो का अपवाद है । इच्छामि सुज्जीत 
भवान्‌, इच्छामि युडत्तं भवान्‌, कामये, प्राये, पठतु भवान्‌ । 
कामप्रवेदने चेत्‌ । महाभाष्य । ३।३। १५७ ॥ जा अत्यन्त 
इच्छा विदित करना गम्यमान हो तो क्त लिड प्रत्यय हो, यह्‌ 
कहना चाहिये अथात्‌ यहां न दो--डइच्न्‌ कटं करोति 


७८&-- लिडः च ॥ ३। ३। १५६ ॥ 


समानकतां बाले इच्छाथेक धातु उपपद हो तो धातुसे लिड 
अत्यय हो । भुङजीयेतीच्छति, अधीयीयेतीच्छति । क्रियातिपचचि 
भे लङ होता है । 
६०--इच्डार्थेभ्यो विभाषा वतमाने ॥ 


३।६३। १६९ ॥ 
इच्छाथक घातु से वतेमान काल मे विकस्प करके लिङ्‌ 
भ्रत्यय होता है । इच्छति, इच्छेत्‌, कामयते, कामयेत, वष्टि, उश्यात्‌ । 
प्रथम (७९, ६५) से लिड ओर लोट्‌ का विधान किया दै । अब 
उस विषय के क्रम स उदाहरण देते है जेसे- विधि--मवान पठेत्‌, 
मामं मवानागच्छ॑त्‌ । निसन्रण-- इह मवान्‌ मुञ्जीत । आआमन््रण-- 
इहभवानासीत्‌ । अीष्ट--मवान पुत्र ध्यापयेत्‌ । सप्रशन-क्कि 
मो वेदमधीयीय । प्राथन--श्रस्ि मे प्राथेना व्यारणमधीयीय । 
इसी प्रकार लोट्‌ भी होगा । भवान्‌ पठतु इत्यादि । 
७९ १--प्रषातिसगपराप्रकालेषु कृत्या ॥ 
२३। २) १६३॥ 
भ्रष = भरणा करना, अतिसगे = इच्छानुकरूल करने की स्वीकृति 
भाप्रकाल = काये करनै ॐ अनुकूल अवसर पाना इन अर्थों मे धातु 
२८ 


३४  आदयातिके- 


= 


से कृत्य संज्ञक शरीर लोद्‌. $ अत्यय हो । स्व्य--भवता कट 
करणीयः, कतेव्य- कटः, कृत्यः कार्य इत्यादि । लोट्‌--करोतु कटं 
भवानिह प्रेषितः, भवानतिसष्टः, भवतः प्रापुकालः क्रटकरणे । 


७६२-- लिङ चोध्य मौह तिके । ३।२।१९६२॥ 

वादि अय गम्यमान हातोदोचडी से पर जो भविष्यत्‌- 
५ ९ ् 

काल ह उसमे वमान घातु से लिड्‌ ओर यथापरा वय रीर लोट्‌ 

भी हो । सुहूतादुपरि भवता खट कट क्न्य. करणीय काये.» 


४ 


मवान्‌ खल कटं कुयान्‌ › भवान्‌, ख कटं करोतु, भवानिह प्रेषित 
तिसः प्राप्तकालो वा । 
७६३- स्मे लोट ॥ ३। ३। १६१ ॥ 
्रेषादि अथ गम्यमान हो ओर स्म शब्दं उपपद्‌ हो तो उध्वेमौ- 
हू्विक अथे मे वतेमान धातु ते लोट्‌ प्रत्यय हो । यह्‌ लिड्‌. ओर 
कत्य प्रत्ययो का अपवाद हे । महूतोदृष्वे भवान्‌ कटं करोतु स्मः 
 मणएवकमध्यापयतु स्म ।___ 
` त ्द्रेवातिस गं०' सूत्र कौ व्यया मरे जोकोसुदीरारनेरोद्‌ का 
अनुकपेण कर केव उसको प्राचा अभ्दह्धी केख्ि माना है यह 
उनका मानना जसङ्गत है,' क्यो कि उक्त सूत्र की भ्याल्या जो महा- 
आष्यकार ने की है उससे स्पष्ट विदित होता है कि प्रेषादि तीनो अर्थो 
क्‌ भ्र्यय होता है यथा अयं व्ेषादिष्व्भैपु लोट्‌ विधीयते स विशेष 
विहित. सामान्यविषितान्‌ छृष्यान्‌ दस्यादिः' महामाष्य ३। ३।१६३॥) 
३. वस्तुत. पौवपय की सङ्गति को भ्यान स रखते हए सङ्गत नरः 
ह! क्योकि प्रैष का अथं विधि मौर अतसुर्गे का अथे कासचारायक्ता 


ह । इन अथे म ठोद्‌ का विधान पूयं (आ० ६५ )कर्‌ चुके है । भत 


दख सूत्र में छोट का अनुकषण केव प्राप्तकार ॐ {स्यि हे । कड आचार्य 
विधि ५ म भेद मानते है उनके मत मं परषके छखियि भी रोर 
पक अिशर्षण 'समक्षना चाहिये प 
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७९६४- अधीष्टे च ॥ ३। ३1 १६६ ॥ 
सत्कारपूर्विका चेष्टा गम्यमान हो श्चोर स्म उपपद्‌ हौ तो धातु 
से लोट प्रत्यय हयो । यह लिड का अपवाद है । अंग स्म राजन्‌ 
मारवकमध्यापय । 
७६५-- लिड्‌ यदि ॥ ३।२। १३८॥ 
काल, समय च्मौर बेला तथा यद्‌ शाब्द उपपदं हो तो धातु से लिङ्‌ 
प्रत्यय हो } यह्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय का अपवाद है । कालो यद्‌ भुञ्जीत 
भवान्‌, समयो यदू मुजजीत भवान्‌, वेला यद्‌ भुञ्जीत भवान । 
७8६ _ अहं क्रत्यतचख् ॥ ३।३। १६६ ॥ 
अहं कती वाच्य वा गम्यमान हो तो धातु से कृत्य तृच्‌ रौर 
लिड्‌ प्रत्यय हो । भवता खट कन्या वोटन्या, वाद्या, वहनीया वा, 
भवान्‌ खट कन्याया बोढा, भवान खलु कन्यां वहेत्‌ । 
७& ऽ-- शाके लङ च ॥ ३।३। १७२ 
राक्ति थमे धातु से लिड ओर कृत्य प्रत्यय हा ! भवता खल 
भारो बोढन्य., वहनीयः, मवान्‌ खट्ट वहेत्‌ भारं, भवानिह शक्तः 
७8८ माडः लुङ || ३ । ३। १७५ ॥ 
माड उपपद्‌ हो तो धातु से छ  प्र॑स्यय हो ! यह्‌ सब लकारो 
का अपवाद है । मा कार्षीत्‌। 
७६8 _- स्मोत्तरे लङः च ॥ ३। २ । १७६ ॥ 
स्म जिससे परे ह वह माड्‌ शब्द उपपद हो तो धातु से लड 
१. मंहषि ने इस सूत्र के अष्टान्यायी भाष्यमे "'आक्षिषि हिदि 
खोर? इन पदों की भचुवृन्ति मानी है । देखो इस सूत्र का अष्टाभ्यायी 
भाष्य जौर उस पर मेरी रिप्पणी। र 


४३६ आख्यातिके 
त 
ज्र लंड प्रत्यय हया । मास्म करोत्‌, मास्म कार्षीत्‌, मास्म 
हरत्‌, मास्म हाषीत्‌ । 
००--धातु सम्बन्धे प्रत्ययाः 1 ३।४॥।९॥ 
धालथे के ] सम्बन्ध मे प्रत्यय हो । अमथोत्‌ जिस जिख 
काल मे प्रत्यय कै है उन से अन्यत्र भी हो । अग्निष्टोमयाजी तव 
पुत्रो जनिता, छतः कट: श्वो भविताः भावि फत्यमासीत्‌, अग्नषटो- 
याजी यह भूतकाल शौर जनिता यह भविष्यतकाल मेहे यहा 
भूतकाल जनिता के मवि्यतकाले का सम्बन्ध पाकर साधु होता 
३ । अष्टाध्यायी के कन त प्रव्ययाधिकार वतमान था तथापि यां 
्र्ययग्रहण का यह मयोजन ह कि धाखधिकार से अन्य भी प्रत्यय 
थातु सम्बन्ध काल मे हो जावे । गोमानासीत्‌, गोमान्‌. भविता । 
यहा “गावो वियन्तेऽस्य'› इस विग्रह से वसेमानकाल मे भी क्या 
ह्‌ मतुप्‌ “आसीत्‌, भविता" इन क्रियापदो के सम्बन्ध स भूत 
अर भविष्यत्काल का कहने वाला दता हे । 
८०१. क्रियासमभिहारे लोद्‌ लोटो दिस्वा 
वाच तध्वमोः।॥३।४।२॥ 
न्वियासममिहार ( वार वार होना ) अथैमे धात्‌ से लोट्‌ ओर 
उस लोट्‌ के खान मे परस्मैपद्‌ हि आर आत्मनेपव्‌ ख आदेश हो, 
तथां व च्रौर ध्वम्‌ भावी लोट्‌ के ानमे हि अर ख विकर्प करके 
हो। यह्‌ सथ लकारो का अपवाद्‌ है क्योकि सव लकाये के 
निषयमे होता हे। 
2०२ समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३।४।४॥ 
अनेक निया के अभ्याहार मे धातु से विकल्प करके लोट्‌ 
मोर उख लोट्‌ के स्थान मे यथोक्त हि भोर स्व अदेश दो । 
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८०३-यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ ॥ 
३२।४।५४७॥ 
पृक्त लोट्‌ विधान मे यथात्रियि अनुप्रयोग हो । अर्थात्‌ जिस 
धातु से लोट्‌ बिदित हा । उसी धातु का संख्या, काल अर पुरेष के 
नियम से पी प्रयोग हो । 
८०४-सस॒च्चय सामान्यवचनस्य ॥३।४।५॥ 
सुय थे मे लोद्‌ विधान हो तो सामान्य अथै कहने वाले 
धातु का अनुप्रयोग हो। 
८०१--वा०-क्रियासमाभिहारे दरे भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ॥ 
क्रियासमभिहाराथेविदित लोट्‌ के विषय मे द्वि््वन हो। 
क्रियासमभिहार मे परस्मैपद लय्‌ लकार-स भवान्‌ छुनीहि लनी- 
दीत्येवायं छ॒नाति, इमौ लनी तः, इमे लुनन्ति, लनीहीष्येव त्व लुनासि, 
युवा छनीथः, यूयं छनीथ, छनीहि छनीदीत्येवाह छनामि, वां 
छनीवः, वयं छनीमः, इत्यादि । ्ात्मनेपद - अधीष्वाधीष्वेतयेवाय- 
मधीते, देमावधीयाते, इमेऽधीयते, इत्यादि ! इस प्रकार सब लकारो 
भे उदाहरण जानना चाहिये । क्रियासम भिहार मे- दुग्धं पिब, 


€ 


चणकान्‌ चव ईइत्यन्यवहरति । अन्न सुङक्ष्व दाधिकमास्ादसवेत्य- 
भ्यवह्रते । त, ध्वम्‌ के विषयमे -- दुग्धं पिब, चरकाच्ववेत्यभ्य- 
बहर्त, अननं ङ्द, दाथिकमास्ादसवेत्यभ्यवहरध्वे, दुग्धं पिबत 
वक्राचचनतत्यभ्यवहुरतः अन्न मुङगध्वं, दाधिकमास्वादध्वम्‌ , 
इत्यवहरध्वे ! इसी प्रकार क्रियासमभिहार ओर समुच्चय अथे मे सब 
लकारो के विषय मे लोट्‌ होता हे । 


८०६--छुन्दासि लङ्लङ्लिटः ॥ २।५४।द६॥ 


%8 
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छन्दोविषयक धातुसम्बन्ध होने पर सामान्यकाल मे धातुसे 
विकस्प करे लुङ लङ अर लिट्‌ प्रत्यय हो । टुड--शकलाङ्गु- 
शको ५ करत, हं तेभ्योऽकरन्नमः । लङ्--अरभिमयहोतारमवरणीतायं 
यजमान. । लिट्‌--चअद्य ममार, अद्य म्रियते [ इत्यथे |] । 
॥ इति रकाराथेप्रक्रिया समापा ॥ 





अथ षत्वप्रक्रियाऽरम्मः॥ 
८० ७--अपदान्तस्य सूधन्यः॥८।३।५१५॥ 
अपदान्त सकार ग मूधेन्य आदेश हो । यह्‌ अधिकार करते है । 
अष्टाध्यायी मे इस पाद की समाघ्चि पयेन्त यह्‌ अधिकार है । सिषेव 
सुष्वाप, अग्निषु, वायुषु । इत्यादि यहा सवे (+६) सूत्र स षत हसा 
है । अपदान्त रहण इसलिये है कि-“अभनिस्तच्र' यहा मूधेन्य न 
हो । सकार को षकार कहते तो धकार को ठकार भी कहना पडता, 
इसलिये मूधेन्य शब्द प है | 
८०्८--सदेः साडः सः ॥ ८ । २३ । ५६ ॥ 
साड रूप सह वातु के सकार को मूघेन्य अदेश हो । जलाषाट्‌ 
तुराषाट्‌, प्रतग्भषाट्‌ । साद्ुग्रहण से "तुरासाहम्‌ यहा नही हाता 1 
सको ईइसलय कहा कि आकार कोन हौ जवे। 
८०६- इण क!(; | २।४५७॥ 


यह्‌ भी धिकार सूत्र है। अपदान्त सकार को मूषेन्यादेर कहेगे 

सो इश कवगे से ही परे हो जेतर-कवेषु, हवेषु, वाक्‌ +सु = वाक्षु, 
इण कवग से परे नियम इसलिए है कि (दास्यति असौ, यहां न हो। 
८१०-नुम्‌वि सजेनाीयशबव्यंवायेऽपि ॥८।३।५८] 

चुम, विसजेनीय चैर शर्‌ भत्याहार इन के व्यवधान मे भी इण 
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कृवभे से परे अपदान्त सकार को 'मूधेन्यादेरा हो । जेसे- जुम्‌ के 
उयवधान में-सपिं+युम्‌+स+जस = सर्पींषि, हवीषि; यजूंषि 
इत्यादि । विसजेनीय के व्यवधान मे-सषिःषु, धुः, यजुःषु 
इत्यादि । राव्यवधान मे--सपिष्षु, यजुष्षु, हविष्षु इत्यादि । इख 
सूत्र मे दुम्‌ आदि प्रस्येक के व्यवधान का प्रथक्‌ पधक प्रहरण 
2, शसलिये ““निस्पे, निस्स्र" यहां चुम्‌ अर रार दो के व्यवधान 
मे षत्व नही होता| 

८११ स्तातिख्यारव षर्यभ्यासात्‌ ॥८।२।६१॥ 


षणरूप सन्‌ परेहो तो स्तु शौर णिजन्त धातुर के इणन्त 
अभ्यास सेपरेजो श्रादेर का सकार उसको मूधन्य देश हो। 
स्तोतुमिच्छति तुष्टूषति । णिजन्त स-सेषयितुमिच्छति सिषेवयिषति, 
सऽ््ापयिषति, सिषञ्जयिषति । इन धातुष्मो मे इण कवग से परे 
अन्य सृ्नोखर षत्व हो जाता, फिर यह सूत्र नियमाथ ह कि 
[ षणरूपं ] सन्‌ के परे स्तु रौर णिजन्त के ही अभ्यास से परे 
षत हो । इस नियम से--"“सिसिक्ति, सुसूषति यहां षर नही 
होता । स्तौति ओर णिजन्त के साथ एव रान्ड पटने से यह नियम 
नही होता कि स्तौति ओर णिजन्त को सन होन [षर ही] षल्र 
हो । इससे “तुष्टाव” आदि मे षत हो जाता है ओर “सिसिक्तिःः 
मे ष नही ह्येता । ॑ 
८१२ सः स्विदिस्वदिसहीनां च ।८।२।६२॥ 
पण्‌ रूप सन्‌ परदे तो स्विदि, स्वदि ओर सहि इन णिजन्त 
धातुश्मो के इंणन्त अभ्यास से परे अपदान्त सकार को सकारादेश 
ही हो ! खेदयितुमिच्छति, सिखदयिषति, सिख्वादयिपत्तिः सिसाह्‌- 
यिषति 1 यहां सकारं को सकार कहने से मूधेन्य नदी होता । 
८१३-प्राक्सितादङ्न्यवायेऽपि ॥८।३।६२॥ 


[4.4 ्राल्यातिके 
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'"परिनिवेभ्यः सवक्तित ०” इस शअआगामी ( <र <>) सतर के 
सित्‌ शय्द्‌ से पहिले पहिले अट्‌ के व्यवधान मे भी मूषेन्य आदेश 
होता है । अपि शब्द फ पटने से अडन्यवाय से अन्यत्र निषेध 
नही होता । 

८१द--स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ 
८ ।३18४॥ 

‹“ङपसर्गत्‌ सुनो ० इस अगले ( ८१५ ) सूत्र मे ““करिनि- 
विभ्यः से०" शआ्मागामी (८२०) सूत्र { के सित््धातु] से 
पिले पिले इण्‌ कवगे से परे अभ्यास के व्यवधान मे ओर 
छ्यभ्यास के सकार को मूधेन्यादेरा होता है । 

८१५--उपसगौत्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौति- 

स्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ॥ 
८।२।६५॥ 
उपसगैस निमित्त इण से परे सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, 
स्तोभति, सा, सेनय, सेध, सिच, सख च्रोर सञ्ज इन के सकार 
को मूघन्यादेश हो । सुनोति-्भिषुणोति, परिषुणोति, अभ्यषुणोत्‌, 
पयेषुरणोत्‌ । सवति-अभिषुवति, परिषुवति, -अभ्यपुवतत्‌, पयश्‌ । 
स्यति-अभिष्यति, परिष्यति, अभ्यष्यत्‌, पयष्यत्‌ । स्तोति-अमि- 
रीति, परिष्टति, अभ्यष्रोत्‌, पयत्‌ । स्तोभति--अभिष्ठोभते, 
परिषटोमने, अभ्यष्टोमत, पयेष्टोमत । स्था- अभिष्ठास्यति, परिष्ठास्यति, 
अभ्यष्ठात्‌, पयेष्ठात्‌ । स्थादिको मे अभ्यास के व्यवधान मे चौर 
अभ्यास के सकार को भी मूषेन्य कह चुके हे । अमितष्ठौ, अमितष्ठतुः, 
परितष्ठौ । यदा अभ्यासमे सकार्‌ नही । सेनय - सेनया अभियाति 
अभिषेणयति, अभ्यषेणयत्‌, पयषेणएयत्‌, श्भिषेणयितुमिच्छ्धि 


तवप्रकिया ४४१ 


अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति । यहां भ्यास के व्यवधान 
मे रीर अभ्यास के सकार को भी मूधेन्य होता है। सेध--अ्भि- 
षेधति, परिषेधति, अभ्यषेधत्‌, अभिषिषेध । सिच्‌- असिषिच्वति, 
परिषिच्वति, पयपिञ्चत्‌, अभिषिषिक्तति । सज्ञ--अभिषजति, 
अभ्यषजत्‌ , अभिषिषडक्तति ! खञ्ज अभिष्वजते, अभ्यष्वजत, 
पये्वजत्‌, परिषिष्वडनते । सिध धाठुका रुण क्रिया निर्देश है, 
इससे दिवादि के सिध धातु को षस नही हदोता--परिसिध्यति 
पयसिध्यत्‌ । उपसगे ग्रहण इसलिये है कि- “द्धि सिञ्चति" यहां 
षत्व न हो । निगेतः सेचका अस्माद्‌ भ्रामात्‌-निःसेचको मामः। 
यहां निर्‌ उपसगे का सम्बन्ध गमन क्रिया के साथ है सेचकः 
शब्द के साथ नही | 
८१६-सदिरपतेः ॥ ८। ३। ६६ ॥ 

, भ्रति भिन्न उपसगेस्थ निमित्त से परे सद्‌ धातुके सकारको 
मूधेन्यादेरा हो । निषीदति, विषीदति, न्यषीदत्‌, ्यषीदत्‌ , निषसाद 
विषसाद्‌। प्रति का निषेध होने से “प्रतिसीदति, यह† षल्र न हुमा । 

८१७--स्तनभेः ॥ ८ । ३।६७॥ 
उपसगेस्थ इण से परे स्तनभ घातुके सकार को मूधन्थादेशा 
होवे । अभिष्टभ्नातिपरिष्टनाति,अभ्यष्टभ्नात्‌ .अभितष्टम्भ, परितष्टम्भ ¢ 
यहां भरति के निषेध की अनुवृत्ति [ नदी ] आती है । प्रतिष्टभ्नाति, 
भत्यष्टभ्नात्‌, प्रतितष्टम्म । यद्या स्तम्भ घातुको ही सूत्रकारे 
नकारोपध पडा है 
८ १८--अवाचालम्बनावेदृययोः | ८। ३।६८॥ 
आश्रय ओर इं समीप होने श्रथ मे अव उपसं से परे 
स्तम्भ धातु क सकार को मूेन्यादेख हो । मालम्बन--अवष्टभ्यास्त, 
अवष्टभ्य तिति । सामीप्य-अवष्टव्धा सेना, अवष्टन्धा रारत्‌ । 


शर्‌ आख्यातिक 


आलम्बन श्मौर अविदूये अथे से अन्यत्र --“अवस्त्यो वृषलः 
सीतेन' यदहं षत्व नही होता । अव उपसगे इणन्त नही है इसीलिष 
यह सूत्र पढा है, नदी तो पव सूत्र से षत दहो ही जात्ता। 


८१६--वेश्च स्वनो मोजने ॥ ८ । ३। ६8 ॥ 


, वि नौर छव उपसगे से परे भोजन थमे खनधातु के 
सकार को मूधेन्य हो ¦ विष्व एत्ति, व्यध्व एत्‌, विषष्वाए, अवष्वणति 
अवाभरत्‌, अवषष्वाण । भोजन अथ से अन्यत्र--विस्नति 
मृदद्खः, अवसरनति वीणाः, यहा खाव्द अथ मे षत नद्य होता| 


८२०-- परिनिविभ्यः सेवसितसयासिवसह- 


सरस्तुस्वञ्जाम्‌ ॥ ८ । ३। ७० ॥ 
परि, नि, वि उपसर्ग से परे सेव, सित, सय, सिवु, सह, सुट, 
ओर स्वञ्ज के सकार को मूधेन्यादेशच होवे । [सेवः परिषेवते 
-निषेवते, विषेवते, पयेषेवत, व्यषेवत, न्यषेवत, परि षिषेपिषते, विषिषे- 
विषते । सिद-परिषित , बषिषित, निषितः । सय परिषयः 
[ विषयः ] निषंयः । सिवु--परिषीन्यति, विषीव्यति, निषीव्यति, 
पर्यपात्यत्‌, [ पयंसीच्यत्‌ , ¦ ग्यषाव्यत, व्यसीग्यत्‌, न्यषीन्यत्‌, 
न्यसीन्यत्‌ । यहां सिव आदि मे अट्‌ के व्य्रधान मे अगले सूत्र से षत 
विकर्प है । सह-परिषहते, निषहते, विषहते, पयंषहंत, न्यषहत, व्य- 
षहतःपयसहत, न्यसहत, वउ्यसहत । सुट - परिष्करोति, [पयष्करोत्‌ ¡ 
पयेररोत्‌, स्तु-परिष्ठौति, निष्रौति, विष्ठौति, पयेतत, पयेस्तौत्‌ 
खञज--परिष्बजते, विष्वजते, पयष्वजत पयंस्वजत । स्तु र 
खञ्ज धातु पूव “उपसर्गात्खुनोति' ( ८१६) सूत्र मे भी पदे है 
चसस षस हो जाता है ! पिर यहा पढने का यही प्रयोजन है छि 
अगले सूत्र से अट के व्यव्रधान मे बिकस्प से ष्क होवे । 
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८२१ सिवादीनां वाऽङ्‌ ञयवायेऽपि ॥८।३।७१ ॥ 
अट्‌केव्यवधानमे भी परि, नि, वि हन उपसर्गो से परे पे 
सूत्रोक्तं सिवादिको के सकार को विक्स्पसे मूषन्य आदेश्च हो । 
ङस सूत्र फे उदाहरण पिच्यले सूत्र मे दे चुके है। प्येषहत, 

ययेसहत इत्यादि । 
८२२--अनुविपयभिनिभ्यः स्यन्दतेरपराणिषु 1 
८।२। ७* | 


प्राणी अभिधेय दहो तो अनु, वि, परि अभि, नि इन उपसर्ग 
से परे खन्द धातुके सकार को मूधेन्य आदेश हो । अनुष्यन्दते, 
विष्यन्दत, परिष्यन्दते, अभिष्यन्दते, निष्यन्दत, तैलम्‌ अनुस्यन्दते, 
विस्यन्दते, परिस्यन्दते, अभिस्यन्दते, निस्यन्दते । अभ्राणिग्रहण से 
यहा न हआ ~-अनुस्यन्दते मत्स उदके, अनुस्यन्दत हस्ती । “प्रा 
णषु, यह पयुदास प्रतिषेध है इससे जहा भाणि अग्राणि दोनो का 
विषय है वहा भी मूधेन्यादेश हा जाता है यहा देखा माष्यकार का 
इद्धित मा्धूम ह्येता है । अनुष्यन्दते मप्स्यादके | 
८२३- वः स्कन्दरनिशछायाम्‌ ॥ ८ । २। ७३॥ 
निष्ठा प्रत्यय परनहोतो वि उपसगेसे पर स्कन्द धातुके 
सकार को मूधेन्य आदेश्च विकल्प करके हो । विष्कन्ता, विस्कन्ता, 
विष्डन्तम्‌, बिस्कन्तुम्‌ , विष्कन्तन्यम्‌, विस्कन्तव्यम्‌ ] अनिष्टाग्रहण 
से यहां न हु्ा-- विश्कन्नः | | | 
८२४--परेश्च ॥ ८ । ३} ७४ ॥ 
६ 


परि उपसगे से परे स्कन्द धातु के सकार को मूधन्यादेशा विकर्प 
न 
करके दो । परिष्कन्ता, परिष्कन्तम्‌, परिष्कन्तञ्यम्‌, परिस्कन्ता, परि 


चष्ट आख्यातिके 


स्कन्तुम्‌, परिस्कन्तव्यम्‌ । यह्‌ सूत्र जो पिद्धले सूत्र से अलग छया, 
है इससे जानना चाहिये छि पिद्धले सूत्र से यहां “निष्ठायाम्‌ 
इस पद्‌ की अनुवृत्ति नही आती है । 
८२१-- परिस्कन्दः प्राच्य भरतेषु ॥ ८। ३।७५॥ 
पराच्यभरत अभिधेय हो तो “परिस्कन्द्‌, यहां मूधेन्यादेश्च काः 
श्रभाव निपातन है । परिस्कन्दः । प्राच्यभरतो से अन्यत्र- 
““प्रिष्कन्द्‌ » यह्‌ होता है । 
2२द--र्फुरतिस्फुलत्योनिनिं विभ्यः ॥८।५।७६॥ 
निस, नि, वि इनके उत्तर स्फुरति श्रौर स्फुलति फे सकार को 
मूधेन्यादेश्य विकरप करके हो । स्फुरति-निषश्पुरति, निस्सरति, 
निष्फुरति, निस्फुरति, विष्फुरति, विस्फुरति । स्फुलति--निषष्फुलति 
निस्सुलति, निष्फुलति, निस्फुलति, विष्फुलति विस्पुलति । 


८२७ वेः स्कभ्नातोनिस्यम्‌ ।। ८ । ३।७७ ॥ 
विसे परे स्कभ्नाति के सकार को नित्य मुधेन्यादेश दहो ! 
विष्कभ्नाति, विष्कम्मिता, बिष्कम्भितुप्‌, विष्कम्भिनव्यम्‌ । 


८२८ समासञ्ङ्कलतः सगः ॥८।२। ८० ॥ 
समास मे अडगुलि शब्द से परे सद्ध शब्द्‌ के सकार को 
मृधेन्य आदेश्च हो । अङ्गुलेः स्न. = अड गुलिषद्धः समासम्रहण से 


यहा न हुमा--अड गुलेः सङ्ग पश्य । 
2२६--भीरोः स्थानम्‌ ॥ ८ | २३।८१॥ 
समास मे भीर शब्द से इन्तर स्थान राब्द्‌ के सकार को 
मूधेन्यादेश् हो । भीरषठानम्‌ । समासग्रहणं से यहा न इ-- 
भीरोः स्थानं पश्य । 
८३०--ञ्ग्नेः स्तुतस्तोमसामाः ॥८।३।८२॥ 
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श्मनि क्षस्व से परे सुत्‌, स्तोम, सोम इनके सकार को मुथन्य 
अदेश हो समास मे। असमिष्त्‌, श्रभनिष्टोम , अप्नीषोमौ । दी 
अमि शब्द्‌ से परे मूधेन्यादेशा इष है । इससे यहा न हु्ा--मभि- 
सोमौ माणवकौ । समासब्रहण से यहां न हुय्ा--अमि सोमं पश्य । 
८३१--ञ्यातिरायुषः स्तामः ॥ ८।३२। ८३ ॥ 
समास मे उ्योतिस्‌ ओर आयुस्‌ शब्द से परे स्तोम शब्द्‌ के 
सकार को मूधन्य आदेश हो । व्योतिष्टोम, आयुष्ठोमः । समास- 
रहण सरे यहां न हु आ--अ्योतिः स्तोमं दशयति । 
८३ २- मात पितभ्यां स्वसा ॥ ८। ३ ८४ ॥ 
. समास मे माठ ओर पिक से परे खघ शब्द्‌ के सकार को 
मूधेन्यादेदा हो । मातृष्वसा, पितृष्वसा । 

८३२३- मातुः पितभ्योमन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।८१॥ 

, समास मे मातुर्‌ ओर पितुर से परे खर शब्द के सकार को 
मूधन्यादेशय विकस्प करके हा । मातुःष्वसा, मातुःससा, पितुःष्वसा, 
पितु.खसा । समासब्रहण से वाक्य मे न हआ मातुः खसा । 

८२ ४ अभिनिसः स्तनः शब्दसज्ञायासम्‌ ॥ 


८।२।य८्द॥ 
शब्दसंज्ञा गम्यमान हो तो अभि निस्‌ से परे सन धातु ऊ 
सकार को विकल्प करके मूघेन्यादेश हो । अभिनिष्टानो वसः, 
अभिनिष्ठानो विसजेनीयः , अभिनिस्तानो वीः, शअमिनिसानो 
विसजेनीयः । शब्दसज्ञा से अन्यत्र--अभिनिस्तनति मृदङ्गः । 
८३५--उपसगेप्रादुर्यीमस्तिर्यच्‌परः ॥८।३।८७॥ 
उपसगेस्य निमित्त अर दुस्‌ उष्ट्‌ खे परे यकार ओर व्‌ 
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जिससे परे हो उस च्रस धातुके सकार को मूधेन्यादेश्च हो) 
अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति, प्रादु.षन्ति, अभिष्यात्‌, निष्यात्‌, 
विष्यात्‌, म्रादु.ष्यात्‌ । उपन गेप्रहर से यहां न हुमा--दधि स्यात्‌ छ 
मधु स्यात्‌ । असि ग्रहण से यहा न हु बा--अनुद्धतम्‌ । यच॒परप्रहण 
से यहां न हृ्ा- निस. विस्तः, प्रादु स्त. । 


८३8-सावानदुग्यः सुपिसातेसखमाः। ८1 २।८८} 


सु, ति, निर ओर दुर्‌ से परे सुपि, सूति श्रीर सम के सकार 
को मूधन्यादेरा हो । “सुपि” यह्‌ सप्रसारण चख्ियि हए स्वप्‌ धातु 
का ग्रहण है । सुषुप्ति, सुषुप्, विषुप्, निःषुप्रः) दुःषुप' । सूति- 
सपति ; विपूतिः, नि षति. दुःपूति. । सम--टङषमम्‌, विषमम्‌, 
नि.षमम्‌, दुःषमम्‌ । 


८९७--निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ॥८।३।८६॥ 

कुशलता गम्यमान हो तो न श्रौर नदी से परेस्नाति के सकार 

को मूधेन्यादेश हो । निष्णात. शिल्पा, नदा स्नातीति नदीष्णः 

4 । कनरलग्रहण से यहा न ह्रा--निरनात , नदय स्नातो नदीस्नात.! 
२८-- सध प्रतिष्णातम्‌ ॥ ८।३।8०॥ 


सूत्र वाच्य हो तो प्रतिष्णात यह्‌ निपातन है । प्रतिष्णात सूत्रम्‌ । 
सूत्र शद्ध है । यहा प्रति से स्ना धातुके सक्मर को परूघन्यादेश्च हु 
सूत्र स अन्यत्र--““्रतस्नातम्‌; हागा | 


८३६--कपिष्ठलो गोचरे ॥ ठ । ३।९१॥ 
गोच्रविषयक कपिष्ठल शब्द के सकार को मू्ेन्यदेश्च निपातन 


# “सुषिस्थः› ( जा० १००४ ) इस सूत्रमे योग विभाग दथा 
ड उससे ““नदीष्णः' यहां क प्रत्यव होता हे । 
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हे । कपिष्ठल जिस,का नाम है उसका कापिष्ठलि पुत्र है । अन्यत्र-- 
कपेः स्थलं कपिस्थलब्‌ । 
८४०--प्रष्ोऽयरगाभिनि ॥८।३।8२॥ 


अग्रगामी अभिधेय हयो तो श्रष्ठः? यह निपातन है । प्रतिष्ठत 
इति प्रष्ठः । आगे चलता है । यहां प्रसे परेस्थाघातुके सकारको 
ूर्न्यादेश निपातन किया है । छग्रगामीग्रहण से यहां न हु्ा-- 
ब्रीहीना भरस्थः} 
८४१--वृन्तासनयोविष्टरः ॥ ८ । ३।६३॥ 


बृक्त मौर आसन वाच्य हो तो वि उपसगे से परे स्टृरणति धातु 
के सकार को मूधेन्यादेश् निपातन है। विष्ठरो वृन्त, विष्टरम्‌ 
आसनम्‌ । व्ृत्ञासनग्रहण से यहा न हुश्ा- वाक्यस्य विस्तरः । , 


८४२--दन्दोनाम्नि च ॥ ८ । ३ | &४॥ 


छन्दोनामविषय मे ति पूवेक स्तञ्‌ धातु के सकार को मूधेन्या- 
देश निपातन है । षिष्ारपडक्ति., विष्टारघ्हती । छन्दोनामम्रहण से 
यहां न हृया- परस्य विस्तारः। 


८ ३--गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥ ८! ३।६५॥ 


, गवि ओर युधि शब्द से पर स्थिर शब्द्‌ के सकार को मूधेन्या- 
देश हो । गविष्ठरः, युधिष्ठिरः । इस सूत्र मे जो गति, सप्तम्यन्त गो 
शब्द्‌ से मूधन्यादेश का विधान है इस ज्ञापन सरे समाखमे गो शब्द्‌ 
से सप्तमी का अदुक्‌ होता है 


टएठे-विङ्कुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥ ८ । ३। ६६ ॥ 


«४८ ्माख्यातिके 


वि, क, शमि, परि इन से पर स्थल र्द के सकार कों मू्ेन्य 
अदेश हो । विष्ठलम्‌, ङष्ठलप, रामिषठलम्‌, परिष्ठलम्‌ ! चन्यत्र- 
कुराखली , मरुखली ¦ 
८४५ --अस्बाम्बगोभूमिसन्या पद्धित्रिकुशेकुशङ्कव- 
ङ्शुमज्ञिपुञ्जिपरमवहिं्दिव्यगिनभ्यः स्थः ॥ 
८।२।8७॥ 
अम्ब, श्माम्ब, गो, मूमि, सन्य, अप, द्वि, त्रि, क, शेकु, खाङ्कु 
अङगु, मच्जि, पुडिज, परमे, बर्हिस्‌, दिवि, श्रौर अभ्नि देनसे परे 
सख शब्द्‌ के सकार को मूघेन्य आदेग हो । अम्ब, अम्बष्ठ. गोष्ठः, 
भूमिष्ठः, सव्येष्ठः, अप. दिष्टः) त्रिष्ठ इषः, रेड", राङ्कुष्ठः, 
अङगु", मल्जिष्ठ., पृल्जिष्ठः, परमेषठः, बर्हिष्ठः, दिविष्ठः, अभिष्ठः । 
द४६-वा-स्थास्थिन्‌स्थणामिति वक्तव्यम्‌।८।३।९ ७ 
सव्येष्ठा । परमेष्ठी । सव्येष्ठा । 
८४७-सुषामादेषु च ॥ ८।३।६८॥ 
स॒षामादिक शब्दो मे सकार को मूघेन्धादेश्च होता है । शोभन 
साम यस्यासौ सुषामा ब्राह्मण. निपषामा, दुषषेध इत्यादि 
८४८- एति सज्ञा यामगात्‌ । ८ । ३। &&॥ 
सज्ञाविषयमे एकारपरेहो तो इण ओर गरहित कवगं से 
परे सकार को मृधेन्य देश ही । हरिषेण. वारिषेणः, जानेषेणी । 
एकार स अन्यत्र -हरिसकथम्‌। सज्ञा से अन्यत्र--प्रथ्वी सेना 
यस्य स प्रथुसेनो राजा । अगात्‌ के ग्रहण से यहयँ न हश्ा--विष्व- 
क्सेनः । इण, क से अन्यत्र-सवसनः | 
8 नच्त्चाद्रा ॥ ८) ३।१००॥ 
१ यह सुषामादि का गणसूत्र है । भष्टाष्यायी का सूत्र नर्दीहै। 


षत्व प्रकिया ४४९ 


नी नी नि 9 ता जमन 


संज्ञा विषय मे एकार परे हो तो इण ओर गकार भिन्न कवणेवान्‌ 
नरषेत्र वाची रव्द्‌ से परे सक्र को मूर्धन्य आदेश विकल्प करफे 
हो । रोदिखिषेण , रोहिखिसेन , भरणिषेणः, भर णसेनः । गकार कै 
निषेध से यहा न हुश्ा-श्चतभिषक्सेन । 


८१०--हस्वात्तादौ तद्धिते ॥ ८। ३। १०१ ॥ 


तकारादि तद्धित परे हो तो हस्व से परे मकार को सूधैन्य 
आदेशा हो । तक्रारादि तद्वित--तर, तम, तय, ख, तल्‌, तसःत्यप्‌ । 
तर--सरपिष्टरम्‌, यजुष्टरम्‌। तम--सरफि्टमम्‌, यजुष्टमम्‌ । तय-- 
चतुष्टयम्‌, , चदुटयी शब्दाना प्रवृत्तिः । त्-सर्िष्वप, यजुष्टम्‌ | 
तल्‌-सपिट; यजुष्टा । तस्‌- सर्प । स्यप्‌-आविष्टयः । ह- 
महण से यहां न हुश्रा-धूस्तरा, गीस्तरा । ताद्िप्रहण से यहां न 
दुमा--सरपिस्सा हवति । तद्धित से चअन्यत्र--सर्पिसतपयति । 


८१ १- नि सस्तपतावना सवने ॥८।३।१०२ ॥ 


„ तपधातु परे हो तो अनासेवन अथे मे निस्‌ के सकार को 
मन्य आदा हो । आसेवन= वार बार करना थे न हो बह 
अनासेवन कदात। है । निपति खुबणेम्‌ । अभि से छुवणे को एक 
वार तपाता है । अनासेवन अ्रहण से यांन ह्‌ मा--निस्तपति 
पाणि विष्णुमित्रः | 


८४२ युष्मत्तत्ततत्तुःष्वन्तः पादम्‌ ॥८।३।१०३॥ 


< तकराराद्‌ युष्मत्‌ तत्‌ ओर ततष्ुस्‌ परे हो तो सकार को 

मूषन्यादेशा हो जो बह सकार पादकेमध्यमेहोतो, तकारादि 

युष्मच्‌-स, लां, ते, तव । सं--असिष्टवं नामासीत्‌ । ला-- 

अभि्टवा वधयामसि । ते-अभ्निष्टे विश्वमानय । वव अपृस्व्न 
१९ 
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सधिष्टव । तत्‌--अभ्निष्टद्विधमाप्रणाति । ततष्ुस- यावाप्रथिवीं 
निष्टतक्षुः । अन्तःपादग्रहण से यहा न हु्ा-नित्यमात्मनोविदाभ्‌- 
द्िसन्‌ पुनराह जातवेदा विचषेणि । 

८५२-यजष्यकषास्‌ ॥ ८ ।२। १०४ ॥ 

यजुवंद्‌ के विषय मे तकारादि युष्नद्‌, तत्‌ ओर ततक्ुस परे हो 

तो किन्दी आचार्यौ के मत स सकार का मधेन्यादेशा हो । यचिरभि. 
एवम, अचिभिसत्म्‌; अ्िष्ेयम. अद्िस्त्यम, अग्रिष्टत्‌, अ्मिस्तत्‌, 
्र्थिरमिष्टतक्चु, अचिभिस्ततक्षु । 

2५४- रततस्तोमयोश्छन्द सि ॥८।३।१०५॥ 


किन्ही आचार्यो ठे मत स वदविषय मे इण्‌ कवगे से परे सत 
रौर स्तोम शब्द के सकार का मृधेन्यादेश हो। च्धिभिष्टुतस 
[त्रिभिस्ट्तस्य] गोष्टोर, षोडरिनम्‌, गोसः, षोडशिनम्‌ । 

¢ 
८५५- पूवेपदात्‌। ट | ३। १०६॥ 
कन्दी चाचार्यो के मत मे पृवेपदस्थ निमित्त से परे वेदविषयः 
भ ९ ४ भ (~ (~ ( 

मे सकार को मूधेन्यादेश्च हा । {षन्धि त्रिषन्धिः, द्विसन्धि 
त्रिसन्धि, मधुषएठानम, मधुस्थनम्‌, द्िषाहस्र चिन्वीत, ह्िसाहस्त 
चिन्वीत । इस सूच म पृवेपदनाच का अहण किया है इससे यस. 


मासमे मी प्रबपदसे प्रे सकारको मृधेन्याठेशा होता है। तिः 
षमृद्धतवाय, रि सघद्धप्वाय। 


८१६--सखुजः ॥ द । ३ । १०७॥ 


वेदविषय म॒ पूवेपदस्थ निभित्त से परे घज निपात के सकारको 
मूधेन्यादेश हो । अमी घु एः सखीनाम्‌, उध्वे ङ षु णः 


८१५७- सनोतेरनः ॥ ८ । ३। १०८ ॥ 


षत्वप्रक्रिया ४५१ 
1 
इण कवगे से परे नकारानन्ताभन्न सन्‌ धातु के सकार का मूधन्य 
द्यदेद्च हो । गोषाः, षाः । नकार के निषेध से यहा न हुश्चा । गोषनिं 
वाचमुदीरयन्‌ । 
दसः पृतनलाभ्धां च ॥ ८ । ३। १०६ ॥ 
पृतना अर ऋत से परे सह्‌ धाठ के सक्रार को मूषेन्य देर 
हो । प्रतनाषाहम्‌, ऋताषाहम्‌ । अन्यत्र--विश्वसाद । चकार अटुक्त 
समुच्चय के लिये है इसम (ऋतीषहम्‌ यहां भी मूघेन्य हाता है । 
८५६-न रपरश्छपिश्टाजस्पृरशिस्पदिसवनादीनाम्‌ ॥ 
८।२।११०॥ 
जिससे रे5 परे हो उस सकार का तथा सपि, सजि, स्प्ररि, 
पहि अरर सवना।दका के सकार को मूधन्य च्रादेश न हो । [रपर] 
विदख्सिकायाः काण्ड जुहोति, व्रिखन्धः कथयति! सर\--पएुरा करस्य 
विखप । सखजि--वाचा विसजंनात्‌ । स्परदि-ि विस्पररम्‌ । स्प्रहि- 
निस्पृहं कथयति । सवनादि--सवने सवने, सूत सूत, इत्यादि । इस 
सवनादि .णमे जो धन्रसनिः -ष्द्‌ काग्रहुण क्या है इस 
ज्ञापन स अनन्त से भी परे सकार को मृधन्यादश होता है| 
जेते--जलाषाहम्‌ , अश्च । 


८६०--सात्पदादययोः ॥ ८ । ३ । १११ ॥ 
सात्‌ रौर पदादि सकार कों मूधेन्य देक न हो । सात्‌-- 
अग्निसात्‌, दाधसात्‌; मधुसात्‌, पदादि-दधि सिञ्चति, 
मधु सिञ्चति । 
८९१- सिख यङ ॥ ८ । ३। ११२॥ 
यड परहो तो सिचके सकार को मूधेन्यादेरान हो। सेसि- 
च्येत, अभिसेसिच्येत । यडग्रहण से यहां न हु्ा-अभि षिषिक्ति ।. 
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५ 
८३२-सेधतेगेनी ॥ ८ । ३ । ११३ ॥ 
गति अथेमे वतेमान सेधति कै सकार का मूधैन्यादेर न हो । 
अभिसघयति गाः, परिसेधयति गा । गतिग्रहण से यहां निषेव न 
हशर -प्तिषेधयति गाः | 
८६३- प्रतिस्तश्निस्तन्धौ च ॥ ८। २ । ११९ ॥ 
म्रतिस्तव्ध आर निस्तग्ध ये मूषेन्यादेश प्रतिपेध ॐ लिये निपातन 
ह । प्रतिसतव्ध., निस्तव्धः। 
८६४- सोढः ॥ ८।२३  ११५॥ 
सोढ के सकार को मूधेन्य आदेच न हो । सोद; यह सह 
धातु का हाना है । परिसोढ › परिसोदुमु, परिनोढनग्यम्‌ । सोद्रहण 
से यहां न हा -परिषहृते । 
८8१५- स्तम्खुसिवुसखदहां चडिः ॥ ८ । ३ । ११६ ॥ 
चड परे हो तो स्तम्मु, सिवु चौर सह के सकार को मूर्ेन्यादेश 
न हो । स्तम्भुसिबु खहा चडङ्युपसगात्‌। महाभमप्य । ८।३।११६ 
स्तम्भु, सिवु, सह्‌ इनको उपक्षगेसे जो प्रापि दै उसका निषेध हो 
कितु अभ्यास सं जो प्रापि उसका निषेध न हो | स्तम्भु--पयतस्तम्भत्‌, 
अभ्यतस्तम्भत्‌ । सिवु - पयेसखषिवत्‌ , न्यसीपिवत्‌ । सह -पयंसी- 
षहत्‌, व्यसीषहत्‌ । 


८६६-- सुनोतेः स्यसनोः ॥ ८ । ३ । ११७ ॥ 


सुनोति के सकार को मूयन्यदेश्नदहा स्य चौर सन्‌ पर 
हो तो । अभिसीष्यति, परिसाध्यति, अभ्यसाष्यत्‌ , पयंसोष्यत्‌ । स्य 
सन्‌ रहण से यहां न हुमा- सुषाव । 


रष्वप्रकिया ४५६ 
ए 


ट्देऽ-सदेःफपरष्य लिटि ॥ ८1 ३। ११८॥ 
लिट परेहोतो अभ्यास से परे सदं क सकार का मूधेन्य 
मदे न हो । अभिषसाद्‌, परिषसाद्‌, निषसाद, विषसाद्‌ । 
८६८ वा०-सदो ल्िरि प्रतिषेध 
खञ्जेख्पसखड ख्यानम्‌ ॥ 
लिट परहा तो सद्‌ घातु के प्रतिषेध मे खञ्ज के पर लकारको भी 
मूधेन्यदेश्च का प्रत्िषेव कहना चा।हये । परिपश्ठजे, परिपस्वजात 
८द8--निव्यभिभ्योऽङ्यवाये वा च्छन्दसि ॥ 
८।२। ११६ ॥ 
वेदविषय मे नि, चि, अभि इन उपसगो से पर अट्‌ का व्यवधान 
होवानदहो ता सकार का सूधन्य आरद विकत्प करको) 
न्यषीदत्‌ पिता न , व्यपीदत्‌ , व्यसीदत्‌, अभ्य्टीत्‌, अभ्यस्तोत्‌ । 
इनि षत्वप्रक्रिखा समाप्ता ॥ 


अथ णत्वप्रक्रिया | 


द७०--रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥८।४। १॥ 

रेफ अर षकार म पर नरार को एकारदेश हो यदि नमन्त 
रौर निमत्ती एक पदस्थ हौ तो । अवगम्‌, अवमूएेम, कुष्णाति 
पुष्णाति, मुष्णाति । समानपद ग्रहण स यहा न हुश्ा-- मरने ति 


*"----------~--------~~----+-~- ~~~ 


> ( सदे, ) इस सूत्रमे काश्िकाकार ने स्वञ्जवधातु को भी 
मिखाकर मूर यृच्र का अन्यथा पाठ ““सदिस्वस्नो* परस्य व्विदि › करके 
व्याख्यान शया ड, यह उनरा व्याख्यान अनाद्रणीय है, क्योकि स्वञ्ज 
धातु केल्ियि तो महाभाष्यसे वातिशूदहीषपडादै। 
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वायुमैयति । इम सुत्र मे षफारम्रहण अगले सूरो के लिये है, क्योकि 
षकार से परे नकार को एतादेश्च्रवसेमी हो जाता है । रषाभ्यां 
णन्व ऋकारग्रहणम्‌ । महा.ष्यम्‌ ८।४।१। रश्मीर षसे 
परे शत्वादेद्य विधान मे ऋकार का भी मरहण करना चाहिये । 
साताम्‌ ।पतणाप्‌ अथवा घ्ुभ्नादिगण मरे जो नृनमन शरीर वृप्तु 
खष्द्‌ का पाठहै उस । क] ज्ञापनसे सी ऋकार से परे नकार 
को णत्य।देछ हाता हे । 
८७ १--अटकुप्वाडनुम्‌ढ्यवायेऽपि ॥८।४।२॥ 
अट, कु, पु, आड, नुम्‌ इने म व्यवधानमे भो रेफ षकार 
परे नकार का एकारादरा हाना है । अट- कुरूणा, गुरणा, किरिणा 
गिरिणा | कवगे--अकण, मूखण । पव्रग- दपण, रेफण, गभख 
कमरणा, चम॑णा, वभ्णा । आड पयांणद्म्‌ । अटप्रहण स भीं 
ड व्यवायमे ।सद्धथा, किर अ।ड म्रहण "्पद्ठ्नक्ायऽपं 7; इस 
प्रतिषेध ३ बाधने क लियदहै। नुम्‌ -बरहणप्‌, वरंहणीयम्‌ । यहां 
सुम्रहण अनुस्वार ए पलक्तणमाच्र है । इसमे उक्त श्ृहणम, बंद णी- 
यम्‌) उदाहरणो मे नुम्‌ के अभाव म भी अनुखार के व्यवधान से 
रखादश होता है । नुम्‌ क हान भी जहा अनुसार नदी होता वहां 
नही हाता द्‌ । प्रन्वनम्‌, प्रन्वनायम्‌ । 
८७२--पूवपद्‌ात्‌ सज्ञ.यामगः ॥८।४।३॥ 
सज्ञा विषय मे पूवपदस्थ नमन्त ख परे नकार कों एकारादेख 

हा यदि पृवेपदमे गक्रारनदहातां | द्रएस, खरणसः, राघणएखा । 
-सज्ञा स॒ ऋअन्यन्न-चमनासिक. । अग्रहण सरे यहां न हु्ा- 
ऋगयनम्‌ । 

८७३- वने पुरगाभिघ्रकासिधरशाशार्किाकोटराम्रभ्यः 

। ८ । 9।४॥ 


१, आ० ९११ 
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संज्ञाविषय मे पुरगा, मिश्रक, सिध्रका, शारिका, कोटरा, अप्र 
इन्दी पषेपदों से परे वन शब्द्‌ के नकार को एकारदेश हो, अरो 
सेन हो| पुरुगावणम्‌, मिश्रकावणम्‌, सिघ्ररवणम, शारिकावणमः 
कोटरावणम्‌, प्रेषणम्‌ । आरोसे न हा, जैते-ङवेरवनम्‌, 
दातधारवनम्‌, असिपन्नवनप्‌ । 
८७४-प्रनिरन्तः शरेततुप््ा्र राष्यंम्व दिरपीयुक्ताभ्यो 
संज्ञायामपि ।॥ ८ ।४।१॥ 

„ सज्ञा वा अज्ञा षय मे प्र, निर्‌, अन्तर, दार, इध्षु, त्त, 
आम्र, काष्यं, खदिर, पीथूत्ता इनसे परे बन ₹ष्द के नकार को 
णक्रारदेशच हो । प्रवणे यष्टव्यम्‌, निवेणे प्रतिवीयते, अन्तवेणम्‌, 
दारवणम्‌, इष्चुवणम्‌, प्रक्तवम्‌, आम्रवरणम, काष्यवणम, खदिर- 
वरम्‌, पीयृन्ञावणएम । 

८७१- वि माषोषधिकवनस्पतिभ्यः ॥८।५।६॥ 
निमित्तवान्‌ अओषधि ओ< वनस्पति वाचक जो पूर्ेपद उनसे 
परवन ङाब्द के नकार को एक्रारादेश विकल्प कसक ह्य । षधि- 
दू बाणम्‌, दूवावनप, मूवावएम्‌, मू वोवनम्‌ । वनस्पति- शिरीष- 
वणम्‌ , रिरीषवनम्‌, वद्रीवणम्‌+ बदरीवनम्‌ । दयक्तरञ्यश्चरेभय 
दाति वक्तव्यम्‌ । महामष्ये ८ । ४।६। दो प्रत्त यौर तीन 
अदर वाले आषपि ओर बनस्पतियोसे हो अरा से न दो । [जैसे] 
-दवद्ास्विनम्‌, भद्रदास्वनम्‌ । 
क उद्धिज्ा, स्थावरास्सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण । 
ओपभ्य फलपाकान्ता बह्पुष्पफरोपगा, ।! १ ॥ 
अपुष्पाः फ्वन्तो ये ते वनस्पतय स्थता. | 
पुष्पिणः फङिनरयेव इृक्षास्तूभयत स्ताः ।॥ २ ॥ 
मनुस्छति अध्याय $ । शोक ४७ || 


भष 
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८७६- वा०-इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो बन्तन्यः । 


८।४।द॥ 
इरिकादिका से परे नकार के वादे का प्रतिषेध कहना 
चाहिये । इरिकावनम्‌ , तिरि रिकावनम्‌ | 


८७9७-- अहो दन्तात्‌ | ८ । दे । ७ । 
निमिन्तवान अदन्त जा पृदेपद उसस परे अहन के नकार को 
णकारादेख हा । एवाह । च्यपराहण. । अदन्तग्रहण से यहा 
हुमा निरदन ¦! अहनके म्टणम “हं न हु्ा--दीघोही । 


८७८ वाहनमाहितात्‌! ८। ४।८॥ 
आहितवाची निमिन्तवान्‌ पृवेपद स पर वाहन शब्द्‌ कं नकारं 
काणकारदेद्रातसि। यहा णडी श्मादिम मरक जो बन्तु ले जाई 
जाव उसका गरहस आहित चव्द स है । इत्तवाहणम , दारवाहणम, 
दभेवाहणस । आहित भह्ण से यहा न हुमा--"दाल्विाहनम्‌, 
गगवाह्‌ नम्‌? यहा गमनक्रिया विवि्षित नही है 
८७६-- पान दशे ॥ ८।४।&६॥ 
दद्य अभिधेय हौ तो प्रवेपद्य नित्त से परे पान शब्द्‌ फे 
नकार का सकारे हो । पीयत इत # पानम्‌ । जो पिया जाय 
बह पान कहाब । कीर पान यपान्त क्तीरपाणएा" उरीनरा"सुरापाणाः 
प्राच्याः, सोवीरपाणा बाह्विका , कषायपाणा गन्धाय" । इन उदा- 





१ जन्मत यहा दाक्षि = दश्च ॐे अप्यो क्म गाडीमे भरके ठे जाना 
+ प 1 


एविवाक्षत नहा हं । पितु दश्च = दद्चापत्यो की गाडी, यह स्वस्वाभिर 
अन्ध विवश्ित है । 


५. 


यहा ‹ बरृप्यत्छरो बहृलम्‌, ० इस सत्रसे कम्मेद्ट्य्है। 


९ ५५४ 


|) ४ 1, 


रएत्रक्रिया 
वा 1 
हरणो मे मलप्याभिधान से भी देशाभिधान की प्रतीति होती हे \ 
देशग्रहण से यहां न हृ - दाक्िपानम्‌ । 
द८०--बा०-नावकरणयोः ।८।४।१०।। 
पूर्वपदस्य निमित्त से परे भाव ओर करण मे जा पान जब्द 
उसङ़े नकार को एकारदेश ह। । भाव ---क्तीरपाणम्‌; क्तीरपानम ; 
कषायपानम्‌, कषायपाख्म्‌। करण-करीरपाण्‌ › च्मैरपान कर एड्टः । 
टद १- वा०--वाप्रकरणे गिरिनव्यादीनादुपसख्यानम्‌ 
वाघ्रकरण॒ मे गिरिनद्यादिको की गणना करना चाडिय । {गिपरनदरा) 
गिरिणदी । चक्रणितम्बा, चक्रनितम्बा । 
८८२ प्रातिपदकान्ततुम्‌ विभक्तिष च ।८।४।११॥ 
पषेपदस्य निमित्त स परे (त्तिपदिकानन नुम्‌ आर [भक्तिर 
नकार को एकारादश्च हा । प्रातिपदहिछन्त-- माप{पिरषपै) सापना- 
पिनौ । नुम्‌--माषवापाणि, सापवामान । विभाक्त सापनापस्‌, 
माषवापेन, बीहिवापेण, जीहिवापेन ' प्रवेणद के अधिकार स उत्तरपद 
का प्रातिपदिरुख्य अन्त्य जो नकार है उसा ण॒त्वादश्च ।वनान ह| 
इससे यहा नही होता--गगाएा भगिनी गमेमगिनी, ठ भगिनी । 
ओर जय यह्‌ वाक्य हो { गमोणा भया गगेमग., गगेम्‌+ 11५ स्य। 
अस्तीति, गगेमगिणी । तब ( ८८३ ) अगल मूत्र स [नस्य रव्वादरा 
होता है । माषवापिणी, मापवापिनी , यहम भी रकार विलपन 
होता है क्योकि “गतिकारकापपद्‌ाना कृद्धि्सह रम्नवचन 
भ्रा खुवुत्पत्तः ” इस परिभापा से एदन्तक साथ हीम समाम 
होने स छृतसंज्ञक प्रत्यय का नकार प्रःतिपादकान्त ही साना जाता 
है । इसी दैठसे सूत्रम लम्‌ का रहण अलग किया है जया नुम 
-समुदाय का भक्त हे अत एव ्रातिपदिकान्त नही होता दै । 
१, पारि० ६६! 





४५५८ आख्यातिक 


ट्टरे-वा०-युवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य; ॥ 
प्रातिपदिकान्तादि नकार को रव्वविधान मे युवादिको का 
प्रतिषेध कहना चाहिये । आययूना, कत्रिययूनाःमरपक्रानिःपरिपकानिः 
दीषघांहनी शरत्‌ । 
८८४ - एकाजुत्तरपदे णः ।॥ ८ | ४ । १२॥ 
जिस मे एकाच्‌ उत्तरपद है उस समास मे प्रवेपदस्य निमित्त से 
परे प्रातिपदिकान्त नुम्‌ चनौर विभक्तिके नकार का एकारादेश्च हो । 
[ प्रातिपदिकान्त ] र्दी, वृत्रहणः । चुम -क्तीरपाणि, सुरापसि। 
विभक्ति-्ीरपेण्‌, सुरापेण ¦ ण अतुवतेमान था फिर एब्रहण पूवे- 
विकट्प के वाचन के लिये है | 
८८१- कुवतिच॥८। द १३॥ 
कवगेवान्‌ उत्तरपदवाले सम्स मे पूवेपदनिमित्त से परे प्राति- 
पदिकान्त नुम्‌ रौर विभक्तय नकार को एकारे हा । [ प्राति- 
पदिकान्ते | वत्रयुगिणौ, बल्युगिण', सखगेकामिखणी, वरूपगामिणी । 
नुम--उखगरुगाणि, खरयुगासि । विभक्ति वश्युगेण, खरय॒गेण । 
८८्दे-उपसगद समासेऽपि णोपदेशस्य ।८ ४।१५४॥ 
समास वा समाम मे उपसगेश्य निमित्त से परं णोपदेश धातु 
के नकार का णकारादेरा हा । पभरणमति, परिणमति, प्रणयनम्‌, प्रण- 
यकः, परिणायक , उपसगेग्रहण से यहा न हृ्ा--प्रगता नायका 
्म्माहदात्‌ भ्नायको देख । असमासग्रहण समास कौं निघ्रृत्तिके 
लिये है, क्योकि पृवपद के अधिष्ठार से समास दहीमेप्राप्निथी। 
णोपदेराग्रहर से यहा न हमा--परिनदेति, परिनृत्यति । 
८८७ हिनुमीना | ८ । ४ । १५॥ 


डपसगे्थ निमित्त से परे हिनु, मीना इनके नकार को णकारा- 
दे हो 1 प्रहिणोति, प्रहिणुतः, भमीरणति, प्रमीणीतः 
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जि १ 


८८८ .~-श्चानि लोट्‌ ॥ ८ । ४। १६॥ 


उपसरम॑स्थ निमित्त से परे लोट लार के आदेश्च ानि शब्द्‌ के 
नकार को एकारादेख हो । प्रवपाण, परिवपाणिःप्रयाणि, परियासि । 
लोट्‌ ग्रहण से यहां न हृच्रा-म्रवपानि मांसानि । 


८८8 - नेर्मद्‌नद्पतवदघुभास्यतिहन्तिया तिवातिद्रा- 
तिष्सातिवपतिबदहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च॥ 
८ । 9 १७॥ 


गद्‌, नद्‌, पत, पद्‌, घुसंज्ञक, ८ ङदाञ्‌, दा, दो, देड्‌, इघान्‌ 
धेद्‌ > मा, ( माद्‌, मेड ) सो, हन्‌? या, वा, द्रा, प्सा, डवप्‌, बह 
खमु, चिञ्‌ दिह य धातु परे हो तो उपसगेख निमित्त से परे नि 
के नकार को एकारादेश हो । गद-प्रिगदति, [ परिखिगदति || 
नद--प्रिनदति, परिखिनदति । पत-प्रणिपतति, परिंखिपतति 
पद्--प्रणिपद्यते, परिप्यते । घु-प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणि- 
यच्छति, प्रणिद्यति, प्रसि्द्यत, प्रणिदधाति, पणिधयत्ति । मा-- 
रणिभिमीत, प्रणिमयते ¦ सो--प्रखिष्यति, परिणिष्यति । हन्‌- 
भ्रणिहन्ति, या--प्रणियाति । वा-प्रणिवाति। द्रा~--प्रणद्राति। 
प्सा--ग्रसिप्साति । इवप्‌-- प्रवपति, परणिवपति । बह ~~प्रणि- 
वहति । दायु-प्रणिशाम्यति ! विजं--प्रणिचिनोति | दिह-प्रि- 
देग्वि। यहा ( ८६८ ) सूच स अडव्यवाय का अनुवतेन कर अद्‌ 
के ञ्यवधानमेमीनिफे नकार को एकारादेशच होता है-प्रण्य- 
गदत्‌ , प्रण्यागदात्‌ । 


८8 ०--शेषे वि माषा कखादावषान्त उपदेश्चे ॥ 
८ | १८॥ 








६० ख्याति 


+ 0 ~ क, त का + छा, क, प 


उपदेरा वस्था मे क, ख जिसके आदिमे रौर प अन्तमेन 
हो एेसा पर्वोक्तो से शेष वातु परे हो तो उपसगेश्य निमित्त से परे 
निके नकार को णकारादे्च विकल्प करके दहो } मणिपचति, प्रनि- 
पचति, प्रिभिनक्तिप्रनिभिनक्ति। खक्खादि्रदस से यहा न हा-- 
प्रनिकराति, प्रनिखादति } अषान्तथहण स यहा न हच्मा ~ प्रनिपिनष्ठि 
उपदेकग्रहण का यह फल है करि “भनिचखाद, प्रनिचक्छार, ग्रनिपे- 
क्षयति" इत्यादिका मे प्रतिपेव हो । तथ विद्वेष, प्रसिषे- 
ह्यतिः यहां प्रतिषेध न हो | 
८8 १--अनितरन्तः ॥ ८ । ४। १६ ॥ 
अन्त [ अथात्‌ ] समीपत जो उपसगेष्य रेफ उस से परे रन 
धातु क नकार का णक्छारदेशदही। हे प्रण, द पराण, प्राणिति, 
पराणिति । यह्‌ ( ९१० } सूत्र का अपवाद्‌ है । अन्तग्रहण से यहां 
न हुख-पयनिति ! यहा दा वणे का व्यवधान है इसस नकार को 
शकार देरा नही होता, एकवण का व्यवधान तो अनधातुका जो 
"छः अवयव है उसी स्त प्राप्न । 
८९२ उभौ साभ्यासस्य ॥ ८।४।२०॥ 
उपसगेख निमित्त से परे अभ्यासयुक्त अन धातुके दोना नकारं 
क्रो णकार रदे हय । ्रखिणिबति ¦ प्रखिणत्‌ । पराणिशिषति 
पराणिणत्‌ । 
1 ४६ 4 
८६९ ३- इहन्तेरत्प्ूवस्य | ८ । ४ ।२१॥ 
उपसगेख निमित्त से परे हन धातुके अकार पूवक नकार को 
शकारादेशा हो । ग्रहण्यते, परिहर्यन, श्रहणनम्‌, परिदणनम्‌ । 
९ ष भ (~ (~ ५ 
अवग्रह से यहां न हा--प्रघ्नन्ति, परिघ्नन्ति । तपर करण से 
यहं न हुखा-- प्राधानि. पराघानि । ये चिण्‌ के परे प्रयोग है । 
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८8 ¢ वमोवां ॥ ८ । ठे । २२॥ 
व, म परे हो तो उपसगे निमित्त से परे हन धातु के नकार 
को णकारादेश्च विकल्प करके हो । प्रहर. प्रहुन्व ,प्रहएमः;प्रहन्मः। 
८8 ५--अन्तरदेशे ॥ ८। ४।२३॥ 
देदा न अभिधेय हो तो अन्तर्‌ शब्द से परे हन धातु के अकार- 
पूवक नरार को एकारादेख हो । अन्तहेणएम्‌ । अदेश ग्रहण से 
यहां न हआा--अन्तहेननो देशः 1 सपू प्रहण से यहां न हुगा- 
अन्तरघानि । 
८६द--श्रयन च ॥८।४। ५४ 


देदरा न कहा जायतो अन्तर शब्द से परे अयन राब्द्‌ के 
नकार को एकारादेश हो । शन्तरयणम्‌ । अदेराग्रहण से यहां न 
इआ--अन्तरयनो देश. 
८&9--छन्दस्यु द्वग्रहात्‌ ॥ ८ । 2 । २५॥ 
वेदविषय मे अवग्रह [ संज्ञक ] ऋकार जिस के अन्तमे हो 
उससे परे नकार को एकारदेश हो । जो विग्रह मे उच्चारण करमै 
से निरवकाश गृहीत हो वह अवग्रह कहाता है । वृमरणः, पिदयाणम्‌ । 
चर, पिव ये विग्रह मे भिन्न २ मी पद है, तथापि यहां मकार ओर या 
ऊेसाथदहीच्छ, का उच्चारण होता है। 
८8८--नश्च घातुस्थोश्वुभ्यः ॥ ८ । ४। २६ ॥ 


वेद्विषय मे धातुख निमित्त से तथा दख्श्यौर पु सेपरे 
नस्‌ शब्द्‌ के नकार को एकारादेश्च हो । धावुख-अग्ने रक्ता णः 
प्यक्ला णो अस्मिन्‌ । उर्‌--उरे एस्छृधि । घु-अभी षु एः सखीनाम्‌ 
ऊध्वं ऊ षुण उतये | 


| व , का, 8, श भ, ^ 





६२ आख्यातिक 


८६&--उषसगाद दलम्‌ ॥ ८ । ४ । २७ ॥ 
वेदविषथ मे उपसभख निमित्त से परे नसूके नररको 
कागदे बहुल करके हो । प्रणस , प्रणो राजा । बहुलब्रहण से~~ 
श्र नो सच्वतम्‌'' यहा नही मी होता । भाषा मे होता भी दै-- 
प्रणस मुखम्‌ । 
६०० करट्यचः।\ ८ | टे । २८॥ 
उपस्ैख्य निमित्त से परे अच्‌ जिस के एवे उस कृतस्य नकार 
को णकारादे् हो । अन, मान, अनीय, अनि, इनि ओर नि्ठादेशच 
मे जो नकार उनका णकारदिद् हाता हे । अन ~ प्रयाणम्‌, परियाणम्‌ः 
प्रसणम्‌, परिमाणम्‌ । मान--प्रयायसाणम्‌ . परियायमाणएम्‌. । 
द्नीय--प्रयाणीयम्‌, परियाणीयम्‌ । अनि--अपरियाणिः । इनि-- 
भ्रयायिणी, परियायणी । ननछादेक्ञ-ग्रहीणः, परिहीण , प्रही रवान्‌, 
परिदहीणएवान । अच्‌ के ग्रहण स या न हुद्रा-भ्रमुप्न + परिसुग्नः । 
भुजो कौटिल्ये स निष्ठा के परे श्रयोग है । 
६०१. वा०- कूरस्यस्य त्वे निषिर्णस्योपसं- 
ख्यानं कत्तव्यम्‌ ॥ 
निविरणो ऽहमन्न वासेन । 
६०२-रेविभाषा ॥ ८ । ४ | २६ ॥ 
उपस निपित्त से परे एयन्तधातु से विहित कृतद्य अच्‌ 
पैक जो नकार उसको एकारादेश विररप करके हो । प्रयापणम्‌? 
प्रयापनम्‌, परियापखम्‌ , परियापनम्‌ । विहितविशेषण स-- 
^प्रयाप्यमाणम्‌, यहा यक्त परस्यय के व्यवधान मे नकार को 
त्वादेश होता है 
६० ३--ह खश्चेज्ञुपघात्‌ ॥ ८ । 2 । ३० ॥ 
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उपसगेख निमित्त से च्ौर हलादि इपध धाठु से परे कृतस्य 
्नचपृवेक जो नकार उसको एकारादेश विकल्प करके हो । प्रको- 
पणम, प्रकोपनम्‌ । हलप्रहण से यहा न ह आ--> हणम्‌ । इजुपध- 
प्रहण से यदा न हुा--प्रबपणम्‌ । 


६०४-इज!द्‌ः सन्नुमः ॥ ८। ४। ३१ ॥ 
उपसगेखनिमित्त से परे इजादि सनुम्‌ हलन्त धाठ उससे विहित 
जो छत्‌ प्रत्यय तत्यश्चचपू्क नकार को एकाराच्ख हो । >ड खम्‌, 
्े्ञणम्‌, मरोम्भणम्‌ । इस विषय मे एकारादेश सद्ध था फिर णत 
विधान इजादि सनुम्‌ से नियम के लिये है । सुम स हो ता इजादि | 
ही सनुम्‌ ख्हयो अन्यसेनहो श्रमन्ञनम्‌' यहां एत्र नही होता । 
६०५-- वा निसनिच्तनिन्दाम्‌ ॥ ८ । ४ । ३२ ॥ 


भ 


उपसगेष्य निमित्त से निस, नक्त ओर निन्द फे नकार को 
एकारादेशच विकृहप करके हो । प्रणिसनम्‌, प्रनिसनम्‌, प्रणित्तणम, 
भरनिक्तणम्‌, प्रणिन्दनमः प्रनिन्दनप्‌ । । 
&०&--न भाभूपूकरमिगमिप्यायिवेपास्‌ ।८|४।३३॥ 


उपसगेख्थनिमित्त से परं भा, चू, पृ, कमि, १ मि; प्याय मौर वेप 
धातु के छृतस्थ नकार को कारव न ह्ये | पभानम्‌; परिभानम, 
भभवनम्‌, परिभवन्‌, भपवनम्‌, परिपवनम, प्रकमनम्‌, परिकमनम, 
ममनम्‌? परिगमनम्‌, परप्यायनम्‌› परिप्यायनम्‌, प्रवपनम्‌, परिवै- 
पनम्‌ । भादिषु पूज्‌ हणम्‌ । महामाष्ये ८। ४] ३६ । मादिको 
पन. घातु का परहण करना चािये। चिन्त्‌ पूड्‌ से नित्य श 
हता है । प्रपणं सोमस्य | 
९०७-वा०-एयन्तस्य चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ ॥ 


८। ै। ३३॥ 


६४ पस्यातिके 


0 








त श ५ पक का + क क ^+ छ छ ^ छ आ + छ 6, कात 


प्रभापनप्‌ । परिभापनम्‌ । 
६० ट-बात्‌ पदान्तात्‌ ॥ ८ | 2 । २४॥ 
पदान्त षकार से परे नकार का णकारादेक न हयो । निष्पानमुः 
४ ४४९ (~ भ ९ 
दुष्यानम्‌, सपिष्पानम्‌ । प्रण से यहा निषध न हा-निखेयः । 
पदान्त ध्रहण॒ से यहा निषेव न हा-डष्णाति, पुष्णाति । “पदा- 
न्तात्‌" यहा "पदे न्नः यह सप्तमी समास इष्ट है । इससे यहां 
निषेध न इ्ा-सुसपिष्केण । 
६ ०&--नशेः षान्तस्य ॥ ८ । ४।३५ ॥ 
षकारान्त नश को एकारादेरा न हा । प्रनष्ट. परिनष्ट, । षान्त- 
ग्ण से यहा निषेध न ह्ा--प्रणश्यति । अन्तप्रहए भूतपूव 
घान्त से भी एख कै प्रतिषेध के लिये है । प्रनङक्ष्यति,परिनडक्ष्यति। 
६ १०-पदान्तस्य ॥ ८ । दे । २द॥ 
पदान्त नकार को एकारदेश न हो । ब्ृक्तान्‌,प्लन्तान्‌ रामान्‌ । 
६१ १- पदव्यवायेऽपि ॥ ८ । 9 । ३७॥ 
निमित्त ओौर निमित्ती को पदव्यवधान भीदह्येतो नकारक 
णतादेद्च न हये ! माषङ्कम्भवापेन, प्रायनद्धम्‌ । 
६१२ क्तु भूनाद्षु च | ८। ४) ३८॥ 
तमनादिक खव्दो मे नकार का एकारादेख न हो  द्षु्नाति । 
अजादेश्च के स्थानिवद्भाव स यहा भी निपेध होता है-श्चुभ्रीतः, 
इत्यादि । अवदहितलक्ञण एतवभ्रतिषेध ्चुध्ादिको मे देखना चाहिये । 


इति खत्वप्राक्रेया समाष्ा ॥ 
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भजनानि 





[1 





न क का रा # + वि 


श्रजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । मेयम्‌ । जेयम्‌ । अच ग्रहण 
च्यो क्रिया ? हलन्त से तो यत्‌ विधान ही करेगे प्रथम जो अजन्त 
धातुदहै उसम भी द्यो इसलिये । जेते-लन्यम्‌, पन्यम्‌ । यहा 
आगामी आधधातुक का चिषय मानङर रुण ओर वादेश किय 
पीदधे हलन्त से यत नदी प्राप्त है । दित्छम, धिस्छम्‌ । यहा आगामी 
अआधेवातुक विषयं मान कर अकार लोप किय पां हलन्त ख 
यत्‌ नही प्राप्त 


६२२ हवयति 1 द। ४।६५॥ 
यत्‌ प्रत्यय परे हो ता आदन्तञ्ंग को इकारादश हो। 
देयम्‌ , गेयम्‌ । 
&२३-वा०-ताकेशसि चतियतिजनीनास पस- 
ख्यानम्‌ ॥२।१।६9॥ 
तकि-तक्यम, रसि-शस्यम, चति--चत्यम, यति--यत्यम 
जनि-- जन्यम्‌ । यहा जन वातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान केवल 
स्वरके लिय है क्योकि यत श्योर स्यत्‌ मे इसका एकसा प्रयाग 
डोतादहै 
8२४-वा०्- नो वभ वच ३) १।8७॥ 
टन धातु से यत्‌ प्रस्यय ओर हन्‌ को वध आदेश विकल्प करके 








9 महाभाष्यकार ने यह प्रयोजन ““आधंधातुषे › ८६ । ४ | ४७ 
ज~ १७१) सूत्र मं वपय सप्तमी मानकर द्यादं, जो फ़ एकदेश्लीय 
है । वस्तुत वहा पर परसक्षमी पक्ष है । उस पक्ष मे अचेय्रहण के विना 
मी कायं चर सकता है । 

२ ष्यत्‌ होने पर “जनिवध्योश्च? (जा० ४०३) से वृद्धिका 
प्रतषेधदो जादा ह । 


४६८ आख्यातिऱ 
कहना चाहिय । बन्य । दूसरे पक्त मे-घात्य' । यह आगामी श्यत्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । 
६२५-परदुपधघात्‌ २१8८ 
अकार जिसक उपवा म हो एेमे पवगान्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 
राप्यम्‌, लभ्यम्‌ } पवगग्रहण से यह्‌! न हुच्मा--पाक्यम्‌ , वाक्यम्‌ } 
अदुपधग्रहण से यहा न हुश्रा--कोप्यम, गोप्यम्‌ । तपरकरण 
दीघोढिका की निरि, ऊे लिये है--्ाप्यम्‌ । 
६२६ शक्रिसदहोच् ।॥ ३। १ &€ ॥ 
शक्ल चयोर सह धातु से यत्‌ प्रव्यय हो । शक्यम्‌, सम्‌ | 
६>७--गद्मदचरयमश्चानुपसर्गे | ३।१।१००। 
उपसगे पूवे न होतो गद, मद्‌, चर यर यम्‌ धातु से यत्‌ 
प्रत्यय हो । गयम, म्यम, चयंम, यम्यम्‌ । अटुपसगेप्रहण से यहाँ 
न टा~-प्रगा्यम्‌, प्रमाद्यम्‌ । इस सूत्र मे यम धातु का ग्रहण केवल 
नुपसगे के लिये है क्योकि यम्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय (९२५) सू से 
सिद्ध है । प्रयाम्यम्‌ । यहां यत्‌ न हृच्या,वक्ष्यमाण सएयत्‌ प्रत्यय होगया। 
२८ वा०-ञअ्लुपसगाच्चरेराङि चागुरो ॥ 


२३।१। १००॥ 
अनुपसग चर धातु से यत्‌ के विधानमे रुर अभिधेयनदहो 
तो अडपूवेक चर धातु स यत्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये, 
आचरितुं योग्य च्राचयां दरा । श्रगुरम्रहणए से यहा न हुय्ा- 
आचाय उपनयमान ` । 
६२६8--अवद्यपर्यवय गद्यपणितव्यानिरोधेषु ॥ 
२।१।१०१॥ 


५ 


कताम नानाम मकनकणमकि 


१ अथं ११।५।६।। 
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अथ क्रदन्तेर् करत्यप्रक्रिया ॥ 


६१३ बासशरूपोऽखिथाम्‌ | ३ १ ¦ &४॥। 
वाखधिकार मे शली अविकारके प्रत्ययो को द्ोडकर असरूप = 
असमानरूप अपवाद प्रत्यय उत्सग का वाधक विकल्प करके हय । 
& १ ५--करत्याः ॥ ३। १। 8४ 
एुलप्रत्यय से पूवे जो २ प्रत्यय शव अगे कटे, वे सव छत्य 
संज्ञक हो । धाखविकारमे धातु सरे जिन २ प्रत्यया का विधान 
होता है, व प्रथम (३) सूत्र से करत्‌ सज्ञक होते है फिर उनकी 
कर्य संज्ञाभी होती है। 
६१५ कतरि कृत्‌ ॥ ३। ४ । ६७ ॥ 
छत्‌ संज्ञक प्रत्यय कतां मे हो । इससे [ सब | छत्‌ संज्ञक 
प्रत्यय कतां मे प्रप्र हुए इस भ्यवस्था मे - 
&१६--तयारेष कृत्यक्तखलथां; ॥ ३।४।७०॥ 
कृत्यसज्ञक क्त प्रौर खलथे प्रत्यय माव ओर कमंहीमेदहो। 
इससे कृत्य सज्ञक प्रत्ययो का भावकम मे सामान्य नियम है । 
( ७९१, ७९६, ७९७ ) सूत्रा से प्रेष, अतिसग, म्राप्रकाल+ अहै ओर 
रकि अथे मे भी कृत्य प्रत्ययो का विधान है । इस विषय कफेउदाहरण 
भी उन्ही सूत्रो पर दे चुके है वैसे यहां अर भी उदाहरण समभने 
चाहियं | 
न्‌ कृदन्त प्रएरण अर्थात्‌ वृतीयाभ्याय ऋषि द्यान्द कृत अष्टाध्यायी ` 
नाष्य मे हमने जनेरु उपयोगी टिष्पणिय्‌ लिखी है | उनका यहा पुन 
छिह्लना पिष्टपेषगवत्‌ हागा । अतः इस प्रस्रण के साथ २ अष्टाभ्यायी. 


भाष्य का अवलोकन भी अवश्य करना चाहिये | 
३२० 


६६ सराख्यातिके 





६ १७- तव्यत्तव्यानीयरः ।। ३ । १ । 8६॥ 


धातु से तन्यत्‌, तव्य ओर शअनीयर प्रत्यय हो । तकार श्रौर 
रेफ स्वर के लिये है । भाव मे उत्सगेमात्र एक वचन शौर नपसक 
लिङ्ग होता है । एधितन्यम , एधनीयमनेन, कथितभ्यः, कथनीयो वा 
त्वया धमे । कथितु योग्य. शक्यो वा इत्यादि । 


६ १८-वा०-कलमर उपसख्यानसम्‌ $ ॥३।१।६३॥ 


पचेलिमाः = पत्तठ्या माषाः, भिदेलिमा. = मेत्तञ्याः सरलाः | 
¢ ०५ 
यह्‌ कमे से प्रत्यय है । 


&१६-वा०्~वसेस्तत्यत्‌ ऋतंरि णिच्च । ३।१।६६॥ 
वस धात से कतां मे तञ्यत्‌ प्व्यय श्रीर वह खित्‌ संज्ञक भी 
डो, यह कहना चादिये ! वसतीति वास्तव्यः । 


६२०--करत्यल्युटा बहुलय ॥ ३।३।११३॥ 
कुत्य सन्ञक ओर स्ट्ट्‌ प्रप्यय बहल करके हो । अथात्‌ जहां २ 
हैः बह से अन्यत्र भी ह्‌। । जैसे त्यसंज्ञक प्रस्यय भावकम से 
अन्यत्र--स्नात्यननेति स्नानीय चृणेम्‌, दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः 
स्युट्‌ प्रत्यय करण, अधिकरण ओर भाव मे करेगे, उससे अन्यत्र 
जैष- आच्छाद्यते आच्छादन वास. प्रस्कन्दनम्‌, प्रतपनम्‌ । षे 
रहण से रौर भी कृत्‌ यथाविधान से अन्यत्र मौ होते है, जैल- 
पादाभ्या हियते- पादहाग्क , गले चाप्यत--गलेचोपक । 
&२१--ञअची यत्‌| ३) १।६७॥ 


न" ऋषी 


( केल्मिर ) इस प्रस्यय को ब्रृन्तकारादिक कों कमकतो मे 
मानत है, सो महाभाष्य से विद्ध है क्योकि महाभाष्यकार ने तो उक्त 
इस्यय कौ कमेष्टी मे दिखरायाहे। 
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&३७--वा०- हनस्तथ्ित्‌ खिपां इन्द्सि ॥ 
३।१।१०८॥ 


वेद विषयक प्रयोग मे हनस्त च इससे हन्‌ धातु से विहितं 
क्यप्‌ प्रव्यय स्त्रीलिग मे चित्‌ हा। तां भ्रूणहत्या निगृह्यानु चरणम्‌, 
अस्य त्वा भ एहत्यायें चतुधं प्रतिगृह्यते । स्त्रीलिग प्रहण से यहा चत्‌ 
नही होता है-आ्न्नते दस्युहत्याय । छन्दोग्रहण से यहां चित 
धम नही होता--श्वदहप्या, दस्यहध्या वतेते ‰ । 


३८-एतिस्तुशास्ठरटज्षः क्यप्‌ ॥३।१।१०६॥ 
इण, स्तु, रास, घृ, ट, जुष धातु्रा से क्यप प्रत्यय हो । इत्य 
स्तुत्य , रिष्य. । यहा ( २७१ ) सूच से इत्‌ हो जाता है । वृ्यः 
आआहप्यःजुष्यः। क्यप्‌ प्रत्यय वतमान था, फिर क्यप्‌ के ग्रहण का यह्‌ 
प्रयोजन ह कि “अवश्य स्तुत्य ” यहा आवश्यक अथं मे वक्ष्यमाण 
जो एयत्‌ प्राप्त बह नहो । क्यविघौ वञघ्रहणम्‌ । मद्ामाष्ये 
८ । £ । १०९ । क्यवूविधि मे व्रन्‌ का ग्रहण है इलसे यहां न 
इया-वाय्यां ऋष्िज । “प्रशस्यस्य श्रः: इस सूत्रमे जो 
म्रास्य राष्द का ग्रहण है इस ज्ञापन से रघु धातु से मी क्यप्‌ भत्यय 
होता है क्योकि प्र उपसगपरतक दासु धातु काङ्यप्‌ के परे प्ररस्य 
यह सिद्ध होता है । 


६३६९ वा० -अञ्जेश्चोपसङ्ख्यानं संज्ञायाम्‌ ॥ 
३।१। १०६॥ 
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कैः महाभाष्यकार क “हव्या दस्युहत्याःः इन्हीं प्रयोगो से स्पष्ट 
हे कि हन्‌ धातु से यह क्यप्‌ प्रययो नियम से खीलिग मं द्योता है| 
१ से ७८३ ॥ 


४७२ पआस्यातिके 
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संज्ञा गम्यमान हो तो अञ्जू घातु से क्यप्‌ प्रत्यय का उपसं 
ख्यान करना चाहिये । आनक्तयनेनति-- श्राज्यं घृतम्‌ । यहां करण 
मे क्यप्‌ हे । यह्‌ क्यप्‌ आड-पूवक ही से होता है । अदूपूरैस्य 
प्रयोगो भविप्यति । महामष्ये ३। १।१०९। 
६ ७४०--कऋदुपधाचाक्ल्‌ापचुलः ॥२।१।११०॥ 


क्लृपि ओर चृतति घातुश्रो को द्योडकर ऋक्छागोपध धातु से 
क्यप्‌ प्रस्य हाता है । वृत्यम्‌) २४्यम्‌ । अक्ल पिचतिग्रहण स यहा 
न हु्रा - कप्यम्‌, चत्यम्‌ ¦ तप्र करण से यहा न हुञआा--कीत्यम्‌। 
यहा ण्यत्‌ होता है यह कत संरब्दन का प्रयोग है । 
६४१--हे च खनः ॥ ३। १) १११॥ 


खन धातु से क्यप्‌ त्यय शौर खन को ईैकारादेश हो । खेयम्‌ 
यहा हस्व इकार भी च्'देश महाभाष्यकार को इष्ट है क्योकि ( सन्धि 
१३३ ) मूत से हस्व ग दीधे दोनो के परे पूवेपर के यान मे गुण 
एकारादेश हो जाता है % । 
६8४२ भ्रजाऽसनज्ञायाम्‌ ॥ ३। १ । ११२॥ 
संज्ञाविषय मे भज धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । भत्यः कम- 
कराः । असंज्ञाम्रहण से यहा न ह्मा--भायां नाम चेत्रिया , भायां 
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रः यहा काक्िकाकार ने इकार दसरा दरष मानकर भ्ये विभाषा 
इससे आत्व की ष्याडृत्ति की है यह उनका व्याख्यान आहोपुरषिकामात्र है, 
क्योकि क्यप सन्नियग मे विधीयमान इत्व अन्तरङ्ग ओर यकारादि प्रष्यय 
के परे विधीयमान आस्व बहिरङ्ग है इससे“असिद्ध बहिरङ्गमन्तरद्गे'" इसी 
से आन्व की व्याद्त्तिहो जायगी एर प्रेष इकार क्यो माना जाय! 
इसीख्यि महाभाष्यकार की व्याख्या से विस्दहै। 

१ पारि० ४३। 
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रा 
गह्य ~ निन्य, पणित्तञ्य = व्यवहार के यंग्य, अनिरोधन=न 
सेकना इन अर्थो मे क्रम से च्रवद्य, पस्य, बय ये निपानन है । 
क्य पापम्‌ । गद्यं से अन्यत्र - अनुद्य मनोदु खम्‌ । वद्‌ धाठुसे 
क्यप्‌ श्मौर यत्‌ प्रत्यय का विधान करेगे, उनमे यतरे परे वद्य 
उसी से नञ समास मे अवदय सिद्रहागा, वह्‌ गद्ये अ मे निपातन 
है । अन्यत्र क्यप्‌ प्रत्ययान्त रहेगा जिस नन मे अनु हाता है । 
पण्य बस्त्रस, पर५. कम्बल , पर्या गो । अत य बेचने योग्य 
पदाथ है । यहा घातु से यत्‌ प्रत्यय है । शतन वया । यहा व्र. धातु 
सेय हे । अन्यत्र--बत्या | खंलिगानद्य स यहान ह्या- 
वाया ऋतिः । 
&३०- वद्यं करणम्‌ ॥ ३ । १ । १०२॥ 
वह्‌ धातु से करणकारक मे यन्‌. प्र्यय निपातन ह । वहत्यने- 
नेति वद्यं श^्टम्‌ ! करण अ्रहण स अन्यत्र ~ वाह्य, हाता है | 
६३१ अयः स्गभिवेश्ययोः ॥ ३} ? । १०३॥ 
खामी चमौ वैश्य अभिधेय होतो छ घातु से यत्‌ प्रव्यय निपा- 
तन है । अये. = स्वामी वैश्यो वा । स्वामिन्यन्तोदात्तत्व च । 
महाभाष्ये । ३। २ १८३ । स्वामी अभिधेय हदो ता “अयः राब्द्‌ 
को अन्तोदात्तस्व मी निपातन है । 


६३२--उपसर्यां काल्या प्रजने ।२।१।१०४। 
प्रजन = प्रथम गभ॑ग्रहण मे जो काल्या =समय को प्राप्र हुई 
चह अभिधेय हो तो उपसय्यां यह्‌ निपातन हो । उपसया गौ, 
हपसया स्त्री । यहा उपपूवे स॒ धातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन करिया है । 
काल्या ग्रजन ग्रहण सें यहा न हा-उपसाया वसन्ते वाटिका । 


जोति तातान ०-१७०.००० नन), 


१. भा० ९३४७ । 


&७० श्राख्यातिके 
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६३ ३--ञ्जय सङ्घतम्‌ ॥ ३ । १ । १०४ ॥ 
संगत विशेष्य हो तो नञ्‌ पूरक जष धातु से कतां मे यत्‌ प्रत्यय 
निपातन हो । न जीयेति अजयंम ्रजयमायेसगतम । सगतम्रहण सें 
यहा न हु्ा--अजरिता कम्बलः | 
६३४-चदः सुपि क्यप्‌ च| ३।२। १०६॥ 
्मनुपसमे ° सुबन्त उपपद्‌ हा तो बद धातु से क्यप्‌ श्ौर यत्‌ 
प्रत्यय हो । ब्रह्मोयब्‌ः, नरह्यवयम्‌ । वेद का कथन है । सत्योद्यम्‌, सस्य- 
वद्यम्‌ । सुप्‌ के ग्रहणं से यहा न हमा-- वायम्‌ । च्रनुपस्तगे ब्रहण सें 
यहां न हुत्रा--प्रवायम्‌। 
६३५. सुबो मावे ।॥ ३। १। १०७॥ 
्मनुपसगे सएवन्त उपपद हो तो भू धातु से माव में क्यप्‌ प्रत्यय 
हो । जह्मणा भावो उ्यमयम्‌, देवभूयं रत. । भाव ग्रहण अगले 
सूत्रा के लिये है! क्योकि सत्ताथक भूथातुके अकमक हाने सेमव 
मे क्यप सिद्ध है । सप्‌ के ग्रहण से यहां न हृत्ा-मन्यम्‌ । अटुप- 
सग म्र्हण सं यहा न हय्ा--ग्रमव्यम्‌ । 


&3दे-हनस्तच ॥३। १।१०द्‌ ॥ 


अनुपसगे सुबन्त उपपद्‌ हो तो हन्‌ धातु से भाव मेक्यप्‌ 
प्रत्यय रीर हन्‌ को तकार अन्तादे हा । ब्रह्मणो हननं ब्रह्महत्या, 
गोहत्या, श्वह्या वतते । सुप के प्रहरण सेयह न हंमा- घात । 
अनुपसग म्रहण से यहा न हुखा - प्रघातो वतत । भ।व प्रह 
यहा न हया--शवघाव्यो ब्रषल । _______ _ ` 

१ आ० ९२७ से जनुपस्मं की अनुडृत्ति है । 

२ निशगुणन्ह्यके निख्पण को ब्रह्मोद्य कहते हँ । दर“--त्रद्ोचं 
वदन्ति प्रजापतेरगुणाख्यानम्‌। कार श्रौ० १२, ४, १९,२० ॥ बहोच- 
माध्वयामहे । इत० ११।६।२। ५।) 


~ नण 
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नद छअभिषेय हो तो भिद्य, उद्धय ये क्यप्‌ प्रत्ययान्त निपातनः 
ह । भिनत्ति करूलमिति भिद्यः, उञ्मःरयुदकमिति उद्ध्य' । य्ह 
उम त्यागे धातु को वत्व भी निपातन है । नद्‌ सं अन्यत्र 
मत्ता, उजमिता । 

8 ४७--पृष्यसिद्‌ध्यौ न्तरे ॥ ३ । १। ११६॥ 

नक्तत्र अभिधेय हो तो पुष्य, सद्ध्य य निपानन है । पुष्यन्त्य- 
स्मिन्‌ कायोणाति पुष्यः, निदुध्यन्त्यरिमन्नथों इति सिदूध्य । 
अन्यत्र-- पोषणम्‌, सेधनम्‌ । 

€श्ट-- विपूयविनीयजित्या सुल्उकल्कदारोषु 


३।१।११७॥ 
मुख, कल्क, हलि इन अर्थ मे विय, विनीय, जिष्य य राब्द्‌ 
प्रासङ्ख्य निपातन है । विपू, पिना चथा जि मे यत्‌ प्रत्यय की 
रानि मे क्यप प्रथय निपातन किया है । विपूय युः ! रञ्वादि 
कमे के लिये शोधने योग्य है । अन्यन्न --विपाव्यम्‌ । विनेतुं योग्य 
विनीयः कर्कः । विनेयमन्यत्‌ । जिस्य: हलि , जेयमन्यत्‌ । 
६8४8 --प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ।॥ ३! १।११८॥ 
प्रति ओर अपि से परे ग्रह्‌ घातु सेक्यप प्रत्ययहो। प्रत्यापेभ्या 
गरदेण्लृन्दान । महाभाष्ये ३॥।१। ११८ ;: मत्तस्य [ न | प्रति- 
गृ", अचरत हि मत्तो बदति, तस्मान्नापि गह्यम । लोक मे- 
प्रतिग्राह्यम्‌, अपिग्राह्यम्‌ । 

१ अजस्र इनक नाम क्रमश्च "मिद्‌" भौर “ उञ्छः दये दोनो 
रावी की सहाय नदिया है पठानकोट से पश्चिम की ओर जम्मू जाने 
चाङे मागं मे पडती ह । 

२ तै०ब्रा० १।३।२।७॥। ३ का० ९० १४।५॥} 


४७६ स्मास्यातिके 
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ख क 
६५०--पदास्वारिबाद्यापदयेषु च ।॥३।१।११६॥ 
पद उस्वैरिन्‌ बाह्या ्ौर पक्ष्य अथे मे प्रह धातु से क्यप्‌ प्रव्यय 
हया | पदभ्रगृ्ठ पठत्‌ । जिसकी प्रगृह्य सज्ञा करत ह । अगृह्य पदम्‌। 
जिसका अवघ्रह द्रत है । अस्वे = परतन्र--गृ्यका' पद्िणः । 
गृहीत है । बाह्या मायगृद्याः वाप्य" । घाम से बाहर वावडी है। 
नगरथृद्या मेन । नगर से बाहर सेना है यह प्रतीति हत है 
स्त्रीलिङ्ध निदश्च से यहा न हृ -्रामग्राह्याः पादपा । पक्ष्य --पत्त 
मे जो हो वह्‌ “पल्य कहावे ¦ आथगृहीतुयाग्य आयेगृह्य पल्य.) 
अजुनगृह्या , बणदेव गृह्याः 
8५१--हिभाषा कृदृषौः; ॥ ३।१।१२२०॥ 
छन स्मर ष धाठु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हा । छन्यम्‌, 
कायम, वध्यम्‌, वध्येम्‌ | 
६५२-- युग्य च पच्र॥३।१। १२६१) 
पत्र = वाहन भधेय हो ता युग्य यह निपातन हे । य॒ग्याञ्शः 
युम्यो गौः । यहां युज्‌ घातु से क्यप्‌ श्रौर धातु को कुष्वादेश न्पातन 
है ! पत्रम्रहस से यहा न हया- याम्यम्‌ | 
९१५३-अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ॥३।१।१२२॥ 
्रसावस्यत्‌ यह्‌ विकस्य करके निपातन है अथात्‌ अमापूवेक 
वस धातु से स्यत्‌ प्रत्यय क परं बिकल्पकेरके वद्धि का जखभाव 


“निपातन ह असा शब्द्‌ सहाथे मे वतमान है । सहवसताऽस्या सूया- 
चन्द्रमसाविति ड मावस्या, अमावास्या । 


६५४ छन्दसिनि क्यदेदहयप्रणीयोन्नीया- 
च्हिल्यमयस्तयांध्वयंखन्यखान्यदेवय- 
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गृहिणी । यहा तो स्यत्‌ होता है । “अर ज्नायाम्‌? इस प्रत्षिघ से 
भार्या शव्द णयत्‌ प्रत्ययान्त सज्ञाविषय मे होता है उसके लिये 
कहत 3-- 
(1 $ $ ¢ त्‌ ¢ ट [९ 
का ०-सज्ञायां पसि दष्टत्वान्नते मायां प्रसध्यात।॥ 
[० 4 ~ [७० ¢ , . ट (ज ॥ 
{खयां मावाधिकारोऽस्तिनन मायां पसिध्यति ।१। 
अथवा बहुल कुल्याः सज्ञायामिति तत्‌ स्खतम्‌।, 
[५ 9 क अ ष, 
यथा यत्य यथा जन्य यथा नत्तस्तर्थव सा ।॥२॥ 
प्र०--पुलिग विषयक सज्ञा मे एयत्‌ व्यय क देखन से तुम्हार 
भाय शब्द्‌ नही सिद्ध हाता है । उ०-- खीलिग विषयक “सञ्ज्ञाया 
भ ५ ‰ 
सथज०) इन सूत्र मेमावका अधिकार है, उसस भायां छब्द 
प्रसिद्ध होता है श्रथात्‌ माव कां श्मधिकार मानकर स््ीलिग मे भाव- 
विषयक क्यप्‌ प्रत्ययान्त भरत्या होगा तथा [कम मे] एत्‌ प्रत्ययान्त 
< ५, [र्‌ ५५ 
भाया हो जायया | १ ॥ अथवाजो उक्त सूत्र मे मवाधिकारन 
माने तो कृत्य श्रौर स्युट्‌ बहल करके होत ह पेसे ही सक्ञा मे क्यप्‌ 
भी नही होगा । जैसे यय, जैसे जन्य ओौर जैस भिसि छब्द है वैसे 
ही यह भाया शब्द भी सिद्ध हो जायगा % । 
~ (~ 
€2२-खजावेयाषा २ १। ११३ 
मृज धातु से विकस्प करके क्यप्‌ प्रत्यय दहो । मृज्यः, 
{ म्रज~+स्यत्‌ | 
# अनन्तं से विहित यत्‌ प्रस्यय [ जैसे ] यत जन धातुओं से होता 
ओर खी अधिकार मे भिद्‌ धातु से जङ्‌ विहित है तथापि बहर भाव 
से क्तन्‌ भी होतादहै, वैस ही बहर भाव मे ण्यत्‌ प्रव्ययान्त भर्या 
शब्द्‌ हो जायगा । 
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७ स्ल्यातिक 


= न ५ ८ 


&षट्टे--चजोः क्‌ चरख्यतोः ॥ ७।२३।५२॥ 

धित्‌ श्र स्यत्‌ प्रत्यय परे हो तो चकार श्मौर जकार को कुल 

दो । माण्ये । यां वक्ष्यमाण ख्यत्‌ प्रत्यय होता ओर ( ३५५ ) से 
वद्धि हो गड । 

६४५- राज्यस्य मरषोद्यरूच्यकुप्यकृष्टपच्या- 

व्यथ्या;ः॥२३। १। ११४॥ 


राजसूय, सूये, ख्रषोच, रुच्य, ङुप्य कृष्टपच्य, अव्यभ्य ये क्यप्‌ 
प्रत्ययान्त निपातन हैँ । अभिषवद्धारा राज्ञा सोातव्ये राजानस्सुयन्त- 
ऽसिमच्िति वा लजसुयो यज्ञः यहां राजन दाब्दपूर्वक "घुञ्‌ अभिषवे 
धातु से क्यप्‌ प्रत्यय मौर निपात से दीघोद्च होताः है । सरत्याका- 
हामागंण गच्छति का सुवति रोकं कमणि प्रेरयतीति सूयः । यहा 
छ गतीः वा धू प्ररणेः घातु से क्यप्‌ प्रत्यय चनौर सको उकार 
अदेश वा षू [ से परे प्रत्यय ] को ख्डागम निपातन है । मृषा उदयत 
इति गषोदयम्‌ । यहा प्रृषोपपद वद धातु से ( ५३४ ) सूत्र से क्यप 
अरर यत्‌ की प्रापि मे क्यव विहित है। रोचतेऽसौ रुच्यः। यहा स्च 
धातु से कतां मे क्यप्‌ है । गुप्यते यत्तत्‌ कुप्यम्‌ । यहा सज्ञा मे गुप 
धातु को कख निपातन है । गोप्यते यत्तत्‌ कुप्यम्‌ । सुरे अर रजत 
से भिन्न घन की सज्ञा ह । अन्यत्र - “गोप्यम्‌, होगा । कष्टे खयमेव 
पच्यन्त इति कृष्टपच्याः यहा कमकत मे पच से क्यप्‌ प्रत्यय 
है। योहि कृष्टे पक्तव्य सः छृष्टपाक्यो भवति । न स्यथत इतिः 
अव्यथ्यः । 
खु रुच्याव्यथ्याः कत्तंरि । कुप्यं सज्ञायाम्‌ । कृष्टपच्पस्या- 
न्तोदात्तत्वं च कम क्तरि च ॥ महाभाष्ये! ३। १ ११४॥ 
६४द- भिद्योद्ध्यौ नदे ॥ ३। १) ११५॥ 


0 क 0 0 0 
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६९ १--चञ्चेगेतौ ॥ ७।३।६२ ॥ 
गति अथं मे वतेमान वञ्च धातु को कबगदेशन हो । वञ्चितुं 
गन्तुं योभ्य वज्च्यम्‌ । गतिप्रहण स यहा न ह मा-वडक्यं काष्ठम्‌ । 
का ठेटा है । 
&&२- ण्य आवश्यके ॥ ७।२। ६५ ॥ 


अवश्यक अथेमे एय प्रसयय परेहो तो कवगोदेश नहो। 
अवश्यपाच्यम्‌, अवश्यवाच्यम्‌ । अवश्यक से अन्यत्न--पाक्यम, 
वाक्यम । 


६द ३--यजया चरचप्रवच चश्च ।७।३।६६॥ 


एय प्रस्यय परे हो तो यज, याच, सच, प्रवच, ऋच इन धातुश्रा 
को छ.ादेश न हो । याञ्पम्‌, याय्यम्‌ररोच्यम्‌ वाच्यम्‌ । यह पाठ 
विशेष का नाम है । अच्यम्‌ । यद्यपि ऋटुपधत्व मानकर ऋच 
धातु से क्यप्‌ प्रत्यय प्राप्नहै, तथापिख्यके परेजो इस को कुत का 
निषेध ख्या है इस ज्ञापन से एयत्‌ प्रत्यय इस से होगा । 


8६ 9--वा०-ख्यप्रतिषधे त्यजरुपसंर्यानम्‌।, 


७।३।६६॥ 
ख्य के परे छत्व प्रतिषेध मे स्यज धातु का भी इपर्षख्यान 
करना चाहिये । त्यक्तु योग्य त्याञ्यम्‌ | 
६६५--मोज्य मन्त्य ॥७।३) ६8& ॥ 
भ्य अथे मे भोच्य यह्‌ निपातन हा ¦ मोञयमम्यवहायमि- 
तिवक्तव्यम्‌ । महाभाष्ये ७ । ३ । ६९।1 अभ्यवहायेमान्र अर्थं 
हो तो भोज्य यह निपातन हो । भोञ्य सूपः, मोञ्या यवागू | 
्म्यवहार से अन्यत्र-- भोग्य कम्बल. । 
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६६द--ओरावश्यके । २।१। १२५ ॥ 
वश्यक अथे द्योत्य हो तो उव्रणोन्त धातु से ख्यत्‌ प्रत्यय हा । 
लाव्यम्‌, पाल्यम्‌ । अवश्यक से अन्यत्र-लभ्यम्‌, पञ्यम्‌ । 
६>७--आसय कपिर पिलपिच्रप्चिमश्च | 
२।१।१२६॥ 
आइएुवेक षुञ्‌, यु+डवप्‌, रप्‌, लप्‌ त्र ष रीर चम्‌ धातु से रयतत 
प्रत्यय हो । यह्‌ यन्‌ प्रत्यय का अपवाद ह । आसन्यम्‌, याव्यम्‌, 
वाप्यम्‌, राप्यम्‌, लाप्यम्‌, त्राप्यम्‌, आचाम्यम्‌ | 
६दद-वा०-लपिदाभिभ्यां 8 चति वक्तच्यम्‌।) 
३।१। १२६ ॥ 
लप श्रौर दम धातु स भीं ण्यत्‌ मरत्यय कढने योम्य है । अपला- 
प्यम्‌, ्पदाभ्यन्‌ । 
६8 ६8-अआनास्योऽनित्ये ॥ २ १।१२७॥ 
अनित्य अथे अभिधेय हो तो आइ पूवेक णीम्‌ धातु से आनाय्य 
यह्‌ निपातन है । 
५अआनाय्यो नित्य इति चदक्षिणाग्नो ङतं भवेत्‌ । एक- 
योनौ तु तं विद्यादनेयो ह्यन्यथा भवेत्‌ ।' महाभाष्ये ३। १। 
१२७ । आनाय्यो दन्निणाभिः । यहा ख्यत्‌ प्रत्यय ओर चआयादेशय- 
निपातन ह । जो गाहेपत्य अग्मि से लिया जाता ओर ऋहवनीय 
अभिके माथ एक योनिकोप्राप्दहै, उस विशेषदक्तिणाम्नि में 
यह राब्द रूदि है, ओर जो वैश्य कुल से लिया जाता है उसमे 
श्रानय होगा । अनियहोगा। _ 
च दभ घातु धातुपाठ मे अपठित है तथापि बात्तिकबरू से सीकर 
करना चाहिये । 
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ज्या ्च्छु"यप्रतिषीत्यन्रह्यवाद्य भाठ्यस्ना- 
व्यापचाय्यषृडगनि ॥ ३। १। १२३ ॥ 

निष्क, देवहू, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिभ्य सै, स्त्या, ष्व, 
खन्य, खान्य, देवयज्या, चाप्रच्छय, प्रतिषीठ 3, रह्मवाद्य, भाव्य, 
स्ताव्य च्रीर उपचाय्यप्रड ये निपातन है | निष्टकयं चिन्वीत पटुकामः। 
यहा निस्‌ पवक कृती धातु से ख्यन्‌ प्रत्यय, ध्‌। तु का उगद्यन्त विपर्यय 
अर निसकेस्‌ को प्‌ आदेच निपातन है | स्पर्धन्तेवा उ देवहूये । 
यहा देवप्वक हेन्‌ वा हु धातु से क्यप प्रप्यय [ हेज का सम्भरसारण 
( २८३) | घातु के उकार को दीधे छौ. तुक्‌ का अभाव निपातन 


छ 


। प्रणीय? उन्नीयः । प्र ओर द्‌ इन से परे नी वातुते क्यप्‌ | 
उच्छिष्यः । उतपूवेक रिष से क्यप्‌ । मये - जड से यत्‌ । स्तया ` 
टन्‌ से यन्‌ ओर सखरीलिङ्ग ° मे निपातन है । ध्वं - ध्वृ से यत्‌ ¦ 
खन्यः; खान्यः खन से यत्‌ रौर एयत्‌ । ञुन्धध्वं दैव्याय क्रे 
देवयज्याये । देवपूवक यज घातु से यत्‌ प्रत्यय मौर स्ीलिङ्घ मे 
निपातन है । चाप्रच्छय धरुण वाज्यर्षति । ङ्पृन्क प्रच्छ धातु 
क्यप्‌ । परतिषीन्य.--ग्रतिपूवेक सीन्यति से क्यप्‌ चौर षत निपातन 

। नह्यनायमू्‌-त्रह्यन्‌ उपपद वद धातु से णयत्‌ । मान्य , स्तान्य.-- 
मू ओर रुम्‌ से एयत्‌ । नपचाय्यप्रडम्‌-यहां उपपुवक चय्‌ धातु 
से धृड उत्तरपद के परे र्यत्‌ प्रत्यय ्यौर आयादेशच निपातन हे । 
६५४-वा० हिरण्य इति च महाभाष्ये ॥३।९। १२३॥ 

दिरस्य अथ मे “पचाय्यप्रड हो । इर्य से अन्यन. _ 
(“उपचेयप्रडम्‌ › होगा । 


+ यदा लीलिङ्ग निपातन जतन्त्र-नीनड नह अतन्त्र = गौण है । क्योछि इसका दुखिङ्ग 
मै भी प्रयोग देला जाता है । यथा स्तर्याभूस्वा स्तयान्‌ सपत्नान्‌ । 
बात०२।२।२।१० #; 


७८ रस्यातिक्षे 


ए) क 0 +) स 
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धलिषक्य उ + त्ययं वद्याचखः षत्व निपाननात्‌ । ण्यद्‌ा- 
यद्दश इत्ये तालु "च'य्ये निपातितो ॥ १॥ एयदेकस्माचतुभ्ः 
क्यप्‌ तुभ्य यतो विधिः! ण्यद्‌कस्मादययदराब्दद्च दौ क्यपौ 
ण्यद्विधिश्चतुः ।। २ ॥ महाभाष्ये । ३। १। १२३। 
इन कारिकाया का अथे निष्टक्यादि प्रयोगो की व्याख्या में 
श्मागया हः 
६५६ - ऋहलोर्यंत्‌ ।। ३। १। १२४ ॥ 
ऋदणान्त श्रौर हलन्तो से स्यत्‌ प्र यय हो । धायेम्‌ , ायेम्‌, 
वाक्यम्‌, पाक्यम्‌ । 
६५७-वा० -पाणौ सछजेएथंद्विधिः ॥३।१।१२४॥ 
पासि शब्द्‌ उपपद्‌ हो त दल धातु से ख्यत्‌ प्रप्यय का विधान 
करना यम्य है! पाणिभ्यां सन्यत इति पाणिसभ्यां रज्जु. । यहां 
, (९४३ ) से कुतर ही गया । 
६५८ वा ०-सभ्रवपूर्वाचच ॥ ३।१।१२४॥ 
सखम्‌ -अव पूवे भी खज वातु स स्यत्‌ प्रत्यय विधान करने योभय 
है । समवसग्या रज्जुः । 
६५६-न क्वादेः ॥ ७ ।२३।५६॥ 
कवर जिसमे अदिमेहे उम ५।तुके चकार ओर जकारको 
कुल न हो । क्रग्यमनेन, खभ्येद्‌+ ग्यम्‌, कूजः, खजं › गजंः। 
६६ ०---चआस्व्रिञ्याश्चं ॥ ७।३।१६०॥ 
अज शौर व्रज धातुक्ते ख नदो । परित्राञ्यप्‌, परिव्राजः, 
समाञ उदाजः । यहं नस्‌ प्रस्य ह । एत्‌ प्रस्य की विवक्षा मे 
( १५५ ) सूत्र स वीध हीने स अज धातु का रयत्त्‌ प्रत्ययान्त 
प्रयोग नही होता| 
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६७०--प्रलाय्योऽसमतो ॥ ३। १।.१२८ ॥ 
्मसंमति अभिधेय हो तो प्रणाय्य यह निपातन हो । संमति 
( प्रीति का विषय अर भागमे आद्र बुद्धि) जिसमे न ही बह 
असति ऊहा । प्रणाथ्यश्चोर , प्रसाय्याऽप्रिय,, प्रणाय्योऽन्तवासी। 
यह्‌ विस्त है अर्थात्‌ मागा मे इच्छा नदी रखता है । 
&७१- पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या मानह्‌- 


विनिवाससामिधनीषु ।३।१। १२६९॥ 
मन, हविष, निवास, सामिधेनी येचख्भिधेय हो तो यथाक्रम से 
पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य, धाय्या ये निपातन है । मीयतऽनेनेति 
पाय्य मानम्‌ । यहा एयत्‌ प्रत्यय; धातुके आदिम कोप श्ादेश 
होता है । अन्यत्र- मेयम्‌ । सम्यडनीयते दोमाथेमस्नि प्रतीति 
सान्नाय्यम्‌ हवि. । णयत्‌ , आआयादेशच आरीर सम्‌ के अकार को दीधे 
निपातन होता है । अन्यत्नर-सन्नेयऽम्‌ । निचीयते धान्यादिकमतेति 
निकाय्यः निवास. । आय्‌ अर धातु के आदि को कुत निपातन 
दै । अन्यत्र- [नि] चेयम्‌ । धीयतेऽनया समिदिति धाय्या सामि- 
धेनी ऋक । णयत्‌ प्रत्यय निपातन है । धाय्या शब्द्‌ ऋगविरोष का 
वाचक है । [ अतः ] धाय्या दासव्यग्निनिता त्वे सोमक्रतुभिः 
[ इत्यादि असामधेनियो मे भी व्यवहृत होता है ] | 
8 ७२- क्रतां कुर्डपाय्यसस चाय्या ।॥२।१।१३०॥ 
क्रतु अभिधेय हो तो कुरुडपाय्य अर संचास्य निपातन है । 
कुण्डन पीयतेऽस्मिन्‌ सोम इति इर्डपाय्यः करतः । यहां वृतीयान्त 
कण्डराय्द पूवेक पिवति से यत्‌ प्र्यय ओर युगागम निपातन है। 
¶{ संचाय्यः । यहा.सम्‌ पूवेक चिनोति से ष्यत्‌ ओर आयादेर का 
निपातन है । ] क्रतुप्रहण से यहम न इश्मा-कुण्डपानम्‌ । 


तथा सञ्चय । 
३१ 





टर्‌ आख्यातिक 


0 


६७२ अग्नौ परिचाथ्योपचाय्यसमूह्याः ॥ 
३।१। १३१॥ 


अग्नि अभिधेय हो तो परिचाय्य, उपचाय्य ्रौर समूह्य ये 
निपातन हो । परिचेतुं योग्यः परिचाय्यः, उपचाय्यः । परि इप्‌ 
पूवक चिन्न धातु से णयन्‌ ओौर आयादेङ्च निपातन है । समूहं 
चिन्वीत पडुकामः । सम्‌ प्रवेक वह्‌ धातु से ख्यत्‌ प्रत्यय धातु को 
संप्रसारण रौर दीघेत्र निपातन है । अग्नि से अन्यत्र-परिचेयम्‌ । 
उपचेयम्‌ । संवाह्यम्‌ 1 
&७हे-- चित्याग्निचित्ये च ॥३। १। १३२ ॥ 
्मम्नि अभिधेय हो तो चित्य रीर अग्निचित्या निपातन हो । 
चीयतेऽसौ चित्योऽग्निः । [ यहां क्यप्‌ प्रत्यय का निपातन है । ] 
अग्निचयनमेव.अभ्मिचत्या । यहां भाव मे प्रत्यय [गुण का अभाव] 
अन्तोदात्त ` रर तुगागमं | + | निपातन होता है | 
अग्निचित्येत्यन्तोदात्तत्वे भावे । महाभाष्य ३) १।१३२॥ 
६७१५ --मन्यगेयप्रवचनी योपस्थानीयजन्या- 
| प्लाव्यापात्या कबा।॥३।2। ६८॥ 


भव्य आदि कृष्य प्रत्ययान्त कतो म॒विकस्प करके निपातनं 
है । द्वितीय पत्त मे यथाप्राप्त माव कमे. मे होगे । भवत्यसौ भव्यः, 
मन्यमनेन वा, गेया माणवक. साम्नाम्‌, गेयानि माणवकेन सामानि, 
१ यहा अन्तोदात्तत्व का निपातन मानना रीक नही दहै "यः प्रस्यय 
होने पर म्रस्ययस््रर सेः अन्तोदात्तत्व स्वतः सिद्ध है । वस्तुत; "अश्िचिवये- 
स्यन्तोदात्तव्वं भावे" इस वात्तिक से ध्वनित होता है कि यहां ण्यतं प्रत्यय 
इद्धि का जमाव, तुगागम ओर अन्तोदात्तस्व का निपातन ह । अन्तोदा- 
स्स्व का निपातन ण्यत पक्ष मे ही उपपन्न होता है । 
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म्रबचनीयो गुरः स्वाध्यायस्य; प्रनचनीयो वा गुरणा खाभ्यायः, 
५ भ. ष [+ वर [क भ 
उपस्थानीयो ऽन्तवासी गुरोः, उपस्थानीय रिष्येए वा गुर» जायते- 
ऽसौ जन्य जन्यमनेन वा, चअदुवते श्राफाव्य., आ्ाव्यमनेन वा, 
श्मापतत्यसावापात्थः, आपात्यमनेन वा । 


इति कृव्यपरक्रिया समाप्ता ॥ 


अथ करदन्तप्रक्रियारम्मः॥ 


६५७६ एवुलतचौ ॥ ३। १ । १३३ ॥ 


- ` सब धाठुश्मो से ण्वुल्‌ ओर चच प्रस्यय हो । इस प्रकरण मँ 
सवत्र (३ ) सूत्र सेषरसंज्ञाहोती अौर (९१५) सूत्र से छत्‌ 
संज्ञक प्रत्यय सामान्य से कतां मे होते है । करोतीति कारक , कता, 
हारक; हत्तो । स्त्रीलिद्ध म-कारिका, क्री, हारिका, हरनी 
कुटिता, यहां ( ३४५ > सत्र से ङ्त्व मान कर गुरणदेश्च न ह्या 
कोटकः । विजिता ( ४२८ ) सूत्र से इट होता है । घातक" यहां 

५०३ ») सूत्र स तकारादश । दायक", सामक , दमक › रन्धक , 
जम्भक यहीं ( १६५ ) सूत्र से युम्‌ । रधिता, (४०८) से मनु 
निषेध 7 एषिता, प्रा, सहिता, सोढा । यहा (२१२) सत्स इट 
[का विकस्प| | ण्यन्त--भावयिता । सन्नन्न--ुभूषिता । यडन्त- 
पापचकः । यहा अल्लोप के स्थानिवद्भाव से व्ृद्धिन हई । 
यङ्लगन्त-पापाचक" । 


&७७- नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ॥ 
२।१। १३६८॥ 


[1 


४.4: अल्यातिके 


(| क ~ [१ 
एवाः हा १८) „1 
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 नन्यादिक, श्रह्यादिक अर पचादिक धातुश्रो से यथाक्रम ल्यु, 
सिनि चौर अच्‌ प्रत्यय हा । अथात्‌ नन्यादिको से स्थु, भञ्चादिको 
से रिनि श्र पवादिको से अच्‌ होता दै । नन्दयतीति नन्दर्म, 
जनानदेयतीति जनादेनः+मधुसूदन , विशेषेण भीषयतीति। विभीषरर, 
वामन? मदनः, दृष्रण.; लवण. । यहा गणपाठ के निपातन से 
रत्वादेदा है ! राही, स्थायी, मन्त्री, विरायी । यहां वृद्धि का अभाव 
निपातन है । विषयी । यहां षत्व निपातन है । परिभावी, परिभवी । 
यहा विकस्प करकं बृद्धि का अभाव है । पचतीति पच । अजपि 
स्धातुभ्य. । महाभाष्ये । १। १३४ । सब धातु्रा से अच्‌ 
मरत्यय कहना चाहिये । भवतीति भवः; सव । यह्‌ अच म्रस्यय 
धातुमात्र से इट है इससे पचादिगण का कथन राब्दो के साथ 
अनुबन्ध लगाने चीर बावको क .बान्धने के लिये है । जेसे- 
नदट, चोरट्‌, देवट्‌ । इत्यादि एित्‌ माने है । नदः, चोर.» देवः। 
-सखीलिग मे-नदी, चोरी, देवी । यहा इरुपधत्व मान कर दिवु धातु 
से क प्रत्यय प्राप्रथा, उसको बाध कर अच्‌ प्रत्यय ह्या 1 जार 
अस, श्वपचा ! इन म अगला (९९९ >) अण प्राप्त था । चक्रिय) 
'लोदव , पोपुव, मरीज. । 


६ज८-इगपधनज्ञापी किरः कः ॥३।१।१३५॥ 


- इक्‌ जिसके उपधा मेहोओओरज्ञाप्री तथाक धातुसे क 
अत्यय हो । बुध , विक्िप , ज्ञः, प्रीणातीति प्रियः, फिरतीति किर. । 


` ६७६ -शआ्तश््वोपसग ॥ ३। १ । १३६ ॥ 
भ भ ॐ भ ५ क 
उपसगे पबे हो तो अदन्त घातु सेक प्रत्ययहो । आगे ण॒ 
अल्पय कदेगे उस का यह अपवाद्‌ है । प्रस्थ , प्रर 


\; ५४६द०-पाघ्ाभ्माधेटदशः शः ॥३।१।१३२७॥ 
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पा, ना, श्मा, घेद्‌ ओर्‌ दश धातुसेश्च प्रत्यय हो । पिबतीति 
पिब, उत्‌ पित्रति उतिबः, विपिबः, जित , घमः, धयः, विधय 
पश्यतीति पश्य, 
& ८१ वां०- जिघ्रः सज्ञायां प्रतिषेधः ॥ 
| । 
| ॥ २।९। १३७॥ 
व्याजिव्रतीति व्याघ्र. । 
 €८र-अङपसर्गाक्ञिम्पविन्द धारिपारिषेव्य वेजि- 
चतिसातिसादिभ्यश्च ॥ ३। १। १३८ ॥ 
उपसगेरहित लिम्प, विन्द, धारि, पारि, वेदि, उदेजि, चेति, 
साति, साहि; ईन धाठुश्रो से श ॒प्रव्यय हो । लिम्पतीति लिम्प, 
विन्दतीति विन्द , धारयतीति धारय , पारयतीति पारय, वेदयतीति 
वेदय › उदेजयतीति उदेजय , चेतयतीति चेतय. । साति सुखाथेक 
सोत्र धातु दै । सातयतीति सातयः, साहयतीति साहय । अनुपसभै- 
ग्रहण से यहा न हुश्ा--श्रलिप. । 
&८२-वा०-अनुपसगान्नौ लिस्पेः ॥३।१।१३८॥ 
“अतुपसगाच्‌०'' ( ९८२ ) इस विषय मे निपूर्वक लिम्प धातु 
से श प्रत्यय कहना चाहिये । निलिम्पा नाम देवाः । 
&८्४-वा०-गवादिषु विन्देः सज्ञायाम्‌ ॥ 
२।१।-१३८॥ 


गवादिक उपपद्‌ हो तो विदल धातु से श प्रत्यय संज्ञा मे कहना 
॥ के 
चाहिय । गोविन्दः, अरविन्दः | 


&८१-ददातिदघात्योबिभाषा ॥३,११३९॥ - 


८६ आख्यातिक 
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इपसगेरहित दाव श्रौर इधान धातु से श॒ प्रत्यय विकल्प 
करके हो । यह्‌ ( ९८८ ) सूत्र का अपवाद है । ददातीति ददः, 
दायः, दध , धाय । अनुपसग प्रहण से यहां न हुखा-प्रददातीति 
अद्‌, भ्रधः \ यहा ( ९७८ ) सूत्र से क प्रत्यय हौ गया | 
६ ८६--ञ्वलितिकसन्तेभ्यो णः ॥ ३। १। १४० ॥ 

उपसगेरहित ज्वल रादि कस पन्त ध।तु्मो से विकल्प करफे 
ण॒ प्रत्यय हो । यहा इति शब्द आदि राब्द छे लिये है । उवलतीति 
ञ्वाल., ज्वल , चालः, चलः । दूसरे पन्न मे अच प्रत्ययहो जाता 
दै । अनुपसगंप्रहण सरे यहा न हा प्रञ्बल । 
&<७--वा०-तनोतख्पसख्यानम्‌ ॥ ३ । १ । १४० ॥ 

तनु धातु सेण प्रत्यय का उपसख्यान [ करना ] चाहिये । 
अवतनातीप्यवतान । 

€ ८८--श्याट्व्यधा सखसंस्रतीण व सांवहल्िह्‌- 
श्लिषन्वसश्च | ३। १।१४१॥ 


श्यंडऽ्ाकारान्त, व्यध, आखु, ससु, अर्त, अवसा, यव, 
लिह? श्लिष, श्वस इन धातुश्रा स ख प्रत्यय हो । आकारान्त महण 
से श्येड श्र अवपुवक सा धातुसे ण हो जाता तथापि इनका 
अलग महण सोपसग लक्तण क प्रत्यय के बावने केलिये है | 
अवश्यायः, प्रतिश्यायः, दाय , धाय शाय ,व्याघ., आस्रावः, सख्रावः) 
अत्य(यः, अवसाय , अवहारः, लेहः, श्लेषः, श्वास. । 

8८&--दुन्योरलुपसगे ॥ ३२। १ । १४२ ॥ 
उपसगे पूवे न हौ तो दु ओर नी धातु से ण प्रत्यय हो । दुनोतीति 


दावः, नयतीति नायः । अनुपसगम्रहण से यहां न हृबा- 
बद्व भ्रणयः । 


कृदन्त प्रकिया ८७ 





88०-किभाषा-श्रहः ।॥ ३।१। १४३॥ 
ग्रह धातु से विकर्प करके ण॒ प्रत्यय हो । यह्‌ अच्‌ का अपवाद्‌ 
है| गृह्णातीति ग्राहः, अहः । यह व्यवस्थित विभाषां है। इसे 
जलचर मे श्राह नित्य होता अर व्योति मे भ्रु यही 
होता है % । 
88 १- गेहे कः ॥ ३ । १। १४४ ॥ 
गेह = घर कतां हो तो प्रह धातुसे क प्रत्यय हो । गृह्णा धान्या- 
दिकमिति गृहम्‌, गृहन्ति पदाथनिति गृहाणि वेश्मानि । तारस्थ्योपाधि 
से स्त्री जनो को भी गृह कहते हे । गृहा दाराः। 
६९ २-शिन्पिनि ष्वुन्‌ ॥ ३। १। १४५ ॥ 
रिर्पी कतांहो तो धातु से ष्वुन्‌ प्रत्यय हो । नृतिखनिर- 
+्जिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । महामाष्ये ३।१। १४५ । शिस्प = क्रिया 
करने की चतुराई जिसमे विद्यमान दै वह दिस्पी कदावे । द्यतीति 
नतेकः, खनक , नतकी, खनकी, रञ्जकः, रञ्जको † ! 





# इस सूत्र के विवरणे जो काश्िरारार ने '“भवतश्चेति वक्त- 
ज्यम्‌ यह वातिक पठाहै सो महाभाष्यकार के मतसे विस्दहै। 
महाभाष्य समै उप्त का सू नही है । इसमे प्रापप्यथक भ्रु धातुषे अचचू 
प्रत्ययान्त "भावः ओर सत्ताथक से भवः समञ्च लेना चाहिये । भावं 
यदार्थो का नाम ओर भव महद्रैव ओर ससार जादिकानामहै । 

{ रजक › रजकी । यहा सविस्पी कृतां मे उणाद्न्ध व्वुन्‌ प्रव्यय होता 
है । इस विषयमेंजो कौड्युदीकार नेल्खिा छि माष्यमतः ते नृति 
खनि इन्हीसे ष्वुन्‌ ओर रजि से क्वन होता है। यह उनका कथन 
भयुक्त है क्योकि जो रन्ज ते ष्ुन्‌ नही होता है त्ये महाभाष्यकार ने 
रजि का परिगणन क्यों किया ? महाभाष्य के परिगणन ते चति खनि 
ओर रज्ञि इन तीनों घे ष्वुन्‌ प्रत्यय होगा । इस विषय मे कािशाकार 
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६8६ र२--गस्थकने । ३ । १। १४६ ॥ 
शिर्पी कतौ हो तो गै धातु से थकन्‌ प्रत्यय हो । गायतीति गायकः¢ 
सत्रीलिग मे- गाथिका । 


६६ ४--एयुट्‌ च ॥ ३। १। १४७ ॥ 
शित्पी कतां मे गै धातुसे प्युट्‌ प्रत्यय भी हो । गायतीति 
गायन. । स्त्री--गायनी । 
88 ५--हश्च बीदिक्ालयोः ॥ ३। १। १४८ ॥ 


ब्रीहि ओर काल कतां हो तो ओहाक्‌ ओर चओओहाड धातु 
यट प्रस्यय हो । जहाति जल, जिहीते प्राप्नोति वा हायन. = व्रीहिः ॥ 
जहाति भावान, जिहीते प्राप्नोति बा हायनः = वत्सरः । 


६8 ६--परखधल्वः समभिहारे बुन्‌ ।॥३।१।१४९॥ 


समभिहार = वार २ होने अ्रथमेप्रस्नुद्‌इन धातुश्रोसे बुन 
प्रत्यय हो । पुखस्व॒ साधुकाप्सण बुनावेधानम्‌ । पहाभाष्ये 
३। १। १४९ ॥ साधुकारी अथात्‌ अच्छ प्रकार क्रिया करने बालाः 
कतां अभिधेयदहोतोश्रसख्रद््‌इनसे बुनका विधान करना चादहिये। 
प्रवत्‌ इति प्रवकः, सरक , लवकः । साधुकारिख अथेमे वुन्‌ विधान 
से जहा एक वार भी अन प्रकार काम करना ह वहां वुन्‌ प्रस्ययः 
हो ्ौरवारर्‌ मी काम काच्नच्छाकरनानहोवहांनदहो। 


ने वुन्‌ प्रस्यय का विधान करके सी नकार का लोप माना, यह उनकए 
मानना असङ्गत है भ्योक्छिनलोपतो कित्‌ इत्‌ केपरे होता है ओर 
महाभाष्यकार भी रजक शब्द्‌ को उणादिस्थ क्वुन्‌ प्रत्यय से मानते हें । 
रजकरजनरनःसु मित्वात्‌ सिद्धम्‌, छित एवैते भणादिका- । महाभाष्ये 
& 1 ४।२४ ॥ 
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€&&७-आआभिषिच ॥३।१। १५०॥ 


रा्वाद अथै गम्यमान हो तो धातु से बुन्‌ प्रत्यय हो। 
जीवतात्‌- जीवक. नन्दतात्‌- नन्दक । 


&€द-कमख्यण ॥ ३। २। १ ॥ 


कमे उपपद्‌ हो तो धातु से अण प्रत्यय दहो । कमं तीन प्रकारका 
है अथात्‌ निवेत्ये, विकाय्यं, प्राप्य & । निवत्यं- द्गुम्भकारः । 
विकाय्ये--कऋण्डलाव", रारलाव' । प्राष्य-बेदाध्याय › चचोपारः 
दामनीपार , सूत्रपाठः । यहा सवत्र उपपद्‌ समास होता है । आदित्यं 
पश्यति, हिमवन्तं श्रणोति, गरामं गच्छति, इत्याठिको मे अनभिधान 
से नही ह्येता अथौत लोक मे अथेम्रतिपादन करने के लिये (आआदि- 
त्यदरो आदि राब्दो का प्रयोग नही करते है । 


६ &&-बा०--अन्नादायेति च करतां ठ्यत्यय- 


श्छन्दसि ॥ ३।२।१॥ 
वेदविषय मे अन्नादाय इत्यादिक प्रयोगो के लिये कृत्‌ संक्ञक 


# जिसका उपादान कारण विद्यमान न हौ वह नित्यं कहाता 
है जैसे-- सयोगं करोति । अथवा जिसका विद्यमान भी उपादान कारण 
न विवक्षितो वह मी निवेप्यं कषाता है जषे--घट करोति । जब 
उपादान कारण ही परिणामी माना जाय तो निवस्य कम्मं मी विकासी 
हो जाता ह जैसे--खढ घट करोति । भौर जब भेदविवक्चा है तब वद्ध 
निवस्य कमं रहता है जेसे- खदा घटं करोति । विकार्य क दो प्रकार 
का है । अथात्‌ एक तो भक्ति के विनाक्चसेजो कुछ विकार उस्पन्न हो 
नैसे-काष्टादि भस्म ओर दूसरा गुणान्तर से जो उन्न हो जैसे- 
सुवणादि विकार ऊण्डलादि । जिसमे प्रष्यक्च वा अनुमान से क्रियातः 
विशेष न पाया जाय अथात्‌ प्रथमसेन हो वह प्राष्य कमं कहाता है । 
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भ्रत्ययो का व्यत्यय देखना चाहिये । अत्तीति अन्नः °, अन्नस्यादः 
अन्नादः तस्मै अन्नादाय । आदायान्नपतये, य आहतिमन्नादां हृता 
"अन्नमत्ति इस विग्रह मे कर्मापपद्‌ अद्‌ धातु से ्रणकी प्रापिर्मे 
पचायच का विधान है । 


१०००-वा०-शीलिकामिमच्याचार्भ्यो शः 
पूर्वपद्‌ प्रकृतिखरत्वञ्च ॥ ३।२।१॥ 
शीलि, कामि, सक्ति मौर आडपूवेक चर इन धातुश्रो से ण 
मरत्यय अर पृवेपद्‌ को प्रकृतिस्वर कहना चादिय । म्रासशीकः, 
मांलशीखा, सासकाम" मासकामा, सांसमश्च.; सासभ॑न्ता, 
कृद्याखाचार , कट्याणाचारा । 


१००१-वा०-हेततिन्तमिभ्यां च ॥ २।२।१॥ 
खखप्रतीश्च , सखश्रनीत्ता, कटयाणक्तम., कल्याणद्मा | 
१००२--ह्वावामश्व ॥ ३।६।२॥ 
कम उपपद्‌ हा त हेन, वेन्‌ चौर माड धातु से अण प्रत्यय हो । 
सखगेहायः, तन्तुवायः, धान्यमायः । 
१००३- आतोऽनुपसग कः ॥ ३।२।३॥ 
उपसगे रहित कमे उपपद्‌ हो तो अकारान्त वातु्ो सेक 
भ्रत्य हा ¦ यह्‌ अण॒ का अपवाद है । गोद", कम्बलद्‌ , पाष्णित्रम्‌ । 
अनुपसगेप्रहण से यहा न हृच्रा - गोसदाय. । 
१००४--सुपिख्थः॥३।२)द२॥ 


१ जब अन्न शब्द्‌ इंशवर्‌ का वाचक होता है ( अहमन्नमहमन्नम- 
तै° उ० ) तब उपथुक्त व्युत्पत्ति होगी । जब भोऽ्य का वाचक होगा तब 
“अद्यत इत्यन्चम्‌" कम मे व्युप्पत्ति होगी । 
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सुबन्त उपपद हा तो खा घातु से क प्रत्यय हो $ । दृटः, 
समख., विषमखः ! इस सूत्र मे महाभाष्यकार नै योगविभाग भी 
माना है । जैसे-“खपिः' सुबन्त उपपद्‌ हो तो आकारान्त धातु 
से क प्रत्यय हो । कच्छुन पिबतीति कच्छपः, कटाहेन पिबतीति 
कटाहप्‌., द्वाभ्यां पिबतीति दिर , पादपः । "“स्थः"सबन्त उपपद्‌-हो 
तोखाधातुसे कमप्रव्यय हो । आखूनापव्थानमासूस्थः, सीलमोत्थ. । 
ष्सुपिः इसर्यसा मेकतामे क प्रष्यय होगा । धस." माव मे 
होने के लिये है । अव अगले सूत्रो मे “कमणि, सुपि; इन दोनो 
पदो की अनुरति है, अथौत्‌ यथायोग्यता स दोनो {उपश्ित होते है । 
१००५-तुन्दशोकयोः परिखजापनुदोः ॥३।२।५॥ 
दन्द ओर रोक कमे उपपद्‌ ह तो परिपूेक गरज अौर अप- 

पूवेक नुद्‌ धातु स क म्रष्ययहो। 
१००६--आलस्यसुखाहरणयोः । पहा भाष्ये ३।२।५॥ 
“तुन्दशोकयो ०" इस परिषय मे आलस्य, सुखाहरण अर कहना 
चाहिये अथात्‌ आलस्य गम्यमान हो ओर सुखोप्पत्ति अथंदहो तो 
उक्तं वातुद्यासे क्‌ प्रत्यय हो । तुन्दं परिमा तुन्दपरिभजोऽलस 
आस्ते । अन्यत्र-तुन्दपरिमाजंः । शोकापञुदः पुत्रो जातः । 
अन्यत्र--रोकापनोद' ¦ अथात्‌ जो संसार की अनित्यता आदि 
दिखा कर शोकमात्र की निवृत्ति करता किन्तु सुख नही उसन्न करता। 

१००७-वा०-कप्रकरणे सूलविसुजांदिभ्य 

उपसंख्यानम्‌ ॥ ३।२।५॥ 


र स्थाधातु सेमीकताोमे क प्रत्यय इष्टो तो इसे प्रथक्‌ "कः 
विघान न करते, इसव्ये पथक्‌ विधान सामध्यसेस्था से भावमे क 
होगा । परन्तु यह भावस्थ क प्रत्यय कन्त वारे क प्रत्यय की बाधां 
नही करता, क्योकि “स्थः?' इस अच्च मे भाव का प्रत्यक्च अहण नही हे । 


४९२ स्ास्यातिके 
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मूलानि विभुजति मूलविभुजो रथ । नखानि सुच्वन्ति नखमु- 
चानि धनूषि, काकगुहासिलाः, सरसिरुह कुमुदम्‌ । 
१००द-प्रे दाज्ञः ॥ ३।२।६॥ 
९ न < ४ । 
कमे उपपद हो तो प्रपुवकदाओरज्ञा धातुसरे क प्रत्यय हो । 
धरन प्रददाति धनप्रदः, शाप्ज्ञः) पथिप्रज्ञ, । प्र से अन्यत्र- 
धनसंप्रदायः । 
१००६-समि ख्यः; ॥ ३। २।७॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो समपूवेक ख्या धातुसे क प्रत्यय हो। 
शास्त्रसंख्यः, गोसंख्य । 
१०१०- गापोष्टक्‌ ॥ २।२।८॥ 
कमे उपपद्‌ हा तो उपसगे रहित गा, पा धातु से टक्‌ प्रत्ययः, 
हो । सामगायतीति सामगः, स्त्री--सामगी । 
१०११ सुराशीध्वोः पिबतेः ॥ महाभाष्ये ३।२।८॥ 
सुराप, सुरापा, शीधुपी । इन से अन्यत्र-क्तीरपा ब्राह्मणी । 
पिबति से अन्यच्र--सामसंगायः। 
१०१२ वाज्~बहलं तणि ॥ ३।२।८॥ 
तए = संज्ञा, छन्द विषय मे पिवति से बहूल करके ठक्‌ प्रत्यय 
हो । या ब्राह्मणी सुरापी मवति नैना देवा पतिलोकं नयन्ति, या 
ब्राह्मणी सुरापा भवति नैना देवः पतिलोक नयन्ति। 
१०१३- हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ । ३।२।8॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो अर्यमन अथे मे वतेमान हृञ्‌ धातु से अच्‌ 
भत्यय हो । उद्यमन उद्यम को कहते है, उससे अन्य अनुद्यमन 
हाता है । चरर हरति अशहर., भागद्रः, रिक्थहरः । अनुद्यमन 
ग्रहण. सेः यहा न हया-भारहारः । 
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१०१४--वा०-अ्रचूप्रकरणे शक्ति लङ्कलाङ्कुरय- 
शितोभरचटघरीधनुष्षु ग्रदेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
३।>२।& | 
अच्‌ प्रकरणमे चक्ति; ला्ञल, अड्छ्ुरा, यष्टि, तोमर, घटः 
घटी, धनुष ये उपपद हो तो प्रह धातुसे अच्‌ प्रत्यय का उपसख्यान 
करना चाहिये । सक्तियह्‌ , लाङ्गलग्रह यंकुशम्रह , यष्टिग्रह , तोमर- 
श्रह्‌ः+ घटग्रहुः+ घटीम्रहः, धनुप्रह, । 
 १०१५-वां ० सच ख धाय्ये ऽथे ॥ २।२।६॥ 
तथा सूत्र उपपद्‌ हो तो धारणाथंक ग्रह धातु से उपसंख्यान करना 
चाहिये । सूत्रभ्रह" । सूत्र को धारण करता है । धायं से अन्यत्र- 
सूत्रग्राहः । अथीत्‌ जो सूत्र का महण करता है । 


१०१६- वयसि च ॥ ३।२।१०॥ 
वयस्‌ यौवनादिभाव गम्यमान हो तो कर्मोपपद हृव्य धातु से 
अच्‌ प्रत्यय हो । यह उद्यमन के लिये है । कवचहर कुमार , 
दाकटहरः वृषभ. | 
१०१७- आङि ताच्छील्ये ॥ ३।२। ११ 
ताच्छीस्य = तत्स्रभावता अथे गम्यमान हो रौर कमं उपपद्‌ 
हो तो आड पूवेक हृन्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । पुष्पाणि आहरति 
तच्छील. पुष्पाहरः, फलाहर । स्वभाव से निष्प्रयोजन मी पुष्प 
ओर फलो को लेता है । ताच्छील्य से अन्यन्न--भारमाहरतीति 
भायहारः । 
१०१८ अहैः ॥ ३।२। १२॥ 


९ भ < ०१ ५ 
कम उपपद्‌ हो तो अहे धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । वेदाः, 
सली- वेदाहं । 


९४ अख्यातिके 


पीपी पिनि भयो स ष्क 


१०१६--स्तम्बकणयो रमिजपोः ॥३।२।१३॥ 
स्तम्ब रौर कणं ये सुबन्त यथासस्य उपपद्‌ हो तो रम आरौ 
जप धातु से अच्‌ प्रस्यय हो । रम श्कमेक अर जप शब्दकमेक है 
इससे यहा कमे चाब्दं क अनुवृत्ति नही होती है । 
१०२० स्तम्बकणायोहं स्ति इचकयोः ॥ महा माष्ये॥ 


3 ३२।२।१३॥ 
“स्तम्बकणेयो > यहा हस्तिन्‌, सुचक आर कहना चाहिये 
अथात्‌ हस्ती ओर सूचक अभिधेय हो तो उक्त यच प्रत्यय हो । 
स्तम्बे रमते स्तम्बेरमः हस्ती, कणं जपति कणजपः सूचकः । हस्ति 
पचक से अन्यत्र--स्तम्बेरन्ता, कणजपिता मशक, । 
१०२१- शमि धातोः सज्ञायाम्‌ ।॥३।२।१४।॥ 
राम्‌ उपपद हो तो संज्ञाविषय मे धातु मात्र से अच्‌ प्रत्यय हो । 
रोकर , राम्भव , रवद । यहां घातुप्रह्ण हेखादि अर्थोमे जोट 
प्रत्यय का विध(न करेगे उसके बाधने के लिये है अथात्‌ उन अर्थो मे 
भी राम्‌ पृवेक कृञ्‌ वातु से अच्‌ प्रत्यय हो । शकरा नाम परित्रा- 
जिका, शकरा नाम राक्ुनिका तच्छीला च । 
१०२२- अधिकरणे शेतेः ॥ ३। २1 १५॥ 
सुबन्त उपपद्‌ हो ता अथिकरण मे रीड धातु स अच्‌ प्रत्यय 
हो । खेशते खराय., गतेदाय. । 
१०२३-वा०- अधिकरणे शेनेः पण्वोदिषूषसं- 
ख्यानम्‌ ॥ ३२।२।१५॥ 
“अधिकरणे शेते. यहां पश्वादि पृबेहये तो मी उपस्ख्यान 
करना चाहिय । पाश्रोभ्यां शेते पाश्चरय , प्रष्टरय., उदरदायः 


१०२४ वां०-- दिग्धसहपुबोच ।॥ ३।२। १५ ॥ 
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दिग्धसहपूवैक भी सीड धातु से अच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
दिग्धेन सह शेते दिग्धसहदाय' । यहा ““दिग्धसह्‌'' इतना समुदायः 

भूव इष्ट है किन्तु भ्रस्येक शाब्द एवे इट नदी हे । 
१०२५ वा०-उन्तानादिषु कत्त घु | २।२।१५॥ 


कतेवाचक उत्तानादिक राब्द उपपद होतो शीड घातु से अच्‌ 
प्रत्यय हो ! उत्तानः शेते उत्तानशय › अवनतो मूधा यस्य स छअवमूधा, 
अवमूधां शेते अवमूधेरायः 
१०२द-वा०- गिरौ डश्छन्दसि ॥३।२।१५॥ 
गिरि राब्द उपपद हो तो वेदविषय मे शीड धातुसे ड प्रत्यय कहना 
चाहिये । गिरो शेते गिरिश्च. । लोक मे "गिरिज्ञः' यह शब्द ( स्लेण० 
६८२ › सूत्र से तद्धितविषय मे होता है ¦ 


१०२७. चरे; ।॥ ३ । २। १६ ॥ 


अधिकरखवाची सुबन्त उपपद हो तो चर धातु से ट प्रत्यय हो 1 
खे चरतीति खेचर, खेचरी, निक्षाचर, निशाचरी, कुरुचर ^ कुरुचरी, 
मद्रचर ; मद्रचरी, दिवाचर , दिवाचरी । अधिकरण अरहण .से यहां 
न हमा-करूच्रतीति, पशच्चालोश्चरतीति # । 


१०२८-भिन्लासेनादायेषु च ॥ ३। २। १७ 


भिक्ता, सेना ओर आदाय राब्द उपपद हो तो चर धातसे ट 
प्रस्यय हा । भित्तं चरतीति भिन्ञाचर , सेनाचरः } आदाय यह्‌ स्यबन्त्‌ 
है । ्रादाय चरतीति आदायचरः, “सह चरः) यह्‌ तो पचादिगण मे 
जा चरट्‌ शब्द्‌ का पाठ है उससे बनेगा । 


7 ~~~ ----~~------~-~---~---------------------------- ---- 


स 

# इर देश मे श्रमण करतादहौ इस अथं की अपेक्षा मे “छुरुप 
चरति” यह विरह होता ओर अन्यदेश से ऊुरदेश को प्राप्त होता है 
इस विवक्षा मे “कुखश्चरतिःः यह विग्रह होता है । 
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१०२९ -पुरोऽग्रतोऽमेषु स्तैः ॥ ३। २।६८॥ 
पुरस्‌ अग्रतस्‌ अग्रे ये उपपद्‌ हो तो छ धातु से र प्रत्यय हो । 
पुरस्सरति पुरस्सर , अ्प्रतस्सर , अग्रम्‌ अपरेण श्रे वा सरति अभे. 
सरः । यह्‌ श्म्रे शब्द्‌ एकारान्त निपातन से है । । 
१०३० --पूर्वे क्तरि ॥ ३। २। १६ ॥ 
कवेवाचक पूवे राब्द उपपद होतो स धातु सेट प्रत्यय हो, 
पूवे. सर तीति पूवंसर । कत्तं से अन्यन्न--पूवं देशं सरतीति पूर्वेसारः 
१०३१ - करनो हेतुताच्डी स्याजुलोम्येषु ॥३।२।२०॥ 


देतु, ताच्छील्य ओर आनुलोम्य अथे गम्यमान अर कमे उप- 
पदहोतो कञ्‌ घातुसे ट प्रत्यय हो । हेतु = कारण, ताच्छील्य = 
तस्छखभावता, आनुलोम्य = अनुकरूलपना । देतु--यरास्फ्री विधा, 
सोककरी कन्या, दुःखकरं पापस्‌ । ताच्छील्य - श्राद्धकरः, अ्रथकर । 
आुलोभ्य--वचनकर । इनसे यन्यत्र-ङ्घम्भकार , नगरकारः । 


१०३२-दिवाविमानिशाप्रमामास्कारान्तानः 
न्तादिबह्ुनान्दी कि लिपिल्िबिषलिभक्तिकत्त - 
चित्र्तेत्रसंख्याजङ्चाबाहृ्ह यत्तद्ध लुररष्षु ॥ 


२।२।२९॥ 

दिवादिक शब्द्‌ उपपद्‌ हो तो कृञ्‌ घातु से ट प्रस्यय हो । दिवां 
करोति दवाकर , विभा करोति विभाकरः, निशाकरः, प्रभाकर 
भास्करः । यहा ८ सन्धि० २०१} से सतख । कारकर , अन्तकरः, 
श्मनन्तकर , आदिकर', वहुकरः । संख्या से प्रथक्‌ बहु शब्द्‌ का 
ग्रहण बहूख की अपेत्ता से है । नान्दीकरः, किंकरः । लिपि लिबि 
एकाथेक ह । लिपिकरः, लिविकर) बलिकर । { भक्तिकरः, 
कटठेकरः, चित्रकर', चेत्रकर `] संख्या-एककरः) हिकरः, निकरः, 
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जङ्घाकरः, बाकर › अहस्कर.) यत्करः, तकर । चोर अभिधेय ह 
तो भतसर." होगा, ( सन्वि= ३२४) से सुडागम ओर वलोप। 
धनुषफर , अरष्करः । यहा ( सन्वि° २७४ ) स षत्व | 


१०३३- जियत्तद्‌बदहुषु क्रुजोऽज विधानम्‌ ॥ 

महामाष्ये ३।२।२१॥ 

पूर्वोक्त शब्दो मे कियद्‌ तद्‌ मर वहु उपपद हो तो अच्‌ 

भ्रत्यय का विवान करना चाहिय । अन्यत्र ट होगा। छिख्रा, यत- 

करा, ततकरा, बहकरा । किकरी, तस्करी आदि डीबन्त तो पयोग 
से होतेदहै। 


१०३४- कमणि भृतौ | ३।२।२२॥ 


कमवाचक कर्मराब्द्‌ उपपद दाता कञ्‌ धातुस ठट प्रव्ययदहां | 


भृति = वेतन अथं गम्यमान हो तो । कमणि कराति कमेकरः रत्य. । 
भ्रति से अन्यत्र-कमेकारः । 


१०३१५ न शब्द्श्लोककलहगाथावैर चाट सन्र- 


मन्त्र पदेषु ॥ ३।२।२३॥ 
राब्द, श्लोकः कलह, गाथा, वैर, चाटु, सूत्र, मन्त्र, पद्‌, 
उपपद हा तो छर्‌ धातुसे ट प्रत्ययनदहो। हेखादि अर्थो मे प्राप्र 


ट प्रत्यय का प्रतिषेध दै। शव्द्‌ार , श्लोककारः, कलहकार , 
गाथाकारः, वैरकार › चाटुकार , सूत्रकारः, मच्रकार.. पदकारः 


१०३६ स्तम्बशक्रनोरिच्‌ ॥ ३।२।२४॥ 
स्तम्ब ओर शात्‌ उपपद हो तो करन्‌ धातु से इन्‌ प्रत्यय हय । 


१०२३७-स्तम्बशकृतोत्रींहिवत्सयोः ॥ महा भाष्ये 
॥ ३।२।२४ ॥ 


९८ आख्याति 





उक्तं सूत्रमे ब्रीहि, वत्स श्रौर कहना चाहिये । स्तम्बकरि ब्रीहिः, 
सकरृतृकरिः वप्म । अन्यत्र -स्तम्बकार , राकरतकारः 

१०३८ हरतेटेतिनाथयोः पशौ ॥ ३। २।२१॥ 

इति छर नाथ कमे उपपद हो च्मौर पञ्च कता हो तो हन्‌ धातु 


से इन्‌ प्रत्यय हा । दति चममय पात्रं हरति दतिहरि, नाथ नासा- 
रञ्जु हरति नःथह्रि पञ्च । अन्यत्र दृतिहारः, नाथहारः । 
१०३६-- फलेग्रहदिरात्पम्मरिञ। ३।२।२६॥ 
फलग्रहि र आस्मम्भरि यदोनो राच्द निपातन है । फलानि 
गृहणाति फलेग्रहि । यहा उपपद्‌ को एकार ओर धातु से इन्‌ प्रत्यय 
निपातन है । 
१०४०-- भूजः कुदयात्मनोमैम्‌ च ॥ महामाष्ये॥ 
३२।२।२द॥ 
थर्‌ वातु से इन्‌ प्रत्यय के विधान मे कुत्ति ओर आप्मन्‌ राब्द्‌ 
को युम्‌ मागम निपातन हाना चाहिय । क्ति बिभात्त ुक्तिभरिः) 
्माल्मम्भरिश्वरति यूथमसवमानः । यहा चकार अनुक्त समुच्चय के 
लिये है इससे "उदरम्भरि.' यह मी निपातन जानना चाहिये । 
१०४१- छन्दसि बनसनरल्तिमिथास्‌ ।३।२।२७। 
कमे उपपद्‌ हो ता वेदविषय मे घन, षण, रक्त, मथे इन धातुश्रो 
से इन्‌ प्रत्यय हो । ब्रह्मवनि त्वा चत्रवनिम्‌*, गोसनिम्‌* यौ पथि 
र्ती श्वानो, हविमेथीनाम्‌ः । 


१०४२ एजेः खश्‌ ॥ ३। २। २८॥। 


१ युः १ १७॥ २ अथ०्५। २०१० ॥ 
३ अथ०् ८ ११०) 9 तर० ४ | १०४२० ॥ 
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कमे उपपद हो तो णिजन्त एज धतु से खश प्रत्यय हो । जनान्‌ 
एजयतीं ति = “जन-एज-- राप्‌- खशः यहा -- 
१०४ ३-अरदषद्‌जन्तस्य मुम्‌ ।॥६.३।९३७॥ 
खिदन्त उत्तरपद पर हो तो श्ररष्‌ द्विषत्‌ अओंर अव्ययमिन्न 
अजन्त शब्दा का मुमागम हो । मुम होकर-जन+म--एज -अ-- 
अ = जनमेजय. । 
१०४४-वा०-खशथरकरणे बातशु नीतिलशर्धष्व- 
जघदतुदजहातिभ्ः ।॥ २।२।२८॥ 
खश प्रत्यय के प्रकरण मे वात शुनी तिल साधे ये यथाक्रम उप- 
पद्‌ हो तो अज षेट्‌ तुद्‌ ओर जहाति से खशा प्रत्यय का विधान 
करना चाहिये । वातमजा स्रगा . शुनी धयति यहा- 
१०४५-खित्यनन्ययस्य ॥ ६ । ३।६६ ॥ 
खिदन्त उत्तरपद परं हौ ता अञ्थयरहित पूवपद को हस्व 
अदेश हो । जुनिधयः । तिलं तुदः । शधषपानराष्द्‌ जहति, जाहयन्ति 
वा शधेखहाः माषा; । यहा हा धातु अन्तभावितण्यभ है | 
१०४६-नासिक्ास्तनयोध्मां परेः ।३।२।२६॥ 
नासिका ओर स्तन कमं उपपद हो तो ध्मा चौर पद्‌ धातुश्यो 
खश्च प्रत्यय हो 
१०४७ स्तने धेटः । 
१०४द- नासिकायां धप्रश्व घेटश्च ॥ महाभाष्ये 
२।२।२६॥ 
सतनं घयति स्तनन्धय, नासिकन्वमः, नासिकन्धयः । स्त्रीलिंग 
मे- स्तनन्धयी । यहां धेट्‌ के टित्‌ होने से ( खैणता० ३५ ) से 
डप्‌ प्रत्यय हो जाता है । सूत्र मे बहच॒ नासिका राब्द का भी 
पृवेनिपात अस्पाच्‌ तर पृवेनिपात के अनित्यत्व के लिये है । 
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१०४६ _ नाडीपुष्योश्च ॥ २।२। ३० ॥ 
नाडी अर मुष्टि कमं उपपद हो तो ष्मा ्रौर धेट्‌ धातुसे खश 
भ्रत्यय हो ¦ यहा मष्ि इस धिसज्ञकान्त का अपूवेनिपात है इससे 
संख्यातानुदेशा नही होता है । नाडी वयति नाडिन्धय , नाडी धमक्ति 
नाडिन्धम , सुषिन्धय , मुषिन्धम । चकार अनुक्त समुच्चय के 
लिये है इससे बातन्धय , वातन्धन पवेत । ये मी जानने चाहिये । 
१०५०-वा०-नासिकानाडीषद्रुष्वगेखारी ह्विति 


वक्तव्यम्‌ || २।२।३०॥ 
घटिन्यय , चटिन्धम , स्वारिन्धय , खारिन्धम 1 नासिक, नाडी 
शमर मुष्टि शब्दो के विपय मे उदाहरण दे चु है| 
१०५१- उदि कूले रुजिवहोः ॥ ३।२।३१॥ 
करूलकमे उपपद्‌ हो तो उसवेक रुज आर वह धातु से खद 
भरत्यय हो । करूलयुद्रजतीति कूलमुद्रजो रथ , कूलमुद्रहः । 
१०५२ वहाभ्रे लिहः ॥ ३।२।३२॥ 
बह आर अश्र कमे उपपद्‌ हो तो लिह्‌ धातु से खश प्रत्यय हो! 
वहं स्कन्धं लेढीति, वह--मुम्‌-लिह-रप्‌-खश = वर्हलिहे 
गीः । यहां अदादिखसे दप्‌का दक हो जाता है। [ अभ्रलिहः 
प्रासाद" || 
०५३- परिमाणे पचः; ॥ ३।२।३३॥ 
परिभाणएवाचक कमे उपपद्‌ हो तो पच धातु से खश्च प्रत्यय हो । 
परस्थपचति प्रस्थ्पचा स्थाली, द्रोणम्पचः कटाहः । 
१०१५४ मितनखे च ॥ ३।२।३४॥ 
मित ओर नख ये कमे उपपद्‌ हो तो पच धातु से खश्‌ प्रत्यय 
हो । मिप पचति मितम्पचा ब्राह्मणी; नखम्पचा यवागूः । यहां पच 
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धातु तापञ्रथे [का] वाचक है। 
०५५_ विध्वरुषोस्तुदः ॥ ३।२)।३५॥ 
विधु ओर अरूप कमं उपपद्‌ हा तो तुद धातु से खश्च प्रघ्यय 
 । विधुन्तुदः । अरूषि ममद्यलानि तुदति अरुन्तुदः । यहा मुम्‌ 
किये पीये अरुष के सकार का संयोगान्तलोप हो जाता है । 
१०५६-असर्‌य॑ललारयोदटंशितपोः ॥३।२।३६॥ 
असूयं यर ललाट शब्द यथ।क्रम से उपपद दो तो दृचि यर 
तप धातु से खरा प्रव्यय हो ¦ सूये न पश्यन्ति ऋअसूयपश्या राज- 
दारा ! यहां नज कारश्च स सम्बन्ध है इससे यह असमथ समास 
इसा “असूय! निदा स होता है । अनिवायसूये का भी दरोन 
नही करने वाली राजदारा है ललार्तपः सूयं । 
१०४७ उग्रम्पश्येरम्मद्पाणिन्धमाश्च ॥२।२।३७॥ 
उग्रम्पश्य, इरम्मद अर पाणिन्वम ये शब्द निपातन कयि है । 
उम्र राष्द यहां क्रियाविशेषण हे । उप्र यथा स्यात्‌ तथा पश्यति उग्रम्पश्यः, 
इरया जलेन माद्यति इरम्मदः, पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिनिति पाणिन्धमः 
पन्था. । जो अन्धक्रारयुक्त मागं होता है उस मे सपादिक शुद्र जीवो 
कीं निवृत्ति के लिये कभी हाथ से तासी मी देतहे। 


१०५८ प्रियवशे बद्‌‡ खच्‌ ।॥। ३ | २।३८॥ 
प्रिय ओर वश्च ये कमे उपपद हो तो वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय 
हो । प्रय वदतीति प्रर्यवद्‌., ववदः | 
१०१६-वा०-खचप्रकरणे गमेः सुपि उपस 
ख्यानम्‌ ॥ २।२।३८॥ 


खच्‌ के प्रकरण मे सुबन्त पूवेक गम धातु से भी उपसख्यान 
रना चाहिये । भिर्व॑गमो हस्ती, मितगमा हस्तिनी 





५०२ आख्यातिक 


१०६ ०-वा ०-बिहायसो विह च ॥३।२।२८॥ 
इस अकरण मे विह्ायस्‌ शब्द्‌ जो गम धातु के पूवे हो तो उसको 
विह आदेश्च भी हो । विहायसा ऽऽकाशमागण गच्छति विर्हगमः पत्ती । 


१०६ १-वा०-खच्च डिद्वा ॥ २३।२।३८॥ 
विहायस शब्द्‌ को विह आदेश होने मे गम्‌ से परे खच्‌ प्रत्ययः 
विकल्प करके डित्‌षत्‌ हो । विहगः | 
१०६ २-वा०-डे च॥ ३।२। ३८ ॥ 


गम्‌ से डप्रत्ययपरहोतो भी विहायस को बिहु देदह! 
विहगः । यहा गम्‌ धातु से ( १०५९ ) इससे ड प्रष्यय होता है । 


१०६३--द्िषत्धरयोस्तापेः ॥ ३। २।३६ ॥ 


दिषत्‌ ओर पर कमे उपपद हो तो णिजन्त तप धातु से खच्‌ 
प्रत्यय हो । द्विषन्त तपति = “द्विषत्‌--ताप्‌-णिच्‌ - खच्‌, इस 
अवसा मे-- 


१०६४- खचि हस्वः ॥ ६ ।४।६४॥ 


खचपरकणिपरेदहो तोऋह्घ की उपधा को हृस्वदेद्ा दहो 
इससे हस्वादेश होकर--शद्विषन्तप.” सिद्ध होता है । एसे दी- 
परन्तपः । “द्विषती तापयति" यहां लिद्धविदिष्टपरिभाषा का अनि- 
व्यसव & सान कर खच नही होता है । अथवा 'द्िषत्परयो ०' यहा 
हिषत्‌ [ दौ त ] कारकनिदंश मान कर तकारान्त द्विषत्‌ शाब्द का 
ग्रहण है । 
१०६५-- चाचि यपो ब्रते ॥ ३।२।४०॥ 


् वा०--नातसिकानाडी० [जा० १०५०] यहा घट शब्द्‌ के स्थः 
घटी शब्द्‌ के अहण से छिगविज्षिष्टपरिभाषा अनित्य है | 
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त्रत ( नियम ) अथ मे वाच कम उपपद हो तो धातुसरे खच्‌ 
प्रत्यय हो । वाच यच्छति = “वाच्‌-अम्‌-यम्‌-खच्‌' यहा- 


१०६६ वाचंयमपुरंदरौ च ॥ ६।३।६६॥ 


वाचंयम ओर पुरन्दर ये निपातन किये है । अथां वाच्‌ ओर 
पुर शब्द्‌ को अमन्तख निपातन है । इससे बाच्‌ शब्द्‌ को अमन्तत्व 
होकर “वाचयमः"' होता है । नियम से अन्यत्र [ जहा ] असामथ्ये 
से बचन न निकले वहा--+""वाग्यामः'ः हागा । 


१०६ ७--प्रूःसर्वयो दारिसहोः ॥ ३।२।४१ ॥ 

पुर , सवे ये कमं यथाक्रम से उपपद हो तो दारि, सह धातुश्मो 

से खच प्रव्यय हो । पुरं दारयति पुरन्दरः । यहां भी अमन्तख हो 

गया । सवेमह्‌ । कृत्‌ संज्ञको मे ( ९२० ) सूत्र कं बहल नियम से 
भगपूषेक दारि घातु से भी खच्‌ प्रत्यय होता है--भगन्द्र । 


१०६८--सवकद्रलाथ्रकरीषेषु कषः ॥३।२।४२॥ 

सवे, कूल! अधर, करीष्‌ य कम उपपद्‌ हम तो कष धातु से खच्‌ 

प्रत्यय हो । सवे कषति, सवंकषः खलः, कूलकषा नदी, अध्रकषो 
गिरि , करीष्कषा वात्या । 


१०६९ मेति मयेषु कुजः ॥ ३।२। ४३॥ 

मेघ, ऋति, भय ये कमे उपपद हो ता कृञ्‌ धातु से खच प्रत्यय 

हौ । मघकर , ऋतिकर , भयकरः । यहा मय दाड्द कं साथ तदन्त 
विधि भी हे ` । अभर्यकरः। 


१ उपपद्विधौ मयाढयादय्रहणम्‌ । महा० १।१। ८६ ॥ इस 
नियम से यहा तदन्तविधि होती है । भयङ्कर , अभयङ्करः, जदियंकरणम्‌, 
स्वाल्यकरणम | 
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१०७०--क्तेमप्रिथमद्रेऽण च ॥ ३।२। ४४ ॥ 
तेम, प्रियः सद्र ये कमे उपपद हो तो कृञ्‌ धातु से रण्‌ ओर 
खच्‌ प्रत्यय हा ! क्तेम करोति न्तेमकार, क्ेमक्र , प्रियकार., भरियकरः, 
सद्रकारः मद्रकरः । यहा वाः म्रहण करने से दूसरे पक्त मे (९९८) 
सूत्र से अण प्रत्ययदहयो जाताहै) एर अण रहण देतादिक 
दरथोमेजोा प्रज से ट प्रत्यय विष्ित है उसके वावनेके लियेदहै) 
च्ेमकर. । यह्‌ तो कमे कः शेषत्वविवक्ता मानकर कुञ्‌ से प्रथक्‌ 
"पचादययचः' होता है 
१०७१---श्राशित सुवः करण सावथयोः ॥३।२।४५॥ 
्रारित राष्द्‌ सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से करण आर 
भाव मे खद प्रत्यय ह्ये । करण--अआरितो भवत्यनेनेति ारित- 
स्भव आआदन. । मव-आरितस्य भवनं श्मारितंमन वर्तेत । 


१०७२ संज्ञायां श्तृच्जिघारिसहितपिदमः ॥ 


२।२। ४६॥ 
कमे वा अन्य सुबन्त उपपद होतो श्रु, त, बु, जि, धारि, सहि, 
तपि, दम इन घात्यो से सज्ञा विषयमे ख्व प्रस्यय ही । यहां 
यथासम्भव कमे चौर सप्‌ छक्त धातु्या से संबद्ध होते है । विश्वं 
बेभत्ति विश्वम्भरा वसुन्धरा, श्येन तरति रथन्तरं साम, पतिवरा 
कन्या, राघ्रु जयो हस्ती, युगन्धर. पवेतः, शरु सहः, शरु तपः, 
अरिदमः। सन्ञा ग्रहण से यहा न हुआ-कुटुम्ब बिभर्तीति इुटुम्बमारः। 
१०७२- गमश्च ॥ २३।२।४७॥ 
सुबन्त उपपद्‌ हो तो संज्ञा मे गम्‌ धातु से खन्‌ प्रत्यय हो । 
घते गच्छति, -दतंगमः । प्रथक्‌ सुत्र उत्तराय है 
५ जार ९७७ ॥ 


करदन्तप्रच्छियां (१०५१ 
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१०७४--अन्तात्यन्तास्वदूरपारसव नन्तेषु डः ॥ 
३।२।०५८॥ 
अन्त, अत्यन्त, अध्वन्‌, दूर, पार, सवे, अनन्त य कमे उपपद्‌ 
होतो गम्‌ धातं से ड म्रत्यय हो । अन्तग, ऋरत्यन्तग.» अध्वगः, 
द्रण, पारग , स्वैगः, अनन्तग । यहा डकार टि लोप कं लिये 
है, इसस्त ड प्रस्यय के परे भसज्ञा के विना मी टिलोप होजाता हैः 
१०५१५ वा०- डप्रकरणे सवच्रपन्नयोख्पसः- 


ख्यानम्‌ । ३ । > । ४८ ॥ 
गम्‌ धातुसे ड प्रत्ययके प्रकरण मे सवत्र ओर पन्न शब्द्‌ करा 
भी उपसख्यान करना चाहिये । सवत्र गच्छति सवचरग ; पन्न पतितं 
गच्छंति पन्नगः 
१०७६-बा०--उरसो लोपश्च ॥ २।२।०८८॥ 
ड प्रकरणम गम्‌ धातु से उरसं पूवे हा तो उसके अन्त्य सकार 
क! लाप मी हो । उरसा गच्छति उरगः । 
१०७७ वा०-सुदढुरीराधेकरणे ॥३।२।४८॥ 
स॒ ओर दुर उपपद होतो गम्‌ धातुसे अधिकरण मे ड भरस्यय 
कहना चाहिय । सुखेन गच्छ्यास्मन्निति सुगः, दुःखेन गच्छत्यस्मि- 
न्निति दुगा मागेः। ि 
१०७८ वा ०-नरा द्ये ॥ ३।२।४८॥ 
देश अभिधेय हो तो निर्‌ से परे गम्‌ धातु से ड प्रत्यय कहना 
चाहिये । निश्चयेन गच्छत्यस्मिनिति निर्गो देशः| 
१०७६-वा०-अपर आह- डप्रकरणे अन्ये 
ष्वपि दृश्यते॥इ३।२।४८॥. 
१, डिस्यभस्याप्यनुबन्धकरण सामध्यात्‌ । 
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इस प्रकरण मे ओर भी उपपद्‌ हो तो ड प्रत्यय देखा गया है + 
तत्र रूयगारगः, अश्नुते यावदच्नाय प्रामगः; ध्वसते गुरुतस्पग. । 
१०८०-अआआशिषि हनः; ॥ ३! २। ५६ ॥ 
आङीवोद अथे गम्यमान अौर कमे उपपद हो तो हन धातुर 
ड प्रत्यय हो । दानुः वध्यात्‌ शघरुह॒ तव पुत्रो भूयात्‌, तिमिहः। 
आरीः स अन्यत्र ~--शन्ुघातः । 
१०८ १-वा०-द्‌रावाहनोऽणन्तस्य च टः 
सकन्ञायाम्‌ | २२५६ ॥ 
सज्ञाविषय मे दार राय्द्‌ पूवेक हन धातु से अण॒ प्रत्यय चौर 
अन्त्य को टकारादेरा कहना चाहिये । दारु आहन्ति दावांघाटः, 
दावधाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ * | 
१०्द२--वा०्--चारौवा॥३।२।४६॥ 
चार शष्द उपपद्‌ हो तो आडपूवेक हन धातु सरे अण॒ अत्ययः 
नित्य शौर अन्त्य को टकारादेशच विकल्प करफे कहना चाहिये । 
च(वाघाट , चा्वघातः । 
१०८३-वा०-कमेणि समि च ॥३।२।४६॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो सम्‌पूैक हन घातु से अण॒ प्रत्यय श्रः 
उसको टकारादेश विकस्प करफे कहना चाहिये । वर्णान्‌ संहन्ति 
वणेसधाट , वणेसघातः, पदानि सहन्त पदसधाट., पदरुघात. । 
१०८४ अपे क्लेशतमसोः ॥ ३। २। ५० ॥ 
क्लेशा, तमस्‌ कमे उपपद्‌ हो तो अपपूवेक हन धातु से ड प्रत्यय 
हो । क्लेरमपहन्ति कलेश्यापह पुत्रः, तमोपहन्ति तमोपहः सूयः । 
१०८१- कुमार शीषयो शिनिः ॥३।२।५१॥ 


१, यजुः ३२७ । ३५ ॥ 
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कुमार श्र शीषे कम उपपद हो तो हन धातु से शिनि प्रत्यय 
हो । कमार हन्ति कुमारघाती, शीप॑घाती । यह शीषं राब्द शिरस्‌ 
शाब्द को सीषेभाव निपातन के लिये है । 
१०८६-लन्लृणे जाया पत्यो चटक ॥३।२।५२॥। 


जाया नौर पति ये कमं उपपद हो श्रौर लक्तणवान्‌ कतां अभि- 
धेयहोतो हन घातु से टक्‌ प्रत्यय हो । जाया हन्ति जायाघ्नो 
ब्राह्मणः, पतिघ्नी बुषली । 
१०८७--अमनुष्यकतंके च ॥ २३।२।५३॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो मनुष्यभिन्न कता मे हन धातु से टक प्रत्यय 
हो । जाया हन्ति जायान्नस्तिलकालक., पति हन्ति पतिध्नी पाणिरखा, 
दारष्नी राकुनी,श्लेष्माण हन्ति श्लेष्मघ्नं मधु,पिन्त हन्ति पितच्न घृतम्‌ । 
अमनु्यकतरेक ग्रहण से यहा न ह्मा-- आघात. शुद्र , नगरघातो 
हस्ती । यहा टक्‌ प्रत्यय प्राप्त भी है तथापि कृत्‌सक्ञको के बहलभाव 
से कर्मोपपद लक्षण अण होता है । प्रलम्बघ्नः, राचरुष्न', कृतश्न , 
इत्यादिक तो मूलविभुजादि क' प्रत्यय से होते है । 
९०त्८्-शक्छा हासतकपटयाः;।॥ ३। २।५४]; 


दाक्ति गम्यमान हो ओर हस्ति, कपाट कमं उपपद हो तो हन 
धातु से टक्‌ प्रत्यय हो । यह मनुष्यकचेक विषय के लिये सूत्र है । 
हस्तिन हन्त रक्त हस्तिघ्र मनुष्य , कपाटघ्रश्योर । राक्तिम्रहण से 
यहां न हृश्मा-विषेण हस्तिन हन्ति हस्तिघातः यहां रण होता है । 
१०८६-पाएचताड घा 1शाल्पाने ॥३।२।५५॥ 
शिल्पी कत शअ्रभिधेय हो तो पाणिघ, ताडघ ये दोन) शाब्दं 
निपातन हैँ । पाणि हन्ति पाणिघ , ताडघ । यहा पाणि श्नौर ताड 
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क्मोपपद हन धातु से टक्‌ प्रत्यय केपरेधातुकों टि लोप अौर 
घकारदेड निपातन है । 
९०६०--ा०-राजघ उपसंख्यानम्‌ ॥३।२।५५॥ 
उक्त निपातनो मे शयाजघः यह भी उपसंख्यान करना चाहिये । 
एजान हन्ति राजघ । 
{०६ ९--आद्यसख भगस्थूलपल्लितनग्नान्धापेयेषु 


च्य्थषवच्ची करजः करणे ख्युन्‌ ॥२।२१६॥ 

च्विरहित च्व्यथ आदय, सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्ध, 
प्रिय ये कमं उपपद दहो तो छृञ्‌ वातु से करण मे ख्युन्‌ प्रत्यय हो । 
अनल्यमाह्यमनेन कुनन्ति आढ यकरणम्‌ , सुभगकरणम्‌ ; स्थूलं- 
करणम्‌ , पलितकरणम्‌, नग्नकरणम्‌ , अन्धकरणम्‌ ; प्रियकर णम । 
रयथम्रहण स यहां न हुमआ-- अदयं घृतेन कुवन्ति, धृतेनाभ्यसखरय- 
न्त्ये: । “अच्वौ यह्‌ प्रतिषेध आगे के लिये है क्योकि यहां च्ञ्यन्त 
ब्रिषय मे ख्युन्‌ के प्रतिषेव मे युट्‌ ही जायगा । स्थुट्‌ मे समान रूप 
समान द्य स्वर शमादि कायं है। आदयीकरणम ‰ । 


१०६२_ कर्तरि जुवः चिष्णुचखुकञो ॥२।२।५५७॥ 


च्विरहित च्व्यथं आट यादिक सुबन्त उपपद होतो मू धातुसे 
कता मे खिष्णुच्‌ अर खुकञ्‌ प्रत्यय हो । अनाढटच आढयो भवति 








कै स्युनि प्रत्िषेधानथ॑क्य टयुटस्यु नोरविङेषात्‌ । ख्युनि च्वि प्रतिषे- 
ोऽनथंरु । कि कारण म्‌¶ ल्युट्ख्युनोरविरोषात्‌ ह्युना सुकते श्युटा भवितव्यम्‌ 
-नयैवास्तिविशेष । च्विन्त उपपदे ख्युनो वा ब्युभे वा। तदेव खूप स 
"पव स्वरः } महाभाष्ये ३।२।५६ ॥ सखीलिगिमे (त्रेण ३६) ख्युन्‌ 
अत्ययान्त से मी ङीप हो जायया । आाढयकरणी । काश्चिकाकार ने जो 
इस विषय मँ अथतः स्य प्रत्यय का भी प्रतिषेध माना है सो बरसंगत है। 
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अआटयम्भविष्णु , आढठयम्भावुकः, सुभमभविष्णु ; सुभर्गमावुक » 
स्थूलंभविष्णु , स्थूलं भावुक , पलिततभविष्णु , पलितंभावुक › नग्नम- 
विष्णु, नग्नमावुक , अन्धमविष्णु , अन्धभावुकर , प्रियभविध्णु 9 
प्रियभावुक. । कवर्रहण से करण मे नदी हीते है । च्व्यथे मात्र से 
अन्यत्र--आढयो भविता । अच्विग्रहण से यहा नदी होता- 
प्राह्यी भविता । 
१०६२३ स्पृशोऽनुदके किन्‌ ॥ ३।२। ५८ ॥ 
अनुदक सुबन्त उपपद्‌ हा तो स्पर्धालु से क्विन्‌ प्रत्यय हो । 
धृतं स्पररति धृतस्परक्‌, मन्त्रेण स्प्राति मन्त्रस्प्रक, जलेन स्पृशति 
जलस्प्रक्‌ । अनुदकय्रहण से यहा न हआा--उदकस्परौ । कमे की 
अनुवृत्ति नहीं है किन्तु निचरत्ति हौ गईं । 


१०६४ ऋत्विग्दधृकूखग्दिष्णिगज्चुयुजिक्रजाञ् । 


३।२।५६॥ 

ऋखिज, दधुष, खज्‌, दिश उष्णिज्‌ ये किन्‌ प्रत्ययान्त निपातन 
ओर अञ्न्वु, युजि, क्रुञ्त्वु धातु्ो से क्विन्‌ प्रत्यय हो । ऋतौ यजति 
ऋतुं यजति वा ऋतुप्रयुक्त यजति वा तिक्‌ । यहां ऋतु शब्द- 
पूवेक भ्यजः घातु से क्विन्‌ प्रत्यय ह । धृष्णोतीति दधृक्‌ । यहां 
जिधृषा' धातु से क्विन्‌ प्रत्यय, धातुद्टिवंचन मौर न्तोद्‌त्त्व भी 
निपातन है । सृज्यते या सा खक्‌ । यहा खजः से कम मे क्विन्‌ 
मत्यय श्रीर्‌ अमागस निपातन है । दिश्यते जनैयां सा दिक । यहां 
"दिश, से कमे मे क्विन्‌ है । उध्वं स्निह्यति उष्िक । यहां उत्‌ पूवक 
“स्निहः धातु से क्विन्‌ षत रौर उपसगौन्त लोप निपातन है । 
निपातनशब्दा के साथ जो अञ्चु आदि धातुच्मो से क्विन्‌ का 
विधान्‌ किया है इससे उन मे बुद्ध अलाक्णिक कार्य भी होता हे । 
जेखे सोपपद अञ्चु से क्रिन्‌ -प्रकर्ेणाच्वति प्राड्‌, रस्यड, उदड । 


1 


५१० ्माख्यातिके 
युज्‌ चौर क्रुञ्च्‌ से निरुपपद्‌ से हाता है--युड, युखोऽयुलज । क्रड, 
क्रच्वी, कथ्च । यहां निपातन से न लोप नही होता । इन क्रिन्‌ 
प्रत्ययान्तो मे ( नामि० ११३ ) से सवत्र पदान्त मे कृत होता है । 


१०६१५-त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ॥ 
३।२।६०॥ 


त्यदादिक उपपद हो ठा शअननालोचन चरथ मे वतेमान शश्च 
धातु से कच्‌ आर किन्‌ प्रस्यय हो । तमिवेम पश्यन्ति जना सोऽथ 
स इव दृश्यमानस्तमिवत्मानं पश्यति ताद, ताह , यादृक्‌, यादृश । 
खी --वादशी, यादृशी । यहा ( स्त्ेए० ३५) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय 
हो जाता है । अनालोचनग्रहण से यहा न हु्आा-तं पश्यति 
तददे । ताटगादिक शब्द्‌ ूटि शब्दो के समान है, ददोनक्रिया के 
अथे फो नही कहते हे । 
१०६६-वा०-दशेः समानान्ययोश् ॥ ३। २।६० ॥ 
समान आर अन्य ज्द्‌ भी उपपद्‌ हो ओर अनालोचन गम्य- 
मानहो तो ष्टः धाटु स किन्‌ चौर कन्‌ प्रव्यथ हो| सद्‌, 
सदश › अन्याटक्‌+ अन्यादरा । 
१०६७--सत्छदधिषद् हदुदथुजविदभिदधिद्नजि- 
नीराजाकुपसगेषि क्विप्‌ ॥३।२।६१॥ 
उपसगे वा अनुपसग सुबन्त उपपद्‌ हो तो सदादिक धातुच्मो से 
किप्‌ प्रत्यय हो । द्विष के साहचये से अदादि पड धातु का ग्रहण 
दे। युज से युजिर्‌ ओर युज दोनो का ग्रहण है । विद्‌ इसको 
अकारान्त पटने से विद्‌ ज्ञाने । विद सत्तायाम्‌ । विद्‌ विचारणे । इन 
तीनो का ग्रहण है किन्तु विद्लु का नही है । सत्‌-्ुचिषत्‌, यषत्‌ , 
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परिषत्‌ ! सू --वीरसूः, रातु, प्रसू । द्विष ~ मित्रदठिट्‌, परिद्धिट्‌ , 
अद्विट्‌ । द्रह--मितरधरुक, मित्रध्रुग्‌ भ्रुवः । दुह-- गोधुक्‌, परिधुक्‌ । 
युज--अश्रयुक्‌, प्रयुक्‌ । विद-पेदवित्‌ › प्रवित्‌? ब्रह्मवित्‌ । भिद्‌-- 
काषछठमित, प्रमित्‌ । धिद्‌ - रञ्जुच्छित्‌; प्रच्छित्‌। जि- रातुजित्‌! 
परिजित्‌ । नी- सेनानीः, प्रमणी , प्रणो । श्रामः मे (सरे 
६६६? सूत्र मे प्रामणी शब्द्‌ के निर्देश का मान कर (८७२) से 
रत्व हा जाता है । राज--विराद्‌, सम्राट्‌ । 
१०६३८ गजी रिवः ॥ ३।२।६२॥ 
उपसरे वा अनुपम घुबन्त उपपद्‌ हो तो भज धातुसे णि 
अत्यय हा । विश्वं भजति विश्वभाक , सुखभाक्‌) प्रभाक्‌ । 
१०६६ -न्दसि सहः ॥ ३। २।३३ ॥ 
बेदविषय मे सुबन्त उपपद्‌ हो तो सह धाठु से एिव प्रत्यय हो । 
तुराषाट्‌ । यहा ८ ८०८ ) से ष होता है । 
११००- वहश्च ॥ ३। २) ६४॥ 
वेदविषय मे सबन्त उपपद हौ तो वह्‌ धातु से णि प्रत्यय हो । 
श्र्ठवाद्‌ | | 
११०१--कब्थपुरीषपुरोष्येषु ञ्युट्‌ ।३।२।६५॥ 
बेदबिषय मे कन्य, पुरीष, पुरीष्य ये उपपद हो तो वह्‌ धातु से 
ऊयुट्‌ प्रत्यय हो । कव्यत्राहन., पुरीषवाहन, पुरीष्यवाहन । 
११०२--हन्यऽनन्तः पादम्‌ ॥ ३।२।३६ ॥ 
_ वदिष्य मे हन्य शब्द उपपद्‌ हो तो वह्‌ धातु से ञ्युट्‌ भ्रत्य 
हो जो वह पाद्‌ केमध्यमे नहो । अग्निश्च हव्यवाहनः; । अनन्तः- 
पाद्ग्रहर से यहां न हमा--हग्यवाडभ्चिरजरः पिता न । 
११०३-जनसनखनक्रभगमो चिद्‌ ॥२।२।६७॥ 


५१२ आख्यासि 
बेदविषय मे सुबन्त उपपद हो तो जन शआमादि धातुश्रो से षिटः 
प्रत्यय हो । जन--अव्जा , गोजा । सन-गोषा इन्द्रो चषा असि। 
खन - बिसला. कूपखा । क्रम--द्धिक्रा, । गम--च्प्रेगाः 
उन्नतखाम्‌। 
११०४ अदोऽनच्ये ॥ ३।२।६८॥ 
अद्‌ धातु स अन्नसिन्न सुबन्त [उपपद] हो तो षिट्‌ प्रत्यय हो। 
च्माममत्ति खामात, सस्यात । अनन्नय्रहण से यहा न हुमा--अन्नाद, | 
११०४५--ऋभ्ये च ॥ ३।२।६६ ॥ 


क्र्य दाष्द्‌ उपपद हो तो अदधातु से विट्‌ प्रस्यय हा । क्रव्यात्‌} 
यहां भी पृवसूत्र से विट्‌ प्रत्यय हाजाता फिर यह सूत्र असरूप 
मरत्यय के बाध के लिय है, इससे ऋव्योपपद्‌ अद्‌ धातु से अण॒ 
प्रत्यय नही होता है । 
११०२ दहः कन्यश्च ।॥ > ! २।७० ॥ 


सुबन्त उपपद हो तो दुह्‌ धातु से कप्‌ प्रस्य चौर धातु को 
घकारान्तादेश हो । कामान्‌ दोग कामादुघा, अथंदुघा । 
११०७ मन्वश्वेतवहोकथशस्पुरोडाशो रिवन. ॥ 


२।२।७१॥ 


मन्त्र षय मे श्वेतवह, उक्थरास, पुरोडारा इन से णिन्‌ 
प्रत्यय हय । कठृवाचक्‌ श्वेत राब्दोपपद वह धातु से कम॑कारक से 
रिवन प्रत्यय हो- -श्वता यं वहन्ति स श्वेतवा, । कमेवाच्क वां 
करणवाचक उक्थ राब्दपृर्क शसु धात से रिवन्‌--उकथानि इंसति 
उकथैवा रसति उक थराः ! पुरः पृत्क दारा को ठकारादेरा कम मे 
खििन--पुगे दाक्शन्त इममिति पुरोडा- । इस विषय मे प्रदान्तमे 
( नाभि ११९, १२१ ) से उस्‌ आदि काये होत है । 
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११०८--अवे यजः ॥ ३ । २।७२॥ 
मन्त्रविषय मे अव उपपद्‌ हा तो यज धातु से रिषन्‌ प्रत्यय 
हो ! अवयजति अवया , त्व यज्ञे वहृणस्यावया असि । 
११०६ --विद्धपे छन्दसि ॥ ३।२। ७३॥ 
वेद विषय मे उप उपपद्‌ होतो यज धातु से विच्‌ प्रत्ययं 
हो । उपयडभिरूव्वं वहन्ति । यहा न्दोयहण वबाद्चण विषय के 
लिएमभीदहे) 
१११० --आतो भनिवक््वनिब्रबनिपञश्च ॥ ३।२।७४॥ 
वेदविषय म सुबन्त उपपद हा तो आकारान्त धातु से मनिन 
क्वनिप, घनिप्‌ आर विच्‌ प्रत्यय हा । मनिन-- शोभन ददाति 
सुदामा, अश्वत्थामा । क्वनिप्‌-पुधीवा, सुपीवा । वनिप-मूरि- 
दावा, घृतपावा | विच्‌- कीलालपाः 


११११ अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते | ३ । २।७५॥ 
पकारान्तो स अन्य धातुमासर मी भिन्न मनिन्‌, कनिप 
वनिप, विच प्रव्यय देखे जाति हे । 
१११२-नेडवश्चि कृति ॥ ७।२।८॥ 
वगादि कृत सज्ञक प्रव्यय परं होतोइट नहो । इससे इट 
का निषेध होकर-- 
मनिन्‌-शोभन शणणति सरामं । क्वनिप्‌ प्रातरित्वा, प्रात- 
रिखानौ वनिप्‌ - विजावा, अग्रेगावा । विच्‌ रेडसि पणे नये, । 
यहा ' अपि शब्द सर्वोपाधिनिवत्ति $ लिये है, इससे केवलसे भी 
होता है--धीवा, पीवा । 
१११३ क्वप्‌ च । ३। २।७६॥ 








१ सूत्र ११११ । 
३३ 
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धातु से किप्‌ प्रत्यय हो । उखाया स्यते खात्‌ , पणेष्वत्‌ । 
चाहाद्‌ ध्रश्यति बाहर्‌ । यह्‌ क्षिपप्‌ प्रत्यय सोपपद्‌ वां निरुपपद 
धातु से लोक वेद्‌ मे सनत्रहोतांहै। 
१११४ हस्मनन्ननस्त्विषु च ॥ ६ । ४ । &७ ॥ 
इस, मन्‌, चन्‌, किये परेहो तो छादि धातु की उपधा को 
हस शमादेश्च हो । तनुं छादयति तनुच्छत्‌ । 
उवरतीति" जूः, जुरोः, जरः तू \ खु, जनानवतीति जनौ 
जनावौ, जनाव., मवतीति मूः। यहा सवत्र ( ५५९ ) से ऊट । 
च्छैतीति मू , सुरौ, सुर. धूेतीति धू , धुरौ, धुर ८५६०) से 
छं ओओरवलोपहोताहै 
` १११५- गमः क्वौ ॥६।५।४०॥ 
क्विपरेहो तो गम के अनुनासिक का लोप हो। अङ्गान्‌ 
गच्छति अद्घगत्‌, कश्मीरगत्‌, कलिद्वगत्‌ । 
१११६-वा०्-गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
&।०५।८०॥ 
क्वि के परे गमादिको के अनुनासिक का लोप हो । परितस्- 
नोतीति परीतत्‌, परीतत्‌ सह्‌ कण्डिकया, सयच्छतीति सयत्‌ । शोभनं 
नमति सुनद्‌ 
१११७-बा०-ञङ च ॥ ६ । ५। ४० ॥ 
लोपविषय मे गमादिको को ऊक भी हो । च्रे गच्छति अप्रेगू , 
ग्रे घ्रास्यति अग्रे । 


१ अभ्रे गम्‌ + किप्‌- इस अवश्या मँ क्विप्‌ का रोप ओौर सूत्र 
१११६ से मकारका रोपहटोने पर ञ्ड आदेश्च होताहै। डित दहने से 
गकारोत्तरवर्ती अकार केस्थान मेहोताहै। इसी प्रकार (अगेन म 
भी समन्तना चाद्ये । 
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१११्द-स्थ;ःकवच।३।२। ७७॥ 


उपसे वा अनुपसग सुबन्त उपपद हो तो धा धातुसे क ओर 
क्विप्‌ प्रत्यय हो 1 श्च सुखं यथास्यात्तथा तिष्ठति रास्थ., संस्थाः । 
यद्यपि “क, किवपः' प्रत्यय ( १००४, १११३ ) सूत्रोसे हो जाते, 
तथापि यह सूत्र बाधको के बाधने के लिये है इससे शस्थः आदि 
मे ( १०२१ ) सूत्र से प्राप् यच्‌ को बाधता है । 
१११९-्ुप्थजातो शिनिस्ताच्डीस्ये ॥ ३।२।७८॥ 


अजातिवाची सुबन्तमात्र उपपद ओर ताच्छील्य अथे गम्यमान 
हो तो धातु से शिनि प्रत्यय हो । उष्णं भोक्तु रीलमस्य उष्णभोजी; 
रीतभोजी, कटुभाजी, भिष्टभोजी; न्यायकारी, उदासन्त शीलमस्या 
खदासारिणी, उदासारिण्यी, उदासारिण्य , प्रत्यासारिएय , च्नुयायी 
विसारी, अनुजीवी । अजाति रहण स यहा न हुच्ा--गवां दोग्धा । 
वाच्छील्य रहण सरे यहां न हृ्ा-कदाचिन्न्याय करोति । 
११२०-वा०-णिन्विधौ साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ ॥ 
२।२।७८॥ 
साघु करोति साधुकारी, साघु ददाति साधुदायी । 
११२१-वा०-ब्रह्मणि वदः | ३।२। ७८ ॥ 
ब्रह्य उपपद होतो षद्‌ धातु सरे णिनिप्रत्ययो । ब्रह्म वदति 
घ्र वादी, ब्रह्मवादिनो वदन्ति । उक्त दोनो वार्चिक ताच्छील्य से 
मन्यत्र फे लिये है 
९१२२-कन्तेयुपमाने ।॥ ३ । २।७६ ॥ 
उपमानताची कतो उपपद हा ती घातु स्र णिनि म्रत्यय हो। 
व क्रति इष्रकोशी, ध्वाङन्तरावी । श्रताच्छीस्याथ्‌ वा जास्यथे 
यह सूत्र है । कतेग्रहण से यहा न टुत्रा- अपूपानिव माषान्‌ भन्- 
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यति । उपमानग्रहण से यहा न हृ्या-उष्र काराति , 
११२३ व्रते ॥ ३।२।८०॥ 
राखोक्त नियम गम्यमान हो श्र सुबन्त उपपद हो तो वाठ 
से णिनि प्रस्यय हा ! भ्थरिडिलस्थायी, सरिडिलद्ायी । नियम से 
शण्डिल ही पर सोता है। त्रत ग्रहण से यहां न हु्ा--रदाचित्‌ 
भ भ. ९ भ 
स्थरिडले शेते देवदत्त । यह जाति के अय्‌ वा वाच्छीस्य से अन्य 
क ७ भ 9 अ (~ 
अथं मेहोने केलिये सूत्है। 
११२४-बह्लघ्रा मीदश्य ॥ ३।२।८१ ॥ 
चआभीत्त ख्य =वार वार होना अथं गम्यमान हयो च्यौर सुबन्त 
उपपद हो तो धातु से शिनि प्रत्ख्य हयो । कपायपायिणा गान्वासां 
हीरपायिण उशीनर , सौवीरपायिणा बाह्वीका । बहुल ग्रहण से यहा 
न हु्ा - कल्‌माषखाद" । 
११२१५-पनः;ः ॥ ३।२।८२॥ 


सुबन्त उपपद हो तो मन्‌ धातु से शिनि प्रत्ययहो । दशनीय 
मन्यते दरोनीयमानी, शाभनमानी, वहुमानी । सामान्य मन्‌ फे 
ग्रहण स सन सात्र का म्रहण प्राप्ठहं तथापि पूवं सूत्रसे बहलः 
राव्ड की अनुधत्ति करके किसी मन्‌ से णिनि नही मी हाता, इससे 
यहां मन्यति का प्रहण है, कितु तनादिख मनुं घातु का रहण नही हैः 
११२६--आत्माने खश्च ॥ ३।२।८३॥ 


्ाठममान =अपने को मानना अथे गम्यमान हो तो मन धातु 

से शिनि ओर खर प्रत्यय हो । आमन परिडितं मन्यते परिडत- 

मन्य. पर्डितसानी । (स्ममान' ग्रहण स यहा खरा प्रत्यय म 
हु्मा--विष्णुमिच्चं परिडितं मन्यते परि्डितमानी । 

११२७--इष्व एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्च ।६।३।६८॥ 
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निदन्त उत्तरपद परे हो तौ इजन्त एकाच्‌ को अप्‌ आगम हो 
श्यौर वह अप्‌ विभक्ति के तुल्य हो । गा मन्य । यहां (नामि ० १०९) 
से ओकार को अकारश्च होता है। द्लीमन्यः, क्िर्य॑मन्य" ? यहा 
( नामि ८८ ) स इयड विकल्प करके होता है । इचप्रहण से यहां 
न इ्ा--त्वमन्यः । दकाच्‌ भ्रहण से यहा न हुया--लेखाश्चु मन्यः । 


११२८ भूले॥३।२)८४॥ 
यहा से जो प्रस्यथ विवान कर सो मृतकाल मे हो । यह अधि- 
कार उतेमानाविकार से पूवं पूवं हं। 
११२६ ङर्णछे यजः ॥ ३।२। ८५॥ 
करण उपपद्‌ हो तो तकाल मे यज धातु से णिनि प्रत्यय हो | 
सामेनए्वार्‌ सोमयाजी, अग्निष्ठीसनायाक्तीत्‌ अयष्ट वा अग्निष्ठोम- 
याजी । मृतकाल सर अन्यत्र--अग्निष्टोमन यजतत । 
११३०-ङमेणि हनः ॥ ३। २। ८६ ॥ 
कमे उपपद्‌ हो सो हन धातु से भूतकाल मे शिनि प्रत्यय हो। 
पिच्रञ्यघाती । मातुलघाती । [ त्सितच्रहणं कतेठयम्‌ । 
महाभाष्य ३} २। ८७ ॥ इससे यहा न हृ्ा-- चार हतवान्‌ । | 


| 


यहा से सह पयेन्त कमोधिकार हं । 
११३१ ब्रह्यभ्रणघ्रच्रेषु किप्‌ ॥ २३ । २। ८७ । 


नरद्यन्‌, चख, चन्यं कस उपपद्‌ ह्‌!ता भूतकाल महन वादु 
से क्विप्‌ प्रत्ययं हो । व्रह्माणमव वीत्‌ च्द्यहा, भ णहा, वृत्रहा । धातु- 
सात्र से क्विप्‌ प्रत्यय का विवान कर चुके ह इससे यह्‌ जयादि विषय 
क्विप्‌ प्रत्यय नियमाथे है । वह यहा दोप्रकार का नियम है-- 
भ्रथम भूतकाल मे ब्रह्मादिक ही उपपद्‌ होतो हन वातु से क्विप्‌ 


~~ म 
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हो, अन्योपपद्‌ हो तो न हा । इईससे--पुरषं हतवान्‌ यहा कविषु 
न ह्र । दसरा- भूतकाल म व्रह्यादिक उपपद हा तो हन से क्विप्‌ 
ही हो, किन्त॒ ओर प्रत्यय न हो । इससे --चुत्रमवधीत्‌ः यहां 
कमापपद्‌ अण्‌ भी नही दीता। 

११३२--बहलं छन्दसि ॥ ३।२।८्द॥ 


वेदविषय म कमं उपपद्‌ हो त्तो हन धातु से बहुल करके किप्‌ 
म्रत्यय हा । मातृहा सप्तमं नरक प्रविशेत, पिदृ, भाव्य ¦ कही 
नही भी दाता-अमिन्नवातः 
११३३ सुकमं पापमन्त्रपुख्येषु क्रूञः ॥३।२।८६। 
स्वादिक कमे उपपद्‌ हा तो कृज्‌ धातु से भूतकाल मे क्विप्‌ 
प्रत्यय हो । शोभनं कृतत्रान्‌ सुन्‌; कमेछत्‌, पापन्‌, मन्त्रमनत्‌, 
पुण्यकृत्‌ । यहा तीन! प्रकार का नियम है । प्रथम-- स्वादिक उपपद्‌ 
होतोकृच्य से क्विप्‌ ही हो ओर प्रत्यय नहो । इससे-“कमं 
कृतवान्‌" यहा अण॒ नही होता| दसरा-स्वादिक उपपद होतो 
कृञ्‌ ही से स्विपदहा, इसस--(मन्त्रमधीतवानः यहां क्विप नं 
हुआ । [ तीसरा ]-सखादिक उपपद होता भूतकाल दी मे छन्‌ 
से क्विप हो, अन्यकालमे नहो । इषमे भमन्त्रङ्करोति, करिष्यति 
वा! यहा क्विप्‌ नही हाता । सादिका का नियम नही है, इससे 
छअन्योपपद्‌ मे भी सामान्य म्विप्‌ होता है । माष्यक्रत्‌, शारूङ्त्‌ । 
११३५-सोपरे सरुजः ॥ ३।२।&€०॥ 
सोम कम॑ उपपद हो तो भूतकात मे षुञ्‌ धातु से सिप्‌ प्रव्ययः 
हा । सोमं सुतवान्‌ स।मरत्‌। 


१ अष्टाध्यायी भाष्यमने प्रकार का नियम का है) यह खे 
कारिकानुसारी है, 
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११३२५ अग्नीचेः।॥३।२।६१॥ 
अभ्नि कमे उपपद्‌ ही तो चिब धातु से भूतकाल मं क्वप्‌ 
्रस्यय हो । अग्नि चितवान्‌ अग्निचित्‌, अभिचिती, श्भ्निचितः 
११३ ६--कमेखण्यरन्याख्यायाम्‌ ।॥ ३ ।२।६२॥ 
कमे उपपद्‌ हयो तो भृतकाल मे चिन्‌ धातुसे कमं कारक म 
क्विप्‌ प्रत्यय हो, जो धातु उपपद ओर प्रस्यय के समुदाये 
्मगन्याधारखल विरोष की आ!ख्या पाई जाय । श्यन इव चित. 
श्येनचित्‌, कङ्कचित्‌ । अग्नि के लिये जो इटो का चयन करना है 
उसकी संज्ञा ३ । 


११२७--कभणीनि विक्रियः ॥ ३।२। ६३ ॥ 
छुर्सानिमित्तक कमं उपपद हो तो विपृवं ङक्रीञ्‌ धातु से मूत- 
काल में इनि प्रत्यय ही | सोमं विक्रीतत्रान्‌ सोमविक्रयी, रसविक्रयी । 
कमे वतेमान था फिर कमेगरहण श्युद्ध॒ कमे से अन्य कमे को प्रहरण 
करते के लिए है, इससे यहां कुरसानिमित्तक कमं का म्रहण होता 
है । अत एव यहां न हुच्या--धान्यविक्रार, । 


११३८ दशे; क्वनिप्‌ ॥३।२।६४॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो दश धातु से भूतकाल मे क्वनिप्‌ प्रत्यय हो) 
पार दृष्टवान्‌ पारदृश्वा, मेरुदृश्वा । 
११३६ राजनि युधिक्रुजः । ३ । २। ६५ ॥ 
राजन्‌ शब्द कम॑ उपपद्‌ हो तो युधि कृन्‌ धातु्रो से भूतकाल 
मे क्वनिप्‌ प्रत्यय हो । राजान योधितवान्‌ राजयुध्वा । यद्यपि युधि 
अकमक है तथापि अन्तभावितख्यथे मानकर सकमेक होजाता है । 
राजान कृतवान्‌ राजकृत्वा । 


११४०- सहे च ॥ ३। २ ६६॥ 
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सह्‌ शव्द उपपद्‌ दहयाता युव डच्‌ वातुच्ा सं भूतकतम 
क्वनिप्‌ प्रत्यय हो । सदहायौत्सीत्‌ सहयुध्वा, सहाकार्षीत्‌ सहकृता । 
११४ १- दख्म्या जनेडः | ३ २। &७। 
सप्रम्यन्त उपपद्‌ हमे ता भूतकाल म जन धातुसे ड प्रत्यय हो। 
उपसरे जात उपसरज › सरसिज ! यहां ( सामा० तल्पुरषे कृति° 
१२२ ) घञ्न से सप्तमी का टुक्‌ भी होता है । क्‌ पक्त मे सरोजः। 


११४२ पञ्चम्यानजातौ ॥ ३।२।8द॥ 
जाति भिन्न पथ्चम्यन्त उपपद हो तो जन धातु से भूतकाल मे 
ड प्रत्यय हो ¦ सस्काराल्नाद सस्कारज › पङ्कज, दु खजः । अजाति 
ग्रहण से यहा न हुया- दस्र जातः, अश्वा जात्‌. । 
११४ ३-उपसर्भे च संज्ञायाम्‌ ॥ ३। २।६६॥ 
उपसगे उपपद हा तो भूतकाल मे जन धातु खं ड प्रस्यय संज्ञा 
विषयमे हा । भ्रकदण्‌ जाता. प्रजाः । 
११४४--अनो कमणि ॥ ३।२। १०० ॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो अनृपसगेपूदेक जन धातु से मृतकाल मे ड 
प्रत्यय हो । राममनुजातो रामानुज , भरतानुजः। 
११२१५ अन्येष्वपि दश्यते ॥ ३ । २। १०१॥ 


अन्य भी उपपद हो तो भूतकाल मे जन घातु से ड प्रत्यय देखा 
जाता है \ सप्तम्यन्तोपपद मे कहा है उससे अन्यत्र जैस नाज- 
मीति अजः, भ्यां जन्मरसस्काराभ्या जाता हिजा । अजातिविषयक 
पच्चम्यन्तोपपद मे कहा है उससे अन्यत्र जाति विषय मे जेसे- 
नाद्यएजो धमे, स्त्रियजं युद्धम, वैश्यजो व्यापार । उपसर्गोपपद्‌ 
से संज्ञा विषयमे कहा है उससे अन्यत्र असंज्ञा मे-अभिजाः, 
परिजाः, केरा । अनुपृवेक से कर्मोपपद मे कदा है, अन्यत्र- 
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अनुजात , अनुज. । अपि राब्द सरवोपाधिनिवृत्ति के लिये ई, इससे 
यहा भी होता है--परिव खाता. परिखाः, आखाः । 

११४६ - क्तवतु निषा ॥ १। १। ४०) 

त्त त््वतु ये निष्ठा सज्नक हा । 

११७७ निषा: ॥ ३ । २ १०२॥ 

नकाल से धात्से निषा संज्ञक प्रच्य हो । अरारीति €&व, 
व्मकापाटिति कृतवान्‌, युत्धेन , युक्तवान्‌ । यहु क्त प्रत्यय कसं (९१६) 
मे र क्वतु कतां ( ९१५ > ये होता है । 


११४द--निश्ायाद्र्यद्थं ॥ ६ ! ४।३६० 
ख्यद्थं जां माव कमं 8 उस अन्य अथं ( कता श्रा ) म 
निछापरेहोतोन्ति घातुको दीघादेदरा ह । 
११४६-- कियो दीघात्‌ ॥ 2 ! २। ४६ ॥ 
दीधेक्िधातु से परे निष्ठा केतकार को नकारादेश हो। 
श्तेषीदति क्तीरएवान्‌ । भाव मे-क्ितमनेन । कमे मे- क्षितः 
कामाऽ्नया । 
१११५०- रदाभ्यां निष्ठातो नः परस्य चद्‌; ८ २।४२॥ 


रेफ ओर दकारसे परे निठाके तकार को नकाराहेश्च तथा 
उस निछठा से पूव धातु के दकार को भी नकारादेश्च हा । शीण 
विस्त।णेम्‌ । यहा ( २६५ ) सूत्र से च्छकार को इकारादेरा (सधि० 


धाना ननम तामा ामनमननने 


१, महा नाभ्य जर अष्टाघ्यायीमाष्य मे “अन्येभ्योऽपि दस्यते" इस 
वात्तिक से इनरी सिद्धि दश्षहं दै । यह लेख कारिकानुसार है । 

# ण्यत्‌ द्व्यसन्ञक प्रत्यय है । क्रत्यप्रव्यय (९१६) सचसे भाव 
कममे होते है इसमे ण्यदथं भाव कर्महै । 


५२२ द्ाख्यातिक 
८५) सूत्र से रपरत्व होता हे । द्-मिन्न , भिन्नवान्‌ । रदध्रहण खे 
यहा न हुआआ-~-कृतः, कृतवान्‌ । नि्ठाम्रहण से यहा न हुखा-कतौ | 
त ग्रहण से यहां न हुश्या-- चरितम्‌ । पूवे प्रहण सेपरकोन हुमा 
भिन्नवद्‌भ्याप्‌ । 
११५१-सखथोगादेशतो घात्तोर्थणवतःः ॥ 
८।>२। २ 
संयोगादि जो यरान्‌ अकारान्त धातु उससे परे निष्ठाके 
तकार को नकारादेश हौ । सस्यान , ग्लान , प्रद्राण. । संयोगादि- 
ग्रहण से यहां न हमा--यात , यातवान्‌ । अादूम्रहए से यहां 
हुमा--च्छुतः, च्युतवान, ष्टुतः, प्टुतबान । धातुग्रहण से यहा च 
हुआा-नियातः । यणवदु ग्रहण से-^्नात,, स्नातवान्‌! यहां न हुमा 
१११५२ ल्वादिभ्यः ॥ ८ ।२।४४॥ 
द्लादिक धातुञ्मो से परे निष्म के तकार को नकारादेश हो 
यहा क्रयादिगणस्थ “टन्‌ छदने से लेकर “फी गतीः इस धातु 
पयन्त धातुर का ग्रहण है । उन मे रेफ से परेनकारादेरापृचसेभी 
सिद्ध है, रेषधातुश्मो से अप्राप्र है । दूनः, नवान्‌, धून , धूनवान्‌ । 
११४३ वा ० -दुग्वोदीचेश्च ॥ ८ । २। ४४ ॥ 
टुओओरशुधातुसे परे निष्ठा के तकार को नकारादे्च रौर 
उनका दाघ भी कहना चाहिये । दु-अआदून । गु- च्रागून । 
११५४-वा०- पल्ो विनाशे ॥ ८ । २।४४। 
विनाश अथे मे वतमान पूञ्‌ धाठुसे परे निष्ठाके तकार को 
नकारादेश हो । एनाः यवाः ] यव विनाश कोप्राप्रहये गये) 
विनारभ्रहण से यहा न हु्रा- एत धान्यम्‌ । धान्य पविच्र है 


ख धातु जनेकाथक होते ह इससे “पूना यवः" यहा पून्‌ घातु, 
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१११५५-बा ०--सिनोतेग्ोसकमकतैकस्य ॥ 
८।२। छद॥ 


जिसक्रा प्रास कमे ही कतां हरा हो उस खिन्‌ धातु से परे 
निषा के तकार को नकारदेश हो । असायि प्रास स्वयमेवेति सिनो 
प्रासः स्वयमेव । भासकमेकवग्रहण से यहां न हइ्ा-सिता पारोन 
सूकरी । पाश से सुकरी आप ही बध गई इस ्रपेक्तामे निष्ठा के 
तः को न्नः न हूुच्या । प्रास शाब्द भी जब कमे ही रहता तब निष्ठा 
के तकार को नक्रार नही होता ह । सितो प्रासो देवदत्तेन । 

११५६- ओदितश्च ॥ ८ । २।४१५॥ 

जिसक्रा आकार इत्‌ संज्ञक हो उससे परे निष्ठा तकार कों 
नकारादश हा । मलजी-लम्न, लग्नवान । याबिजी--उद्धिग्नः, 
उद्विगनवान्‌ । ओहाक्‌ प्रहीण , प्रहीणएवान्‌ । 


११५७ द्रवमूर्तिसपशेथोः श्यः ॥६।१।२४॥ 


निष्ठा परेहो तो द्रवमूतिं = घृतादि पदायै का कडापन मौर 
स्पशो = छने अथे मे वतेमान श्यड धातु को संप्रसारण हो । सदो- 
रात वदते, शीतां वायुः । द्रवमूतति के अगले सूत्र मे उदाहरण देंगे । 
द्रवमूत्तस्पग्रहण से यहा न हुआ संश्यानो वृध्िक । सिमिटा 
ट्या बीष्है 
१११५८-श्यीऽस्पश || ८ । २। ४७ ॥ 


स्परा भिन्न अथे मे वत्तमान श्यङः ध।तु से परे निष्टा तकार 
का नकारादेश हो । रीन धृतम, जमा घृत है । अस्प ग्रहण से 
यहा न हुया- शीतो वायुः । 
१९५९६९--प्रतेश्च ॥ ६ । १। २५॥ 
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निष्ठा परेह्ता प्रविशे परे श्यंड धातुको स्प्रसारल्‌ हो । 
प्रतिीन ; प्रतिस्ीनवाल्‌ । 
१२६०--विमाषाभ्यवपूचैस्य ॥६।९।२द६॥ 
नष्ठाप्टेद्योताय्मि अव पूवक श्येड धातु को विकस्प 
करफे सप्रनारण हा । अभिक्चीनप्‌, अभिश्यानम्‌ । अवरीनम्‌ 
ऋअवश्यानन्‌ । द्रवूर्तिस्परोविवक्ता मे मी विकस्प होता है । अभि- 
शीनम्‌ , असिश्यानम्‌, चवरीनम्‌, अवश्यानम्‌ ठा धतम्‌, अभि- 
शीतः, स्{मश्यान ; श्व्धात., अवश्यानो वा वायुं । यह्‌ ग्यव्रलधित 
विभाषा है इससे अभि, अव श्योर किसी के साथमेहोता स्म्रसः- 
रख न्ह होता । सखमवश्यान । समभिश्यानः | 
११६१--ग्रञ्चोऽनकदाने ।॥ < | २४८ 
अनपादान से अञ्चु धाठुसे परे निष्ठा के तकार ष 
नकारादेश हा | 
११६२ यस्य विभावा ॥ ७।२।१५॥ 
जिस वातु के विषय मे कही विक्स्प करकं इट्‌ कहा है उससे 
निष्ठा मे इडागम न ह्ो। सप्‌^+अञ्चु+त= समक्न , न्यक्त । 
उदित्‌ धातु से क्खा प्रत्यय को विक्स्प करके इडागम कहेगः । इससे 
यहा इट्‌ ( ४७ ) न हुश्रा ¦ अनपादान व्हण से यहा न हृा- 
उदक्तमुदकं कूपात्‌ ¦ 
११६३ दिवोऽविजिगीषायास्‌ ।॥८।२।४६॥ 
अविलिगीपा=न जीतने की इच्छा अथेमे दिवु धातुसे पर 
निष्ठा के तकार को नकारादेश् हो । आद्यून । अविजिगीषाग्रहण से 
ण्डं न ह्मा-चयृत वतेते । 











५१ उदिता वा ¡ अ० ०५४६] 


करदन्तप्रक्रिया ५२५ 
व 
११६४ निकणेऽबा्त ॥ ८। २५०॥ 
नात श्रथ मे नि्ाण यह निपातन है। निवासे सुनि । 
निव को सुनि श्राप है । यहा वात = पवन से अन्य कतां मे 
निर पवक वा धातु से [परे] निष्ठा तकार को नकायदेश दता है, 
बात म ता- निवात. हागा 
११६९५ शुः कः ॥ ८ | >| ५१ 
इपधातुसरपरेनिषएठाके तकार को ककारादेस्च हो । शुष्कः, 
इप्कवान्‌, इष्कवन्तौ, शयुऽकवन्त । 
११६द६- प्च वः ॥८।२।५२॥ 
पच धातु सर निष्ठा के तकार को वकारादेशा हो । पक › पकवान! 
११६७ क्षायो भः ॥ ८ । २।४५३॥ 
ते धातुसे परे निषछठाके तकार को मकारदेश्च हो । तताम, 
त्ामवान्‌ । 
११६८ स्त्यः प्रधूवस्य ।॥ ६। १।२३॥ 
निष्ठा परेहातोप्रपूवेकस््ये धातुको सप्रसारण हो । 
११६ ६परस्व्योऽन्यतरस्याम्‌ ।॥८।२।५९।। 
प्रपवक स्त्य वातुसे परेनिषठाक्‌ तकार को मकारादंश विकल्प 
करफ़े हा । भस्तीम , प्रस्तीमवार्‌, प्रस्तीत , प्रस्तीतवान्‌ । 
१९७०- आदितश्च | ७ | २। १६॥ 
आकार जिसका इतसंज्ञक हो उससे परं नषएको इद्‌ 
गम नदहो। 
११७१ ति च ॥ ७ दे | ८&॥ 
तकारादि कित्‌ परे हया तो चर, फल धातुश्योके ञ्रकारको 
उकारयादेश ही । 





1 
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कु 


११७२ अनुपस गात्फुल्चीष्क्रशोल्लाघाः ॥ 
८।>२९।५१५॥ 
उपसग से न परे हो तो फु, चीव, कृष ओर च्छाघ य निपातन 
डे । फुल । यहा बिष्ठला विशरणे" धातु सेनिष्ठाकेत को लल 
निपातन अर (११७० > से इट्‌ निषेध तथा ( ११७१ ) से 
उकार होता है । इस धातु सेनिषएठाको लकार एक्देशमे मी इष्ट 
हे । फुवान । चीवर मदे--स्षीवः'। मत्त का नाम है । कृडा तनूकरणे 
करः । दुषेलश्रार । उत्‌ पूव (लाघ सामथ्य' स- उदाघ. । नारोग 
कहाता है । इन प्रयोगो मे निष्ठा के तकार कालोप श्मौर उस के 
असिद्ध ८ सन्धि० ११८ › होने से प्राप्न इट का निषेध निपातन है । 
उपसगे से परे उक्त निपातन नही होते है जेसे- प्फुहितः,परत्तीबित 
भक्ृशितः ग्रोह्ठाधितः । प्रफुदाष्द तो फुछ विकसने धातु से ८ ९७७ ) 
सूत्र से होगा। 
११७३-वा०-उत्फुरस्लसफुस्लयोरिति बक्तञ्यम्‌॥ 


८।२।१५ ॥ 
निफला धातु से निष्ठाके तकार को नकासदेश्च विधानमे 
उस्णुद्ध संफुह्ट इन खब्दो का भी उपसंख्यान करना चाहिये 
उत्प › सपु. । 
११७४ नुदबिदोन्दन्राघ्राहीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 
८। २।५०॥ 


१ शीव पदमेदो प्रकार से निपातन माना है । प्रथम -श्लीन्‌ 
इत्तः इस भवस्था म "दत्‌" भागक्ारोप ( इस पक्षमे स्त प्रत्यय का 
अ" बकार मं मिख जाता है) । दूसरा- इट करने घे पूं तकार का खोप । 
देखो सन्धविषय सूत्र १२४, एषठ ६१ की टिष्पणी ५। 
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लुद, बिद्‌, उन्द्‌, तरा, धरा, ही इन धातुश्रो से परं निष्ठा के 
तकार श्मौर पूवे दकार को नकारादेश् विकरप करफे हो । नुद-- 
नुन्न , लत्तः। विद--विन्न, वित्तः यहा रुधादिगणस्थ %विद विचारणे 
धातु का प्रहण है । उन्दी--उन्द्‌ + त, यदहा- 
११७५ श्वोदितो निष्ठायाम्‌ ।॥ ७। २। १४॥ 
श्चि ओौर इदित्‌ धातु से परे निष्ठा को इट्‌ आगम न हो । इससे 
इट्‌ का निषेध होकर-उन्न, उत्तः । त्रा-त्रातः, त्राण । ध-- 
आण) घ्रातः । ही--हीणः, हीत । 
११७६- न ध्याख्यापुसूद्िमदाम्‌ ॥८) २।४७॥ 
ध्याख्याप मृदि मद्‌ ईनसे परे निष्ठा को. नकारादेडा न हो। 
ध्यातः, ध्यातवान्‌? ख्यातः, ख्यातनानः पत» पृतवान्‌ , मूते , (५६०) 
मूतेवान्‌, मन्तः, मन्तवान्‌ । 
११७७- विन्तो भोगप्रत्यययोः ॥८।२।५८॥ 
भोग शौर प्रत्यय = प्रतीत अथं मे "वित्तः यह्‌ निपातन हो। 
भोग--बहुवित्तमस्य ! इसके बहत धन है । सब प्रकार धन ही भोगते 
हैः इससे भोग अथ प्रकारित होता है । प्रत्यय-- वित्तो ऽयं पुरुषः । 
पुष प्रतीत ह्या है । यहां विदल का अर्हण है । उक्त अर्थो से 
्मन्यत्र--"विन्नः, होगा । 
वेत्तस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेर्विन्न इष्यते । वित्तर्चिन्नश्च 
वित्तदच भोगे वित्तरच विन्दते । महाभाष्य ८।२।५८॥ 
"विद्‌ ज्ञानः सरे निष्ठान्त--विदितः । ओर “विद्‌ सत्तायाम्‌, से 
निष्ठान्त- विन्न. । तथा "विद्‌ विचारणे, से निष्ठान्त-८ ११७४ ) 
विन्न, वित्तः ओर भोग वा प्रत्यय मे 'विदूलु लामेः से- वित्त 
इ है । यहां कारिका मे "भोग उपलन्तण मात्र है इससे ्रत्ययः का 
मी ग्रहण है । 
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११७८ भित्त शकलम्‌ ॥ ८2] २। ५६॥ 


रकल ६ इुक्डा ) वाच्य द्ये ता भित्त यह्‌ निपातन है । 
भिदिर- भित्तं ख्कलम्‌। अन्यत्र भिन्नम्‌ । 


११७६ ऋणमाघनरर्थे | ८ । २। ६० ॥ 


आमस्य ऋ का लेना अथ मे ऋण यह निपातन हो । 
ऋ धारयति । यहा ऋ. घातु से निष्ठाके तकार का नकारदेश 
निपातन है । अघस्य रहण सष यहा न हुखा--छतं वक्ष्यामि 
शे अधम अधघमणे › अधमणेस्य भावः आधमर्येम्‌ । ऋणमे जो 
लेने वाला ह वहु अवम कहा है । यहां समास मे सप्तम्यन्त ऋण 
राष्द का अपवनिपात “चआ्रधमर्यः; इस निद को देखकर होता 
है तथा यह श्याधमस्यः उपलक्तए भी है इससे “उत्तमे यह्‌ 
भीहोतादै। 
( १ € 
११८० नसन्तनिषत्तायुन्तप्रतुत्तसूत्तगत्तानि- 
च्छन्दसि ॥ ८।२।६१॥ 
वेदविषय मे नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतृत्ते, सत्ते, गृ ये 
निपातन हे । नसत्तमञ्जसा । निषत्तमस्य चरत. । इन मे नज र 
निपृवेक सद्‌ धातु स निष्ठा तकार का नकारादेश का अभाव निपा- 
तन है । लोक मे--असन्न निषण्ण ` होगे । अनुत्तमा ते मघवन्‌ 
यहा नञ्‌ पूवक उन्दी से निष्ठा को नलाभाव निपातन दै । अटुन्न. 
यह्‌ लोक मे होगा । प्रतृत्तं वाजिनम्‌ । यहां खरवा तुर्व धाठुसे 
निष्ठा को नाभाव ¦ लोक मे-प्रतूखेष्‌ । सूत्तो गावः) यहा स 
घातु से निष्ठा को नत्वाभाव [ चीर धाठु को उच्छ निपातन है । ] 


लोक मे--छता. गृत्ता अगतस्य ! यहा गूर से निष्ठा का नघ्ाभाव । 
लोक मे-गरेम्‌। 


~~ 
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११८१-स्फायः स्फी निष्टायाम्‌ ॥६।१।२२॥ 
निषा परेहोतो स्फाय धातुकास्फी अदेश दहो । सफायी- 
स्फीतः, स्फीतवान्‌ । निष्ठम्रहण से यहां न हृश्रा-स्फाति' । यहा 
क्तिन्‌ ध्रत्ययान्त है । 
११८२--इण्‌ निष्ठायाम्‌ ॥ ७ । २। ४७ ॥ 
निर सरे परेजो ष धातु उससेनिष्ठा परे हो तो उसक्रो 
इडागम हा । निष्छरुषितः । 
११८३-वसतिन्लुधोरिर्‌ ॥ ७ । २।१५२॥ 
वस ओर श्चुध घातु से परे क्र निष्ठाको इट्‌ का ्रागम 
हा । वस--उषित , उषितवान्‌ । श्चुध--्ुधितः, क्वधितवान्‌ । 
११८४ अञ्चेः पूजायाम्‌ ॥ ७।२।५३॥ 
पृजाथे मे अञ्चुसे क्ख च्रीर निष्ठा को इडागम हो । अ 
ज्चिता अस्य गुरव, । पजा से अन्यत्न--उदक्तयुदक कूपात्‌ । 
११८१- लुभो विमोहने ।॥ ७।२।१५४॥ 
विमोहन = व्याङ्कल करना अथे मे वतेनान टम घातु से परेक्तला 
ओर निष्ठा को इट्‌ आगम हो । विद्धुभित , विष्टमितानि पदानि । 
विमोहन रहण से यहां न हुमा-टटुग्ध) वृषल. । 
११८द६-क्िशः त्तवानिष्योः ॥७।२।५०॥ 
क्लिश धातुसे परे क्तवा चौर निष्ठा को विकल्प करफे इट 
गम हो । किल, क्लिश्ठवान्‌, किलशित , क्लिरितवान्‌ । यहा 
क्लि उपतापे चौर (क्लिश विबाधने! इन दोनो का प्रण ह । 
९१८७-प्रूङ्ख ॥ ७ । २।५१॥ 
पड धातु से क्तवा ओर निष्ठा को इडागम विकस्प करके हो \ 
पू+ इत! यहां- 
२३४ 
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९१८८ पूडः कत्तवाच्।)१।२।२२॥ 
पूड धातु से परे | सेट्‌ ] क्तवा श्रोर निष्ठा कित्‌ न हो । पवितः 
इट्‌ विकट्प मे-- पूत । 
१८६ निष्ठा शीङ्खिदिभिदिद्विदिधुष \। 


९।२। १६॥ 

रीड, निष्िदा, जिमिदा, विक्षिविदा, बिधृषा इन से परे सेर 

निष्ठा कित्‌ न हो । शीड-दरायित., शयितवान्‌ । यहा डकारोच्चारण 
यडट्टगन्त की निधृत्ति के लिये है ° । शेरीत., शेशीतवान्‌ । 

११६०-वा०-श्चादिकमणि निष्ठा वक्तव्या ॥ 


३।२।१०२॥ 
श्मादिकमे -क्रिया के प्रारम्भ मे धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय 
कहना चाहिये । 
११६१-आदिकमंणि क्तः कर्तरि च ॥३।४।७१॥ 
श्ादिकमेमे जो क्त प्रत्यय विहित दै बह कतां चौर भाव कमैमे हो 
११६२- विभाषा भावादिकमणोः ॥७२।१७॥ 
अकार जिसका इत्‌ सन्ञक हो उस धातु सरे परे भाव ओौर 
श्मादिकमं मे जो निष्ठा उसको विकेस्प करके इट आगम न हो 
्रस्वेदितम्‌ सैतरेण । मैत्र न प्रस्वेद किया । प्रस्वेदितश्चैत्र । चैत्र 
प्रस्वेद्‌ को प्राघ्र हुमा । प्रसेदितवान्‌, प्रमेदितम्‌ , प्रमेदितः, प्रमेदित- 
वान्‌, प्रक्ष्वेदितम्‌ , प्रक्ष्वेदित., ऽक्ष्वेदितवान, प्रधषितम्‌› प्रधर्षित 
धपितवान्‌ । 
१, स्तिपा क्पादुबधेन निर्दिष्ट यद्गणेन च । 
यत्रकाज्‌ महण चव पञ््वेतानि न यड ल्टुकि ॥ 
इसकी ग्याष्या पूव करं चके ह। 
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११६३-मृषरिततिन्तायाम्‌ ॥ १।२। २० ॥ 

मृष धातु से परं तितिक्ञा=सदन अथं मे इट्‌ सहित निष्ठा 

कित्‌ न हो । मषित , मपितवान्‌ 1 तितिक्ञाप्रहण से यहा न हश्या- 
अपसृषितं वाक्यम्‌ । स्पष्टात्तर वाक्य नही है । 


११९४ उदुपधाद्धावादिकमणोरन्यतरस्याम्‌॥ 
१।२।२१॥ 


उकारोपध धातु से परे भाव ओर आदिकमेमे जो सेट्‌ निष्ठा 
सो विकटप करके कित्‌ न हो । प्रयतितम्‌, भद्योतितं वाऽनेन; भव्यो- 
तितः, भ्रदयुतितः साधुः, प्रसुदितम्‌, प्रमोदितमनेन, म्रस्दित., प्रमोदितः 
साधुः । उदुपधग्रहण से यहां न हुया--लिखितमनेन, विदितमनैन । 
भावादिकमेम्रहण से यहा न हुञ्मा--रुचितं काषपणं ददाति । 
सेटग्रहण सरे यषां न हंआ-मुक्तं ओदनः । यहा शाब्विकरण्‌ 
धातु्यो का प्रहरण इष्ट है । 

११६५ शब्‌ बिकरणेभ्य एवेष्यते । महाभाष्ये । 


१।२।२१॥ 
इससे यहां न हृश्रा--गुधितः, गुधितवान्‌ । 
११६६ निष्ठायां सेरि ॥ &।४। ५२॥ 

सेट्‌ निष्ठापरे दहा तोणि प्रत्यय कालोप हो । भावितः, 
भावितवान्‌ । 

गुह--गृढः, गृहवान्‌ । वु --वत. । तद्ु--तत. ८ ३०३) । 
पत्रल्‌-पतितः । यद्यपि पत्‌ धातु को विकस्प करके इद्‌ (५१९ ) 
से विदित दै, इससे निष्ठा मे इट्‌ निषेध भी ( ११६२) से प्राह, 
तथापि ( सामा० द्वितीया० ७५ ) सूत्र मे पतित शब्द फे ग्रहण से 
"पतितः यहां इडागम ( ४७) से होता है । 
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११९७--ज्तुग्धखान्तध्वान्तलग्न स्लिष्टविरिञ्ध- 
फाणएटबाडानि मन्थननस्तमःसक्ताऽवि 
स्पष्टखरानायासभशेषु ॥ ७। २। १८॥ 


मन्थ, मनस्‌, तमस्‌, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास, भख इन 
अर्था मे यथासंख्य|करके क्षुज्ध, स्वान्त; ध्वान्त, लम्र,म्लिष्ट, बिरिव्ध 
फारट, बाढ ये इट्‌ रहित निपातन है । श्षुभ॒स्लने- श्ुब्धो 
मन्थः । मन्थ यह्‌ मथनी आदि जो मन्थनदण्ड है उन का नाम है | 
मन्थ से अन्यत्र -- क्षुभितम्‌ । सखन ध्वन राब्दे- स्वान्तं मनः, व्वान्तं 
तम. । अन्यत्र--स्वनितम्‌, ध्वनितम्‌ । लगे सगे- लग्नं सक्तम । 
जो किसी मे लग रहा है । यहां निष्ठा को नकारादे भी निपातन 
है । अन्यत्र --लगितम्‌ । म्लेच्छ अव्यक्ते शाब्दे-म्लिष्टम द विसपष्रम । 
जो अच्छ प्रकार स्पष्ट नहो। रे शब्दे-विरिष्धः स्वरः। इन 
दोनो प्रयोगो मे एकार को इकार भी निपातन है। अन्यत्र~म्लेच्ितम, 
विरेभितम्‌ । फण गतौ -फारटम्‌ अ्ननायाससाध्यं कषायम । विना 
परिभरम से सिद्ध होने बाले काटे को कहते है थात्‌ नो षधि पकाई 
वा पीसीन जाय किन्तु जल मे भिगोने से उससे जो रस उत्पन्न 
हो ओर उस का पीठे से कुष्टं उष्ण कर लिया जाय बह अनायास. 
साध्य काढा पार्ट कहाता है । अन्यत्र- फाणितम । बाह प्रयत्ने- 
बाट भशशम । अतिशय को कहते है । अन्यत्न--बाहितम । 


११६८--धघवबिश्वसी वेधात्ये ॥ ७ । २ । १६॥ 
निष्ठा परे हो ता बैयात्य अविनय क अथेमे बिधृषा ओर 


# विरूपं यातं गमनं चे्टन यख सं वियातस्तस्य भावो वैयाध्यमः 
विनयः । जिसका विरूप गमन = चेष्टा है वह वियात कहाता है, उसका 
सोना तेयास्य अथात्‌ अविनय कदाता है ॥ 
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रासु अनिट्‌ हो अन्यत्र न हां । बिधृषा--अयं धृष्टः पुरुष. । यह 
दीठ पुरुष है । ससु --अयं भिङस्त पुरुष । यह हिसक पुरुष हे । 
भिधृषा' से निष्ठा को इट्‌ निषेध ८ ११७० ) सूत्र से सिद्ध तथा 
८शसु' से ( १९६२ ) सूत्र से सिद्ध है इससे वैयास्य अथं में यह 
अनिट्‌ विधान करना नियमाथे है अथात्‌ वैयाष्य ही अथेमे ध्रषि, 
शसि, अनिट्‌ हों अन्यत्र न हो । वैयात्य से अन्यत्न-धपितः, 
विदासितः 


११६९-दढः स्थूलबलयोः ॥ ७ | २। २०) 

स्थूल शौर बलवान्‌ ये अथे वाच्य हातो श्ट" यह निपातन 

है । दृठ. स्थलः । ददो बलवान्‌ । यहां “दृह्‌, दहि बुद्धौ, इन दोनो 

धातुच्मोसे क्त प्रत्यय कोडइट्‌ का अभाव चरर ठकारदेश तथा 

धातुके हकार का लोप ओर दहि के इदिद्माव से ( १२८) इए 

नकार का लोप निपातन है स्थूल शओ्रौर बल से अन्यत्र-- 
दहित, दहतः । 


१२००--प्रमी परिच्हः ॥ ७।२।२१॥ 


प्रमु वाच्य हो तो परिवहः यह्‌ निपावन है । परिव्रड कुटुम्बी । 
यहां “बृह, वृहि बृद्धो" इनसे दढ राब्द्‌ के तुल्य समस्त काये होते 
। भ्रु अथ से अन्यत्र-परिवृहित., परिवृहितः। 


१२० १--करुच्छगदहनयोः कषः ।७२।२२॥ 


छृच्छ दुःख वा दुख का निमित्त श्रौर गहन =सघन 
थमे कष धातु से निष्ठा को इडागम न हो । छच्ू-कष्ठं दुःखम्‌, 
कष्टा रागः । दुःख तथा दुःख का निमित्त रोग शादि कष्ट कहाता 
है । गहन--कषटाः पवेताः, कष्टानि वनानि ! छच्छृगहन से अन्यत्र- 
कृषितं सुवणम्‌ । 


५३४ आआख्यातिके 


# + 





५ 


१२०२ घुषिरविशब्दने ॥ ७।२।२३॥ 
निष्ठा परे हो तो अविशब्दन = विशाब्दन प्रतिज्ञा उससे अन्य 
अथं मे घुषिर धातु अनिट्‌ ह्‌। । घुष्टा रज्जुः । अविव्दनग्रहण सं 
यहां न हृ्मा--अवघुषितं वाक्यमाह । अथोत्‌ प्रतिज्ञातवाक्य कह 
रहा है । चुरादिगणय घुषिर धातु से % जो रिच्‌ होता है उस 
की अनित्यता में अविराब्दन निषेध ज्ञापक है । 


१२०३- अर्दः सचिबिभ्यः ।\ ७ । २। २४॥ 

सम्‌निषिइनसे परं जो अदे धातु उससे परे निष्ठा का इट 
गमन हो । समणेः ( ११५० ), न्यणं , व्यणे. । अदग्रहण से 
यहां न हुबा-समेधितः । सननिविग्रहण से- “अहितिः) 
यहां न हुश्ा । 

१२०८-अभेश्चाबिदूय ॥ ७।२।२१५॥ 

यआतरिदूये जा बहत दूर न हो वा अरति समीपदह्यो उस अथेमे 
अभिसपरेजो चदं धातुं उससे परे निष्ठा को इट न हो ¦ अभ्य- 
रम्‌ ( ११५० >) । अन्यत्र--शीतेनाभ्यर्दिता बषभ । वृषभ रीत 
से पीडित हो रहा है। 


१२०५- णेरभ्यथने चरत्तम्‌ ॥ ७।२। २६ ॥ 





# घुषिर धात प्च््दो गणों मेषढा है जर्थात्‌ भ्वादिगण मे 
“षर जवश्नब्दने"" तथा चुरादिगण म “शुषिर विश्चब्दनेःः इन दोनों मे 
से अविशाब्दन अथ म निष्ठा ढे परे घुषिर्‌ धातु अनिट है । विश्वब्दन में 
अनिट्‌ नहीं है । यक्षं यहक्शकाहै कि विद्ब्दन्े इट्‌ निषेध क्यो किया 
जात्‌ विश्ब्दन मे चुरादि णिच होकर घोषि हो जाता है, किन्तु धुष 


नीं रहता है इससे ( अविशब्दने ) यह ज्ञापक है कि चुरादि णिच उक्त 
'ातु से भनिस्य है । 
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अध्यथन श्रथ मे यन्त व्रतु घातु से निष्ठा को इट्‌ का अभाव चौर 
णिच का लोप निपातन हे । वृच उयाकरणममेन । इसने व्याकरणं 
का सपादन कर लिया । अध्ययन से अन्यत्र-वत्तिता रज्जुः । 
वत्ती [ = बटी ] हृदे डोरी 
१२च्दे- चुत पाके।६। १।२७॥ 
क्त्रत्यय के परे पाक अथं मे णिजन्त वा णिच्‌ रहित श्रा 
धाठुको श्भाव निपातन ३ । 
१२०७-च्‌०-तरीरइ बिषोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
६ । १।२७॥ 
उक्त ग्धरूभावर क्तोरहविर्विद्यक पाक अथेमे कहना चाहिये । 
भरा पाक्त तीरं स्वरमेव, श्तं हतिः स्वयमेव । णिजन्त-- 
छतं त्तीरं देवदत्तन । अन्यत्र-श्राणा ( ११५१ ) श्रपिता बा 
यवागृः | श्रा धातु अकमक है इससे कमेकतरं विषयक पच धातु के 
अथे मे वतमान हे णिजन्त श्रा धातुं से फिर प्रयोजकव्यापार मे 
णिच्‌ किया जाय । जेसे--्रा + पुक्‌ + रिच्‌ + णिच्‌ + क्त +सु = यहां-- 
१२०८-वा०-श्रपेः शयु तमन्यच्र हेतोरिति 
वत्तव्थम्‌ ॥ 2 । १।२७॥ 
णिजन्त श्रा =श्पि धातु सेजो हेतु अथात्‌ प्रयोजक व्यापार 
उससे अन्यत्र श्ुभाव निपातन करना चाहिये । श्भाव का निषेध 
होकर--अश्रपि कीरं देवदतेन यज्ञदत्तेन, श्रपितं क्तीर देवदतेन 
यज्ञदत्ते नेति । 
१२०६ -वा०-दान्तशान्तपूशदस्तस्पष्टन्नज्लक्षाः ॥ 
५।२७॥ 





५३६ पख्यातिके 
~~~ ~^ -ˆ--------~~-~-~-~~~ 
णि विषय मे दान्त, शान्त, पूणे, दस्त, स्पष्ट, छन्न, ज्ञप्त ये 
विकस्प करे निपातन है । दमु--दान्तः (५८८ ), पत्त मे- 
द्मित । शु--शन्तः, शामित । प्री-पूणे , परितः । दसु-- 
दस्त , दासित । सपश स्पष्ट , स्पारित । छद--द्न्न., छादितः 
इन दान्तादिको मे शिक श्र इट का अभाव निपातन है। 
ज्ञप- ज्ञप्त, ज्ञापितः । ज्ञप का ग्रहण विकल्पाथं इट्‌ विधान के लिए 
हे क्योकि ज्ञपस (५१५) सूत्र से इट्‌ विकस्प विधान है इससे 
( ११६२ ) सूत्र से नित्य इट्‌ प्रतिषेष प्राप्त है । 


१२९१०-रुष्यमत्वरसबुषाखनाम्‌ ॥७।२।२८।॥ 
रुष अम छर संघुष्‌ आआखन--इन धातुच्रो से निष्ठाकोइट्‌ 
मागम विकल्प करके हो । हषर , रुषित. । (२१२ >) स इट 
विकस्प, (११६२) सूत्र से निषेध प्राप्त था । अम--्ान्त") (५८८) 
अमित. । निलरा-- तूर त्वरित । ( ११७० ) इट्‌ प्रतिषेध प्राप्ठ 
था । संघुषिर--सधुष्र , सघुषित } आ्राखन--अस्ान्त , आस्वनितः । 
१२११-हवेर्लोभस ॥ ७।२।२६९॥ 
लोम विषय मे वतेमान हृष धातु से परे निष्ठाको बिकष्प 
करके इट्‌ आगम हो । 


१२१२-वा०-हषेर्लोमकेशकतेकस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 


७२ २६॥ 

उक्त इट विकल्प लोम ओर केदाकठेक हष धातु से कहना 

चाहिये } हृष्टानि लोमानि, हृषितानि लोमानि । दृष्ठं लामभिः, हितं 

लोममि । हृष्टाः केशाः, हषिताः केशाः ! हृष्ट के , हषितं केरौः। 

षु अलीके तथा “ट्प तुष्टौ दोनो का प्रहरण है । उनमे हृषु उदित्‌ 

हानेसे निष्ठामे ( ११६२) से अनिट तथा हप सेट है । लोम से 
अन्यन्र-हृषु--हृष्टो देवदत्त हृष--हषिता देवदत्तः । 
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१२१ ३-वा०-विरस्ल्तिप्रतिघातरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
७।२। २६ ॥ 

विस्मित = विस्मय को प्राप्त, प्रतिघात = ताडना को प्राप्त इन 
र्थो मे हृष धाहु स्र इट विकल्प करकं कहना चाहिये । विस्मित-- 
हृष्ठो देवदत्त , हृषितो देवदत्त. । प्रतिघात-हृ्टा दन्ता हृषित दन्ता. । 


१२१९ अपचितश्च ॥ ७।२।३२०॥ 
अपचित यह्‌ विकट्प करके निपातन हे । अपचित , अपचायितो 
वाऽनेन गुर । इसने गुरु सत्कार युक्त किया । यह्‌ अपपूचक चायु 
धातु से निष्ठा को इडभाव चौर धातु को चिमाव निपातन है । 
१२१५ प्थायःपो॥६।१)य२द) 
निष्ठापरेहो तो ओप्यायी धातु का विकस्प करके पी आदेरा 
हो । आरप्यायी बद्र -पीन युखम्‌ , पीनय्रुर । 
१२१६ वा०-आङ्पुगदन्धूधसोः ॥६।१।२८॥ 


अआडपवेक अप्यायी धातु को यदि ऋअन्धु रौर ङधस वाच्य हो 
तो निष्ठा के परे पी आदेश्च कहना चाहिये । यापोनोऽन्धु*, आपीनः 
मूध । पूवे सूत्र से सवत्र पी आदेश सिद्ध है ¡फर मी जो आड- 
पूवेक इ्यादि विधान है सो नियमाय है अथात्‌ अड पूवक से निष्ठा 
के परेअन्धु श्र उधसही वाच्य दह्ये तो पी" आदेश हो्न्यत्रन 
हो--्ाप्यानश्चन्द्रमाः । तथा यह्‌ उभयतोनियम भी है अन्धु उस 
वाच्यहो तो आडपूवेकदहीसेन्छ्िके परेपी अदेश हे! अन्य- 
पूवे से न हो- प्रप्यानोऽन्धु , प्रप्यानमूष । 


१२१७--ह्वादो निष्ायाम्‌ । & । ४ ।६५॥ 
निष्ठा परे हो तो हाद अद्ध को हस्वाद् हो । प्रहु. प्रह्वान्‌ । 
निष्ठा प्रहण से यहां न ह्या- ग्रह्वादयति । 


५३८ प्राल्यातिके 


१२१ दयतिस्यतिमास्थाभित्ति हिति ।1७।2।४०॥ 
तादि कित्‌ परे हो तो द्यति, स्यति,मा,साइन अन्नो को 
इकारादेश हो  यत्ति--दो अवखणडने--दितः, दितवान्‌ । स्यति- 
षो अन्तकमेणि- सित , सितवान्‌ । मा-मा माने, माड माने, मेड 
प्रणिदाने-- मितः, मितवान्‌ । शा-ध्ठा गतिनिचृत्तौ--द्ित 
सितवान्‌ । 
१२१६९ शाोरन्यतरस्याम्‌ ॥ ७। ४।२६१॥ 
तादिकित्‌परेदातोशा, छा ह्लो को इकारादे विकल्प 
ऋरफे हो ¦ निरितम्‌› नि्ातम्‌ , निशितवान्‌, निक्लात्वान्‌, अयन्छि- 
तम्‌, अवच्छातप्‌, अवच्द्ितवान्‌, अवच्छातवान्‌ । यहु व्यवद्ित 
विभाषा है इक्षस व्रतविषय मे श्यति को नित्य इकारादेश्च होता है- 
सित रतम्‌ । सम्यक्‌ प्रकार से संपादन करिया [ हु ] त्रत है । 
संरिरो ब्राह्मण । व्रतविषयक यत्नवान्‌ ब्राह्मण है । 
१२२० -दधातेहिः।। ७ । ४ । ४२ ॥ 
तादित परेयो तो डुधान्‌ धातु को हि देशहा) अभि 
हितम्‌, निहितम्‌ । विहितम्‌ । 
१२२१- सुधितवस्युधितनेमधितधिष्वधिषीय च ॥ 
७ | ८ । ७४४५ ॥ 
वेदविषय मे सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय ये निपा- 
तन है । ग्म माता सुधितं रक्षणासु, वसुधितमग्नौ जुहोति, नेमधिता 
बायन्ते । इनमे सु, वसु, नेमपूवेक “धान्‌! धातु को इकारदेश 
निपातन है । लोक मे--सुदित, बदुहित ओर नैमदहित होगा । धिष्व 
सोमम्‌, सुरेना रेतो धिषीय । इन दोनो मे इधान) को इस वा 
प्रत्यय को इडागम निपातन है । “धिष्व, लाट्‌ मध्यमैकवचन मे ह, 
१. गामादाय्हणेष्वविदोष । पारि० ९२ । 
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0 
लोक मे--्धस्स्र' होता [ है ], तथा “धिषीय, आङीलिंङ वे उन्तमै 
कवचन म हे, लोक मे--“धासीयः होता है । 

१२२२ दो दद्धौः ॥ ७।४।४३॥ 
तादिकत्‌ परेहोतोघु संज्ञक दाधातु को दथ्‌ आदेश हदो। 
डदाञ्‌- दत्त , दत्तवान्‌ । दा प्रण से यहां न हुश्रा--शधद्‌ पान 
धातः, धतवान्‌ । यहा ( ३४६ ) स इकारादच्च हता है । धुप्रहण 
से यहां न हा । दैप शोधने--अवदातं भुखम्‌ । उक्त देशा को 
दत्‌ , दद्‌, दध, दथ , इनमे कौनसा मानना चाहिए- 
का०-तान्ते दोषो दीषेत्वं स्थाद्‌ दान्ते दोषो निष्ठानत्वम्‌ । 


धान्ते दोषो घत्वप्रा्चिस्थन्तेऽदौषस्तस्मात्थान्तः ॥ 

यदि उसको तान्त अथौत्‌ “दत्‌? मानें तो बिदत्त, यहां अगले 
{ १२२५ ) सूत्र से उपसगे के इक को दीघादेशा 8 प्राप्त है । दान्व 
«'ददूः मारने तो दद्‌+त+सु=दत्तः। यहा [ ११५० | सृत्रसे 
निष्ठा को तथा पृवेद्‌ को नकारादेश प्रप है। धान्त “दध्‌ः' माने तो 
( १४१ ) सूत्र से निष्ठा तकार को घकार प्राप्न है इससे थान्त द्दय्‌! 
मानना चाहिये क्योकि थान्त मे दोष नदी है इपसगे से परे प्र+ 
दा+त-सु = यहा-- 

१२२३- अच उपसगांत्तः ॥ ७ ४। ४७ ॥ 

अजन्त उपसगेसेपरेधघु सक्ञकदाधातु कोत आदेश्च हो। 

आदेरा होकर प्रदूत्‌ +त +सु = प्रत्तम, अवत्तम्‌ । 


४ ( दस्ति) इस सूत्र का जव यह जथ हो कि दान्‌ धातु 
का जो तकारान्त आदेश्च उसे विषयमे इगन्तोपसगं को दीघं हो। 
तब दीघदेश्च प्राप है । 

दान्त धान्त पक्षमै मी पारिभाषिफष्थ सक्ञिपात परिभाषा के विरोध 
से दत्व धत्व नहीं प्राक्च है | 
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१२२८-का०-अवदन्तं विदत्तं च प्रदत्तं चादिकभणि 


सुदन्तमलुदत्त च निदत्तभिति चेष्यते ॥ 
७ । ¢ । ७ ॥ 

अवदत्त, [दत्त अआदिकम में प्रदत्त, सदत्त, अनुद तथा 
निवत्तये भी इष्ट है अर्थात्‌ इन त्वो मे दाको तकारादेश्च भाप्तहै 
सोन हु्ा, किन्तु द्थ्‌ आदेश्च हाता है । श्चेष्यते, यहां चकारभ्रहण 
से यह्‌ जानना चाहिये कि एक पत्त में तकार आदेश्च होता भी है, 

१२२५ --द्स्ति ।॥ ३) १२४॥ 

इदाञ्‌ धातु काजा तकारादि अदेश सोपरेहा तो द्रगन्त्‌ 
उपसगे को दीघादेदा हो । नीत्तम, वीत्तम्‌, परीत्तम्‌ । इन मे दा के 
आकार के स्थान मे यद्यपि ( १२२२) सेत आदेश होता है तथापि 
८ सन्धि० २२५) सृच्रसे परवंद्को चर होकर तकारादि आदेश दहे 
जाता दह । आश्नयात्‌ सिद्धत्व भविष्यति । महाभाष्ये & । ३। 
१२४ । च्व केखश्रयसे चर कां सिद्धभाव हो जायगा अथात्‌ 
°दस्ति; यहो जो तकारादि का आश्रय क्रिया है इससे चर 
( सन्धि० ११८ ›) असिद्ध नही होगा । 

१२२द- अदो जग्धिल्यंसि किति ॥२।४।३६॥ 

स्यप्‌ ओर तादि कित्‌ परेह्यता अद्‌ धातु को जग्धि मादे 
हो । अद्‌- जग्धः, जग्धवान्‌ । यहां क्त प्रत्यय के परे अद्‌ को जग्धि 
अदेश ईकार की (नाभि० १९१) इत्‌ सज्ञा, निष्ठा तकारक 
( १४१ ) धकार ओर पूवेधकार का ( सन्धि २४३ ) से 
लोप दहो जाताहै। 

स कट प्रकरतः+परक्त; कटस्तेन । यहां (११९१) सूत्र से आदिकमे 


भिषयक क्त प्रत्यय कतौ मे होता है । प्र्तीणएः तपस्वी । यहां भी कतां 


$ भ्चेष्यतेः ° भी है--यह पक्ति असम्बद्ध प्रतीत होती है! 





॥ 
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मे होता चनौर (११४८) सेक्तिधातुको दीधे (११४९) सूत्र 

से निष्ठा को न्वादेश होता है । 
१२२७ --वाऽऽक्रोशदैन्ययोः ॥ & । ४ । ६१ ॥ 
मावकसं से अन्य चथेमे निष्ठापरे हा तो चाक्रोश्=कोसना 
अर दैन्य दीनता अथेमे क्तिधातु को विकट्प करके दीघादेरा हो । 
आक्रोश स्ीणणयुभेव । यहा क्ति को दीघादेरा होकर ( ११५९ ) 
निष्टा को नख हो जाता है। द्वितीय पक्त मे--क्तितायुभेव। 

दैन्य- कतित क्तीणायं वा तपस्वी । 
१२२८-वा०-निष्ठादेशः षत्वख्रप्रत्ययेडबिधिषु 
सिद्धो वक्तव्यः ।। ८ । २।६॥ 


घत्वविधि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि तथा इडविधि मे निष्ठादेश् 
सिद्ध है यह कहना चाहिये । षल्-दृक्ण. । घृक्णवान्‌ । यहां 
( ११५६ > से निष्ठ को नकारादेश्च, उसके असिद्ध ( सन्धि ११८ ) 
होनेसेचको (२३द्‌) से षत्वप्राप्रहैसो नकारादेश्च के सिद्ध 
होने से फल्‌ के चभाव से नही होता छन्तु (सन्धि० १९६) कत्र 
होता है स्वर श्चादि विषयों की आवश्यकता न होने से उन के उदा- 
हरण नही दिये 


१२२६९-गल्यथांकर्मकरिलषशीङव्यासवसज- 
नरहजीयं तिस्यश्च ॥ ६ । 9 । ७२॥ 


गति जिन का अथे है उनसे तथा अकमेक, र्लिष, रीड , स्था, 
आस, बस; जन, रह्‌, जष्‌ इन धातु से पिहित जो क्त प्रत्यय सो 


॥ भष पककर य क 


१, त्व करने मे नत्व असिद्ध हौ जाता है इसटिएः प्रर परे 
कुत्व हो जाता है । 


र इस वात्तिक की पूरी व्याल्या सन्धि० क्रमाङ्क १२४ मे देदं। 


५४२ प्रास्यातिके 
कतां श्यौर यथाप्राप्र भावकम मे हो । गत्यथे, गम्ल--म्रामं गतो 
देवदत्तः, भ्राम को देवदत्त गया } गतो भ्रामो देवदत्तेन । देवदत्त से 
ग्राम प्राप्त किया गया । ्रकमेक, गलै--्लानो देवदत्तः, ग्लानं देव- 
दन्तेन । श्लिष-पत्नीम्‌ आश्लिष्टी पतिः, आरिलष्रा पत्नी पत्या ! 
रीड-खटवामपिदायितः, खटवाऽधिर्ठयेता । सा-- गुख्युपथितः, 
गुरुरुपस्थितस्तेन । आस--उपासित. परमेश्रं भगान्‌, उपासित 
परमेश्वरो भवता । बस--गुरुमनूषितो भवान्‌, अनूषितो गुर्भेवता । 
जन-राममनुजातो लक्ष्मण › श्रसुजातो लक्ष्मणेन रामः । रह- 
श्मश्वमारूढो देवदत्त, आरूढो ऽश्वो देवदत्तेन । जपष--जुनीमनुजीणेः 
श्वा, शुनाचजीणां श्च॒नी । उक्त प्रयोगो मे (९१६ ) सूत्र से भाघ 
भावकम मे भी “न्तः होता है । श्लिष आदि अकमक भी है तथापि 
सोपसगे सकम॑क हो जाते है इससे इनका पथक्‌ प्रहण है । 
१२३०- क्तोऽधिकरणे च धीव्यगतिप्रत्यव- 
सानार्थेभ्यः ॥ ३) ४। ७६ ॥ 

घ्रौन्य = स्थिरता, गति = गमन श्रौर प्रत्यवसान = मन्ञण अथं 
वाले धातु्मो से विहित जो क्त प्रत्यय सो अधिकरण चौर यथाप्राप्त 
भावकम मे हो । जो धोन्याथेक अकमेक हँ उनसे कतो, भाव, 
धिकरण मे, गत्यथको सरे कता, कमे, अधिकरण मे तथा प्रत्यव- 
सानाथंको से कमं ओर अधिकरण मे न्त होता है । प्रीव्याथे- 
आसितो यज्ञदत्तः, आसितं यज्ञदत्तेन, आसितं यज्ञदत्तस्य वा। 
गत्यथं--देवदनत्तो भ्राम गत. गतो देवदत्तेन भाम. । देवदत्त से भ्राम 
प्राप्त क्रिया गया । गतं देवदत्तस्य । यहां देवदत्त का गभन ह्या है | 
प्रत्यवसानाथ-- मुक्त ओदनो देवदत्तः, देवदत्तेन भुक्तम्‌, देवदत्तश्य 
भुक्तम । उक्त उदाहरणो मे ( ९१६, १८६ ) सूत्रो के अनुसार कमे 
श्रौरकतोमे भी क्तप्रत्यय होता है। 





करदन्तप्रक्छिया ५४४ 


ज 


१२३ १-- भीतः क्तः ॥ ३। २। १८७ ॥ 
ञि जिसका इतरसंज्ञक हो उससे वतेमान काल मे क्त प्रत्यय हों । 
बिक्ष्िगा--क्ष्विण्णः, क्स्विणएणवान्‌ । 
१२३२-भतिबुद्धिप्जार्थभ्यश्च ॥३।२।१८८॥ 
मति = इच्छा, बुद्धि = ज्ञान, पूजा = सत्कार हेन अर्थो बाले 
धातुर सरे वतेमान कालमे क्त प्रत्यय हो। राज्ञां मतः, राज्ञामिष्टः, 
राज्ञां बुद्ध, राज्ञा ज्ञातः, राज्ञा पूजित, राज्ञामर्चित. । “राज्ञाम 
यह षषी ( कार० १२० › से होती है। चकार अनुक्त शब्दा के. 
संग्रह करने के लिए है इससे अगले ्रयोग भी जानने चादिये । 
९२२३२-का०- 
शीलितो रक्तितः चान्त आक्रष्टो जेष्ट इत्यपि । 
ख्छश्च रुषितश्चा मावभिन्यांहत इत्यपि ॥१॥ 
हृ्तुष्टो तथा क्रन्तस्तथोमौ संयतोयतौ । 
$ ७ 
कष्टं भविष्यतीत्याहुरश्ताः पूववत्स्छताः ॥ २॥ 
शीलितः, रक्षितः तान्त, चाकर, जुष्ट, र्ट, रुषित, अभिन्याहत, 
हृष्ट, तुष्ट, कान्त तथा सयत ओर उदयत य भी वतेमानकाल मे जानने 
चाहिये । “कष्ट, इस शब्द को भविष्यतकाल मे कह है मौर अभरत 
राब्द्‌ का पुवेवत्‌ ( शीलित आदि के तुल्य वतेमानकाल मे ) स्मरण 
करना चाहिये । न म्रियन्त अमृता । 
१२३२४- नपुसखकेभावे क्तः ॥ ३ ॥ ३। ११४॥ 
भाव का प्रकाश करना हो तो नपुंसकलिङ्ग मे धातु से क्त प्रत्यय 
हो । हसितम्‌ , शयितम्‌, जरिपतं देवदत्तेन । 
५ 
१२३१ सुय जोडः वनिप्‌ ॥ ३। २। १०३॥ 
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षुञ्‌ ओग यज धातु से मूतकाल्ञ मे डयनिप प्रत्यय हो । श्रसा- 
घीत्‌ असोष्ट वा सुखा, सुखानौ, सखानः । अयाक्तीत्‌ अयष्ट वा- 
यञ्वा, यज्वानौ, यज्वान । 

५ | । 
१२२६-जीयतेरतन्‌ \॥ ३।२। १०४ ॥ 
जष्‌ धातु से भूतकाल मे अदन्‌ प्रत्यय हो । अजरत्‌ अजारीद्‌ 
वा--जरन्‌, जरन्त, जरन्तः । वासरूपविधि (९१३) से निष्ठा 

संज्ञक भी होते है । जीणेः, जी णेवान । 


१२३.७- छन्दसि लिट ॥ ३। २) १०५॥ 
वेद विषय मे भूतकाल मे धातु मे लिट्‌ म्रत्ययदहो। अहं सूय- 
 भ्रुभयतो दददे, अह्‌ द्यावाप्रथिवी आततान । 
१२३८ लिटः कानञ्चा ॥ ३।२। १०६॥ 


क 


पूवेविदहित ८ १२३७ ) बेदविषयक लिट्‌ फे स्थान मे कानच 
आदेरा विकल्प करके हो । अग्निमचेषीत्‌ अग्नि चिक्यानः, सोमं 
स॒षुवाण । इनमे चिञ्‌ व। षुञ्‌ धातुसे लिट्‌ के स्थानम कानच्‌ 
आदेरा है । विकल्प के महण से कटी नही भी होता जैसे पूोकत 
उदाहरण - अह सूयेगुभयतो ददश, इत्यादि । 


१२३६-कसखुश्च ॥ २३। २ १०७॥ 
पूवेविदहित ( १२३७ ) वेद विषयक लिट्‌ के स्थान मे स्वसु 
आदेश भी हो। 
१२४० -वस्वेकाजाद्‌घसाम्‌ ॥ ७ । २। ६७ ॥ 
द्िवेचन क्रये हुए एकाच्‌, आकारान्त, घस्ल इन्दी धातुम से 
परे जो वसु उस को इट्‌ आगम हो ! एकाच-अरकदिति शोक्रिवान । 
यहा रक्लु घातु स लिट्‌ ( १२३७) के स्थान मे स्वसु ( १२३९ ) 
ओर धातुद्िवेचन ( ३८ ) तथा एलवाभ्यास लोप ८ १२६ ) होकर 
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जो एकाच “शेकं; हो जाता है उससे परे वसुको इडागम हो 
जाता दै} आद्‌--पपिवान्‌ । धस्लु--जक्षिवान्‌ । यां ( २१४ ) 
सूत्र से उपधालोप अर उसको ( सन्धि ९६ ) रूपातिदेशा होकर 
द्वित ( ३८ ) चौर षत्र (२८४) हो जाता है । क्वसु तो लिट्‌ के 
स्थानमेदही होता है रीर लिडक्विषय मे कादिनियम ( १४८) वा 
च्दात्तत्र से इट्‌ प्राप्त ही है । फर भीजो इट्‌ का विधान क्रिया 
इखसे यह सूत्र नियमाय हे अथोत्‌ वसु को इट्‌ एकाच्‌ आदि ही से 
परेहो अन्य सेन हो, इससे “बिभिद्वान्‌ बभूवान्‌", इत्यादि मे 
इट्‌ नदीं होत्ता । 
१२४१- भाषायां सद्वस्तश्नुवः ॥३।२।१०८॥ 


भाषा अथात्‌ लोक मे सद्‌, वस, ध्रु इन धातु्रो से परे मूत- 
काल में विकर्प करके लिट्‌ ओर उफ स्थान में क्वसु आदेश नित्य 
` हो । षदुलु-उपसदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । बिकपपन्त मेँ अपने 
अपने विषय मे यथोक्त प्रत्यय होते है । जैसे भूतसामान्य काल से 
दंड --उपसदत्‌ ¦ अनद्यतन मूत मे लङ --उपासीदत्‌ । परोक्त 
भूत मे लिट--उपससाद । वस निवासे~-अनूषिवान्‌ ८ २८३ ) 
कौत्स. पाणिनिम्‌ । [ पक्त मे ] अन्ववात्सीत्‌, अन्ववसत्‌, अनू- 
बास । श्रु उपुश्रवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । [ पक्त में ] उप श्रोषीत्‌ , 
उपाशरणात्‌, उपशुश्राव ] 
१२४२--उपेयिवाननाश्वानन्‌चानश्च ॥३।२।१०६॥ 

उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, नूचान्‌ ये भाषा मे निपातन है । 
उपेयिवान्‌ यहां उपपृवेक “ण्‌ गतौ" घातु से लिट्‌ विकरप कर 
रीर उसको निप्य क्वसु, दिरचन ( ३८ ) अभ्यास दीं ( ३४० > 
ओर अभ्यासदीषेसामध्ये से एकादेश ( स= १२७ ) का प्रतिबन्ध 
होकर अनेकाच्‌ उप ~ ३¬-इ + वसु = से इट्‌ [ धातु के इकार का 

३५ 
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पे किमि कपे 0 0 ००० 





वि) स ॥ 9 191 





ककन 


यणादेश ] निपातन है । उपेयुषा, उपेयुषे, उपेयुषः, उपेयुषि । इप्या- 
दिको मे निपातन इट नही होता, क्योकि “उपेयिवान, यहा क्रादि- 
नियम ८ १४८ > से प्राप्त मी इट्‌ था पर ( १२४० ) सूत्र के नियम 
से अनेकाच से नही होता था, वसी इट्‌ का प्रदुभोव मात्र किया, 
किन्तु अपूव इट्‌ विधान नहीं किया, इससे अजादिको मे जहा वसु 
की (नाभि १५४ ) सूत्र स स्म्रसारण हाता वहा इट्‌ नह हाता 
ह ! यहा उप अविवकतित है । जेसे समीयिवान्‌, ईयिवान । लिद्‌ के 
विकल्प पत्त गे पृबेवत्‌ लुडादि होते है । उपागात्‌, उपैत्‌, इपेयाय । 
अनाश्वान्‌- यहा नञ्‌ पूवक “अक भोजने" धातुर पृवेवत्‌ लिट 
क्वसु चौर इट्‌ अभाव निपातन है । विकस्प पत्त मे-अनाग्रान्‌, 
नारीत्‌, नाश्नात्‌, नारा । अन्‌चानः कत्रि । महाभाष्ये ३। 
२। १०९ । अनूृक्तवान शनूचान । यहा अनुपृ्चंक वच से कतां मे 
पूववत्‌ लिट्‌ उसके स्थान मे कानच्‌ आदेशा निपातन है । दुसरे पक्त 
मे--अनूचान , अन्ववोचत्‌ , अन्वनवीत्‌ , अनूवाच । 
१२४२- वि माषा गमहनविदविशाम्‌ ।॥७।२।६८॥ 

गम, हन, विद, विश्च इनसे परे वसु को इट्‌ विकल्प करके ह । 
गस्लू-- जग्मिवान्‌ ( २१४ ), जगन्वान्‌ । हन-जष्निवान, जघ- 
न्वान । विद्-- विविदिवान्‌, विविद्वान । वि्च-विविरिवान्‌, विवि- 
श्वान । वि के साहचय से यहा षिद्‌ करके “विदल लाभे" का 
प्रहण है ¦! जो इस भ्रन्थ मे ( २७५७) संख्या पर सूत्र लिखा है 
उससे अष्टान्यायी के क्रम से मण कप्टुतिवत्‌ ददा का अनुवतेन 
कर दृशिर्‌ से “ददृशिवान्‌ । दद्श्वान्‌'' ये भी समन चाहिय । 

१२०८ सनिससनिवांसम्‌ ॥ ७ | २। ६६ ॥ 

वसु फे इट प्रकरण मे "सनिससनिवांसम्‌' यह निपातन है । 
१, ० महामाष्य ७।२। ६८ ॥ 


सजन 
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अञ्जिताग्ने सनिश्सनिवासम्‌ । यहा सनिडपूवेक “घुञ्‌ अभिषवे" 
वा “वन संभक्तौ से वु को इट आगम तथा एष्व ओर श्रभ्यास 
लोप का अभाव निपातन है यह्‌ निपातन बेदही मे ता है। 
१२४५- लटः शतशानचाचप्रथमासमानाधिकरणे॥ 
२।२। १२४ ॥ 

जव प्रथमान्त के साथ लट (४) प्रत्यय का समानाधिकरण 
नहा तो उसके स्थान मे राव ओरौर खानच प्रत्यय विकल्प सर हो, 
य दौनो प्रत्यय रित्‌ हे, इससे इनका सावधातुक सज्ञा (१८) सं 
होकर इनके परे दा ( १९) आदि प्रत्यय भी हत हे । जैसे- 
पच्‌ + दाप - रात +अप्‌ = पचन्त चैदं पश्य । यहां लट जिसका 
वाचक है बह कठरेसन्ञक चेत्र राघ्द द्वितीयान्त है, ( ५५४ >) इस 
संख्या पर जो सूत्र लिखा है उसस विभाषां पद्‌ की अनुवेत्ति यहा 
अती है, उसका व्यवस्थित विभाषा मान कर प्रथमासमानःधिकरण 
मे लट क स्थान मे शवृ शानच्‌ व्िकस्प करके होते है यह सममना 
चाहिय । पचन चैत्रः, पचति मैत्रो वा। यैत्र किसीके लिए पक्र 
रहा है । अप्रथमासमानाधिकरण में तो नित्य होत है। 

१२४९६ - आन सुक्‌ ॥ ७।२। ८२ 

आनपरेहोतो अज्ञ क अकार का मुक्‌ का आगम हो । पच- 
मान चैत्रं पश्य । यहा लट्‌ क स्थान मे शानच्‌ आदेरा है । पचमानो 
मैत्र , पचत मैत्रः । मैत्र अपन लिये पकाता है । 

१२४७-का०-माङ्याक्रोशे ॥ 

माड उपपद ही तो अक्रा = निन्दा अथं म उक्त विषयक रसात्‌ 

सनिच्‌ हा । मा पचन्‌, मा पचमान । मत पका र्‌। 


9 यह व्याख्या काशिकानुसासरी है। इस सूत्र के अष्टाध्यायी 
ष्य मे महामष्यानुसारी व्याख्या की ह । 





५४८ अस्यातिके 
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१२४८--संबोधने च ॥ ३ । २। १२५ | 
सबोधनविषय म लट्‌ के स्थान मे शत्र रानच प्रत्यय विकल्प 
करके हो । ह पचन्‌, है पचमान, हे छुवेन, हे कुबांण । 
१२४६--लक्तणदेत्वोः क्रियायाः ॥ ३। २ १२६॥ 
क्रिया के लक्षण = परिचय कराने श्रर देतु कारण अथं मे 
वत्तमान धातु से परे लट्‌ के स्थानमे रात रानच आदे विकल्प 
करके हो । लक्तण--शयाना वधत दूषा, श्याना भुखते यवना । 
देतु--धनमजयन्‌ बसति, अधीयानो वसति । लक्षणदेतुम्रहणए से 
यहा न हए--अधीते, भुङक्ते । च्ियाग्रहण से द्र्य ओर गुणक 
परिचयादि मे न हुए-यः कम्पत स वटः, यः शिरो भवति स गुरः 
१२१०-इदाखः ॥ ७।२।८३॥ 
आस धातु से्ानको ईेकारदेश हो । आसीनः, आस्ते। 
श्ासीनं पश्य, भआसीनैन कृतम्‌ , इत्यादि । 
१२५१- षदः शतुवंसु; ॥ ७। १।३६॥ 
विद्‌ बिद्‌ ज्ञाने से परे शठ को वसु आदेशय विकस्प करके हो । 
विद्वान, विदन्‌ । विदुषी ( नामि० १५४ ) । 
१२५२- तो सत्‌ ॥ ३। २।१२७॥ 
पूर्वोक्त राव्‌ अर शानच्‌ सतसज्ञक हो । 


१२५३- लृटः सद्वा ।॥ ३। ३ १४॥ 
लद के स्थान मे सतसन्ञक प्रत्यय विकल्प करके हो । यहां भी 
यह्‌ विकर व्यवसित विभाषा है इससे जैसे लटस्थानी शतृ शानच्‌ 
प्रथमासमानाधिकरण मे विकस्प करके ओर द्वितीयादिको मे नित्य 
होते है बसे यहा भी हो ! करिष्यन्तं करिष्यमाणं मैत्रं पश्य, करि. 
प्यमाणः+करिष्यतिहे करिष्यन्‌ हे करिष्यमाणएअजयिष्यमाणो वसति । 
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१२५४ पूङ्यजोः शानन्‌ ॥ ३। २। १२८ ॥ 
वतमानकाल मे पू श्मौर यज धातु से शानन्‌ प्रत्यय हो। 
पद्‌ पवमानः । यज--यजमान. । 


१२५५ ताच्छीस्यवयोवचनशक्तिषु चानश ॥ 

३।२। १२६ ॥ 

वतेमानकाल मे ताच्छील्य सभा, वयोवचन = अवस्थासंब- 

न्धीवचन, शक्ति सामथ्यं इन अर्थो मे धातु से चानश प्रत्यय हो । 

तच्छीस्य- धृतं सुञ्जानः । वयोवचन--कवचं बिभाणः । 
दाक्ति-- रात्र निघ्रानः। 


१२५९ इङ्धार्योः शत्रदृच्छिणि ॥३।२।१३०॥ 


कष्टसाध्य जिसका क्रियाफल न हो बह कतां बाच्यहोतो 

९५ भ, 
वतंमानकाल मे इड श्रौर णिजन्त न्य्‌ धातु से शव प्रत्यय हो । 
अधीयन्‌ पारायणम्‌ , धारयन्नुपनिषदम्‌ । अछृच्न्‌ परहण से यहा 


न इु्ा-छृच्छूरएधीत, छच्छै ख धास्यति । 


१२५७ दविषोऽसिे ॥ ३।२। १३१॥ 


्ममिच्र ( शरु) कतां वाच्यहो तो बतेमान काल मे द्विष धातु 
से शात प्रत्यय हो । द्वेष्टीति द्विषन्‌, द्विषन्तौ, द्विषन्त । अमिच््रहण 


से यहा न हुञ्रा--पिता पुन्न द्ष्टि। 


१२५८--सुनो यज्ञसंयोगे ॥ ३।२। १३२॥ 


वतेमानकाल मे यज्ञसयोग = अभिषव अथे मे वतेमान पु 


५५० श्माख्यातिक 
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धातु से दात प्रत्यय हो । स्वँ सन्वन्त' । यहां संयोगग्रहण प्रधान 
कतांच्रो के ग्रहण करने के लिए है' अथोत्‌ साधारण यज्ञ करने कराने 
वाल। कं ग्रहण मे नही होता । याजकाः स॒न्वन्ति। यज्ञ काही 
संयाग प्रहण क्यो करिया--सुर सुनोति" यहां न हो । 


१२५६--्रहेः प्रशंसायाम्‌ ।॥ ३।२।१३३॥ 


रसा श्रथ म वतमानकाल मं अहं धातु से शत्‌ प्रत्यय हो) 
भवान्‌ भिद्यामहन्‌ । प्रश्चसाग्रहण से यहां न हुआा- तस्करो 
वधमहति । 


१२६०--श्राक्वेस्तच्डोलतद्धमेतत्साधुकारिषु ॥ 
२।२। १३४॥ 


यहा से लेकर क्विप प्रत्यय पयेन्त जो प्रत्यय कहे ते वतेमान 
काल मे तच्छील =जो फल को न चाह कर खभाव स कमे मे प्रवृत्त 
हो, तद्धमां=जा विना भी सील मेया धमेदहै पेमा मान कर कमं 
मे प्रवृत्त हो, तत्साधुकरी (क्रिया को सुन्दरता से करे) इन 
कतांद्मो मेहो) 


१२६१ तृन । ३।२। १३५॥ 


१, सत्र सोमयत्तो क! एक भेद है । सोमयक्ता मे प्राय १६ 
ऋत्विक्‌ भौर $ यजमान होता परन्तु सत्रोमेजो यजमानदँवेही 
ऋत्विक्‌ होते ह (ये यजमानास्त ऋत्विज । द्र" मी ५।१।१)| 
अथात्‌ सुत्रह परिवार मिख्कर सत्र का सम्पादन करते है उने $ 
यजमान बनता हे नौर १६ कलिकं परन्तु वे होते है यजमान ही, अतत 
एंव स्त्रीभि दक्षिणा नहीं दी जाती । सबका यत्त के साथ समान 
कषध होने से सबको समान एर होता हे । 
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तच्छीलादि कतो मे घावुमात्र से दन्‌ प्रत्यय हो । तच्छील 
कटं करोति तच्छील , कटं कतौ, जनापवादान्‌ बद्ना । तद्धम-- 
उन्नयन्ति तद्र्भिण , उन्नेत(र तौरबलायनाः पुत्रे जाते । तत्साधु- 
कारी -स।घु कट करोति, कटं कती | 
१२६२-बा० -त॒न्विधाच्रविन्ल चानुषसरगेस्य ॥ 
३।२। १३२५॥ 
तृन्‌ प्रत्यय के विधान करने मे ऋखिज्‌ आदि कतां दहो तो 
उपममैरदित धातु से तृन्‌ प्रत्यय कना चाहिये । जुहोतीति हाता । 
पुनातीति पाता । अनुपसगे ब्रहण से यहा न हुञ्रा- प्रतिहतो । 
यहां ठच्‌ होता हं । 
१२६३-वा ०-न्विषेर्दवनायामङारश्योपधाय। 
अनिरत्वं च॥ २३।२।१३५॥ 
देवता अथेमे दििष धातु से तन्‌ प्रत्यय तथा उपधा को अरार 
यर इट्‌ का अभाव भी कहना चाहिये । विष-खेषितुं 
सीलमस्य खषा | 
१२६४ वा०-्तदेश्च नियुक्ते ॥३।२।१२५। 
नियुक्त ( जो कही अधिक्रार पये हो उस ) कतमे क्तद्‌ धातु 
से ठन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । त्तद सौत्र धातु है इसको आच्छादन 
अथ मे मानते है । कत्ता सारथि का नामहै। 
१२६५-वा०-दन्दसि तच ॥ ३।२। १३५॥ 
बेदविषय मे कद धातु से ठच्‌ चौर ठन्‌ प्रत्यय हो । ₹न्तभ्यः 
संगृहीतृभ्य" [ स्वरमे भेद होताहै]। 


५५२ ख्या तिके 
1 
१२६६ अलंकरलनिराक्रुभप्रजनोत्प्ोत्पलोन्मदश 
च्थपन्नपच्तुच्रघुसहचर इष्णुच्‌ ॥ ३।२। १३६ ॥ 
वच्छीलादि कतो्रो मे अलंरुन्‌, निराञ्‌, प्रजन, उत्पच, 
उत्पतः उन्मद्‌, सच, अपत्रप, त्‌, बधु, सह्‌, चर इन धातु से 
इष्णुच्‌ त्यय हो । अलद्ृन्‌-अलकत शीलमस्य, अल कत्तु धर्मोख, 
साध्वलं करोति वा अलंकरिष्णु । निराकृञ्‌--निराकरिष्णुः ! 
प्रजन--प्रजनिष्णु } उत्पच -उत्पचिष्णु. । उतपत-- उत्पतिष्णु । 
उन्मद--न्मदिष्णु । ₹च-रोचिष्णुः । अपत्रप -अपत्रपिश्णु । 
ृठु-वतिष्णुः । वृधु- वर्धिष्णु । षह-- सहिष्णु. । चर--चरिष्णः ! 
१२६७- णेश्छन्दसि ॥ ३। २। १३७ ॥ 
वेदविषय मे तच्छरीलादि कताभो मे णिजन्त धातु से इष्णुच्‌ 
प्रत्यय हो । दृषदं धारयिष्णवः, वीरुध. पारयिष्णवः । 


९२६८ सुषश्च ॥ ३। २। १३८॥ 
वेदविषय मे तच्छीलादि कताभ्नोमे भू धातु से इष्णुच्‌ पर्ययं 
हो । भविष्णु । चकार अनुक्त के यहण करने के लिये है । इससे 
भ्राज से “शाजिष्णु"; मी सम लेना चाहिये । 
१२द६९- ग्लाजिस्थश्च रस्मुः ॥ ३। २। १३६ ॥ 
तच्छीलादि कता मे ग्ला, जि, स्था पौर मू इन धातुम से 
तु प्रत्यय हो । ग्ले-ग्लास्नु , जि-जिष्णुः, छा--खास्तु , भू- 
भूष्णुः 1 यहा चत्वे होकर "ग्‌, को क) हो गया है, ( ३४ › सूत्र मे 
“ग्‌! के निदेश से उक्त प्रयोगो मे गुणणदेश नही होता तथा ( २५५ » 
सून मे ¶, के निदश्च से भ्ृष्णुः, यहां इडागम भी नहीं होता है । 
१२७०-वा०-स्थादशिभ्यां सनुश्डन्दधि ॥ 
२।२। १३६ ॥ 


कृदन्तश्रक्रिया ५५द्‌ 
1 
वेदमेखा ओर दश्च धातु से स्नु प्रत्यय हो) खास्नु जन्मः 
दंक्ष्णवः पर्वः । 
१२७१- त्रसियधिधुवि्तिपेः क्लुः ॥२।२।१४०॥ 
तच्छीलादि कर्त॑श्नो मे सी, गृधु, बिधृषा श्रौर किप्‌ धातु 
सेक्लु प्रत्यय हो। रसी- त्रसु । गृधु-गरृष्लु । बिधृषा-- 
धृष्णु. । त्िप--ज्तिप्नुः । 
१२७२--शमित्यश्टाभ्यो धिनु ॥३।२।१४१॥ 
तच्छीलादि कतां्यो मे रामु 8 आदि आठ धातुम सरे घिनुण 
प्रत्यय हो । "विदुण' यहां घकार दुत के लिए, उकार उगित्‌ काये 
के लिये, एर बृद्धि के लिये है । शमितु शीलं धमां वाऽस्य, साधु 
शाम्यति वा, शमी, शामिनौ, शमिन । यहा उगित्‌ काये नुम्‌ (नामि° 
१११) नही होता । चुम्‌ विधि मे अष्टाध्यायी के क्रम से (नामि 
४३) सूत्र से कल्‌ का अपरकषेण कर भलन्त उगित्‌ को सुम्‌ अगम 
हो एेसा अथे वहा जानेगे । यहा वृद्धि (१२७) प्राप्त है उसरी की निवृत्ति 
(५७२७ सेदो जातीहै। तमी, दमी, श्रमी, मी, त्तमी, क्लमी 
प्रमादी । आठ का ही प्रहरण क्या किया ? असु-असिता, 
यहां नदो । 

१२७२ संप्रचाजुर्धाङ््यभाङ्यसपरिखसंसखज- 
परिदेविसंञ्वरपरि त्तिपपरिरटपरिवद्परिददहपरिखुह्‌- 
दुषद्विषद्रहदुहयुजा कोडवि वि चत्यजरज मजालिचरा- 
प्वरासुषाभ्याहनश्च ॥ २। २! १४२॥ 

षः शसु उपक्लमे, तस्र राडक्लायाम्‌, दमु उपशमे, भस्ु तपसि 
खेदे च, श्रु अनवस्थाने, क्षमूष सहने, छ ग्कानौ, मदी हष, ये 
जाट प्रामादि धातु ह) 


५५ राख्यातिक्छे 
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तच्छीलादि कताम सम्प्रचादि धाठ्यो स्र धिनुण॒ प्रत्यय 
हो । सम्प्रच यहा रुधादि '्रचौ संपर्कं" इसका ग्रहण है । सम्धर- 
णक्ति तच्छीलः, सपक । अनुरुध- अनुरुध्यते तच्छील , अनुराधी । 
आङ्यम--च्ायच्छति तच्छील , आयामी । आयस्--घ्ायस्यति 
सआायसति वा तच्छीलः, श्ायासी । परिस्-- परिसरति तच्छील, 
परिसारी । सस्ज-सस्रभ्यते तश्छील , संसर्गी । परिदेवि यहां 
५देव देवने, इस भ्वादिष्य का प्रहण हे । परिदेवने तच्छील.) परि. 
देवी । जो विलाप करता है उसके जैसा खभाव वाला पुरुष है । 
सञ्वर-संञ्वरति तच्छील, सञ्वरारी । परिक्तिपि-“भकरिपः' प्रेरणे 
दिवादि ब। तुदादि दोनो का ग्रहण है । परिकिप्यति परित्तिपति परि- 
ज्तिपतं वा तच्छील , 
राटी । परिषद्‌--परवदति नच्छील..परिवादी । परिदह्‌ -परिदह्यति 
तच्छील; परिदाही । परिमुह--परिमृष्यत्ति तच्छीलः, परिमोही । 
दुष-- दुष्यति तच्छील , दोषी । द्विष--द्ेष्टि तच्छील, द्रषी। द्रह- 
दह्यति तन्छील., द्रोही । दुह - दोग्धि तच्छील , दोही । युज-- यहा 
“युज समाधौ, दिवादि ‹ युजिर्‌ योगे" रुधादि इन दोनो का ग्रहण 
हे । युज्यत युनक्ति युङक्ते वा तच्छील › योगी । आक्रीड -आात्रीडत 
तच्छोलः, आक्रीडी । षिविचिर - विविनक्ति बिषिनक्तेवा तच्छील 
विकी । व्यज-- त्यागी ( ९४४ ) । रञ्ज--रागी } भज- भागी । 
अति चर--अतिचारी । अप चर--अपचारी । आयुष--आसुष्णाति 
तच्छलः+पामाषी । श्नमि आङ हन--अ्भ्याहन्ति तच्छ्ीलः+सभ्था- 
घाती ( ३०४, ५०३ ) इन सूत्र से कुतर मौर तकारादेश होता है । 


१२७४ बो कषलसकत्थसखम्मः ॥३।२।१४२।। 


तच्छीलादि कतो मे विपृवेक कष, लस, कत्थ, खम्भु ईन 
धातु से धिनुणु प्रस्यय हो । कष हिसायाम्‌ -- विकाषी । लस 





कृदन्तप्रक्छियां ५५५५ 
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श्लेषशक्रीडनयो.- विलासी । कत्थ श्लाघायाम्‌ - विकथी, म्बु 
विश्वासे--विखम्भी । 
१२.७१५ -शपे च लषः | ३ । २। १४४ ॥ 
छअपच्यौर वि पूवैहोतालषधातुस्रे धिुण॒ प्रत्यय ही, तन्छी- 
लादि अर्थो" मे । लष कान्तौ -- अपलाषी, विलाषी । 
१२७६ प्रे लपस्चद्रमथवद्वसः ।२।२।१४१५॥ 
तच्छीलादिकोमेम्र पृठ्क लप,सर, द्र, मथ, वद्‌, वस इन 
धातुच्मो से विनुण प्रत्यय हा । प्रलप- प्रलापी । प्रस्ू--प्रसारी । 
द्र--प्रद्रावी । प्रमथे-- प्रमाथी । प्रबद्--प्रवादी । प्रवस--वस 
निवासे -- प्रवासी । 
१२७७-निन्दहिसकिलशस्वाद धिनाशपरि ्िष- 
परिरटपरिवादिनव्यामाषास्चयो बुज ॥ 
३।२। १४२॥ 


तच्छील)!दि कतोश्मोमे निन्द आदि धातुद्योस बुञ्‌ प्रत्यय 
हो । णिदि--निन्द्क । हिमि--हिसक । क्लि उपतापे, क्लिश 
विबाधने" दानो का ग्रहण है । क्लेश्चकः। ख।र--खादक । 
अिनाश-वि-एश-णिच्‌ विनाशयति तच्छील; विनाशकः । परि- 
क्तिप--परिक्तेपक । परिरट-पर्राटफ । परिवद-परिवादकः । 
वि- आड -माष-व्याभाषक । रएवुल्‌ ( ९७६ ) प्रत्यय से मी 
उक्तं प्रयाग सिद्ध है फिर वुव्य प्रत्यय का यह प्रयाजन है कि तच्छी-- 
लादिको मे वासरूपन्याय (९१३) से टच्‌ श्रादि अन्य प्रप्यय 
नही होते है 


; ताच्डीलकेष सं एव तृजादयो वा स्वरूपेण म भवन्ति। 
पारि० "५८ | 


५५५६ आआल्यातिके 
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१२७८ दृविक्शोश्चो पसर्गे । ३। २1 १४७ 
उपसग पूवे हो तो देवि ओर क्रुश धातु से बुच्‌ प्रत्यय हो 
तच्छीलादि अर्था मे । च्रादेवयति तच्छीलः-आदेवक., परिदेवकः, 
परि कोरकः । उपसगम्रहण से यहा न ह्ा-देवयिता, क्रा । 
यहा तृन्‌ हो जाता है । 
१२७६ चलनशन्दार्थादकमेकाद्य च ॥३।२।१४८ 
तच्छीलादि कताश्रो मे चलन मौर शब्द्‌ अथे वाले अकमक 
धातु्रो से युच्‌ प्रत्यय हो । चल कपते-चलनः । कपि सचलने- 
कम्पनः । चुप मन्दायां गती--चापन. । रब्दाभ--राव्दन.) रवण 
रकेगेक महण से यहां न हआ- विद्यां पठिता, शानं वदिता) 
यहा तन्‌ हो जाता है। 
१२८०--अलुदात्तेतश्च हलादैः ॥३।२।१४६॥ 
अनुदात्त जिसका इत्‌ सङ्ञक ही एसा जो हलादि अकर्मक धातु 
ससे मी युच्‌ पर्यय हो तच्छीलादि घ्रां मे । बृतु-वतेनः 
बृधु--वधेन । अनुदात्तेत्‌ के प्रहरण से यहम न हुमा--भपिता । 
लादि प्रहरण स यहा न हुश्रा-एधिता । अकमक ग्रहण से यहा 
न हुञ्ा--वसखं वसिता । यहां [ सवेत्र | वन्‌ ही जाता है । 
१२८१-जचङ्कम्यदन्द्रम्यसृगृ धिज्चलशुचल- 
षपतपद्‌ः ॥ ३ । २। १५०। 
तच्छीलादि कताश्मोमे जु आदि धाठुच्मो से युच्‌ प्रत्ययहो 
जु, यह सौत्र धातु है इख को गति वा वेग च्रथेमे मानते ह । जवन । 
ङक्रम्य- क्रमु + यड = चडक्रम्यत तच्छीलः = चडक्रमणः । न्द्रम्य- 
-द्रसु +यड = दन्द्रमणः । सू -सरण" । गधु-गथेन । अ्वल- 
वलन. । शुच-रो चन । लष - लषण. 1 पतलु--पतनः । पद-- 
पदन । यद्यपि ( १२८० ) सृत्र से पद्‌ धातु से युच्‌ प्रत्यय हो जावा 
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[ता 
तथापि पद का ग्रहण इमलिये है कि इससे सामान्य युच्‌ प्रत्यय 
को वाध के विरोष [ विहित ] उकञ्‌ ( १२८५ ) प्रत्यय न ही 
जाय, क्योकि तच्छीलादिको मे ८९१३) सूत्र के अनुसार परस्पर 
प्रत्यय नही ह्यत है, इस अश्च मे यही पदग्रहुणए ज्ञापक है । श्रसरू- 
पानवत्यथ ताहुपदग्रहण करयते पतजज्ञापयत्याचाय्यः | ताच्छा- 
ललिकृषु ताच्छीलिका वासरूपन्यायन न भवन्ति । महाभाष्ये 

2२ १५८॥ 
१२८२ क्रधमण्डार्थैभ्यश्च ॥ ३।२। १५१॥ 
तच्छीलादिको मे कोप च्रीर भूषण अथं बाले धातुर से युच्‌ 
श्रत्यय दहो । कोपाथे-- क्रोधनः, रोषणः । मर्डाथ-मरडनः, 
भूषणः 
१२८२-न यः | ३।२।१५२॥ 
यकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यय न हो । क्नूयी ब्द इन्दे च-- 
चनूयिता । क्ष्मायी बिधूनने- क्ष्मायिता । इन मे ( १२८० ) सूत्र से 
युच प्रत्यय प्राप्रहै सो नदीं होता, किन्तु ठन्‌ ( १२६१) भरत्यय 
दो जाता है) 
१२८४ सूद दी पदीत्तश्च । ३। २ १५३ ॥ 
सूद, दीप, दीक्ञ इन धातु्ासे युच्‌ प्रत्यय नहो । षृद्‌ 
च्रणे- सूदयति तच्छील = सूदिता ( १२६१ ) । दीपी-दीपिता । 
दीत्त- दीक्षिता । इन सवो मे ( १२७९ ) सूत्र से युच्‌ प्राप्त है। 
यहा दीप ग्रहण क्यो किया, स्योकि दीप्‌ धातु से विशेष विहित 
र ( १२९९ ) प्रत्यय, सामान्य युच्‌ ( १२८०) प्रत्यय को बाध के 
हो जाता इसलिए दीपि ग्रहण ज्ञापक है वासरूपन्याय ८ ९१३ 9 
से र प्रत्यय के साथ युच्‌ का समावेश होता है । इस ज्ञापन से यह 
श्रयोजन है क--“कस्ना कन्या, कमना कन्या" इत्यादि सिद्ध हये । 


५५८ ्ख्यातिके 
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१२ ८ लषपतपदस्थाभच्रषहनकमगमश्राभ्य 
उकञ्‌ ॥ २३ २ १५४ 

तच्छीलादि कतांञ्मो मे लष, पत, पद्‌, सा, भ, वृष, हन, कम 

गम, श ईन धातुच्मो से उकव्य प्रल्यय हो । लष-अपलाघुक । 

त्ख परवातुक | पद्-पादुकः । छ-उपस्थायुकः । मू- भावुक । 

वृष--प्रवषुक. पजन्य । हन--वातुकः । क्मु- कामुक । गम्लु- 

व्रागागुक । श हिसाणप्‌ णाति तच्छील-शसास्क., क्िशा- 

रकं तीक्ष्एष्‌ । 

१२८६&-जल्पाभेच्कदलुर्टव्रडः षाकन ।, 
३।२। १११५ ॥ 

तच्छीलादि कतोश्मो मे जल्प, भिक्त, छट, टणट, वृड इन 
धाट्श्यो से षाकन्‌ प्रत्यय हो । जस्प--जतस्पाक । भित्त--भिक्ञाकः 

द-इद्मक. । ठटि % स्तये--दुणटाकः । व्ङ्--वराकः । ब्ञी- ' 

लिन्ग मे जल्पाकी । ( न्ने ७० › से ऊीष हो जाता है । 


१२९८७ प्रजारानः) ३२ १५द६॥ 
तच्छीलादि कतांश्यो मे प्रपूरक जु धातु से इनि प्रत्यय हो । 
प्रजवी, ्रजविनौ, प्रजविन । 
१२८८ जिदक्तिविर्री रवम उ्यथाभ्यमपरि- 
भप्रसुभ्यश्च ॥ २३।२। १५७ ॥ 
तच्छीलादि कतां्मोमे जि, हः क्ति, विश्रि, इण, टुवमु, अन्यय 
भ्यम, परिम्‌ चौर प्रसू इन धाठु्ओो से इनि प्रत्यय हो । जि-जेतुं 
शीलमस्य जयी । दड--द्री । क्ति क्षये, क्ति निवासगत्योः --्तयी 
विध्रिञ्‌--विश्रयी । इईण--अत्ययी । टुबमु--वमी । नञ्‌ व्यथ~ 
श्मज्यथी | श्नमि अम-्भ्यमी । परि भू-परिभवी । प्र सू-प्रसवी \ 


8 इस धातु को कोहे शाचाय छुटि कोद ठुडि भी पदृते हे । 
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१२८९ --स्प्हिग्रहिपलिदििनिद्रातन्द्राश्नद्धाभ्य 
आलुच्‌ ॥ ३। २। १५८ ॥ 
तच्छीलादि कतच्रा मे स्प्रह्‌ आदि धातुश्ो से आच्‌ प्रत्यय हो । 
ह्‌ ईप्सायाम--स्पहयाद । ग्रह यहणे- म्रहयाट्ु । पत गतौ- 
पतया । य चुरादि च्नदन्तो मे ह । दय-द्याटु । निद्रा दरा इत्सा- 
याम-निद्राद्धः । वद्‌ द्रा- तन्द्रा । यहा तद्‌कद्‌ को नकारादेदा 
निपातन है । श्रत्‌ इघाज-- श्रद्धाः । 
१२६०-वा०-अआआलुचि शीङग्रहणम्‌ ॥३।२।१५८। 
टच्‌ प्रत्यय के विषय मे शीङ्‌ का भी ग्रहण करना चाहिये । 
रायितु शीलमस्य शयाद्धु । 
१२६९ १-दाधेर्‌सिशदसदो रः ॥३।२।१५६॥ 
दा, षेट, सि, दाद अर सद्‌ धातु से रु प्रत्यय हो तच्छी- 
लादि र्थो मे। दातुं ज्लीलमस्य दारः । धातु शीलमस्य धार । 
सीन्यत्ति तच्छील सेरु । सीयये तच्छील रद्र । सीदति 
तच्छील. सदः । 
१२६२ छ वस्यद्‌ः क्मरच्‌ ।॥ ३।२।१६०॥ 
स घम अद्‌ इन धातुच्मो से क्मरच्‌ प्रत्यय हो तच्छीलादि 
अर्थो" म । स-सघमर ' घस्लू-- घस्मर । अद्--शअद्यरः। 
१२९२ --भञ्जमासभिदो घुरच्‌ ॥३।२।१६१।। 
भख, भास ओर मिद इन धातु्मा स्र घुरच्‌ प्रत्यय हो तच्छी- 
लादि अथां मे| भन्जो--भड गुरः (९४४ ) । भास्-भासुरः। 
जिमिदा- मेदुरः 
१२९४--विदिभिदिलिदेः रच्‌ ॥२।२।१६२॥ 
तच्छीलादि कतोच्यो मे विद आदि धातु से ककरच प्रत्यय हो 


५६० आख्यातिक 


स 


विद्‌-विदज्ञाने, वेत्ति तच्छीलः-- विदुरः । भिदिर-मिदुर 
दिदिर-धिदुरः। 
१२६१५--हणनशजिसत्तिभ्यः करप ॥३।२।१६३॥ 
तच्छीलादि कताञ्मो मे इण, नश, जि, सति इन धातुश्रो से 
करप प्रत्यय हा । इण-इत्वर. 1 णएदा- नश्वरः । नि- जितरः 
स--सप्वर ( सं २०६) से तुक्‌ । श्रीलिङ्घ मे इत्वरी ( खेण० 
३५ >) जिलरी, इव्यादि । 
१२६९ &-गत्वरश्च ॥ ३।२।१६४॥ 
तच्छीलादि कतो मे गतर यह निपातन दै । गन्तु शीलमस्य, 
-गत्वरः । सरी गसखरी । यहा गमल्व॒ से क्वरप्‌ ओौर अलुनाधिकलोप 
निपातन हे । 
१२६ ७- जागरूकः ॥ ३। २ १६५ ॥ 


तच्छीलादिको मे जागर धातु से ऊक मप्रत्यय दहो । जागर निद्रा 
्ये-- जागरूक । 


१२६८ यजजपदशां थडः ॥ ३ । २ १६६ ॥ 

ह्ीलादि कतांश्मोमे यज, जप, ठं इन के यङ्क सेपरे 
ङक प्रत्यय हो । यायजञ्य--यायजितुं शीलमस्य यायजूक 
जन्जप्य--जल्जपुक, । ददश्य-- दं दरुः । 

१२६६ नभिकम्पिस्म्य नसकमहिंसदीपो रः ॥ 


२।२। १६७॥ 

तच्छीलादि कताञ्रो मे नम आद धातुं से परे र प्रत्यय हो ! 

रम्‌-नम्रम्‌ काष्ठम्‌ । क्पि- कम्रा शाखा । प्मिङ्- स्मैरम्‌ सखम्‌ । 

्रजस--“जसु सोक्ञणेः नय पूवेक है--अजच निरन्तरम्‌ । कमु-- 

कम्रा कन्या । हिसि-हिखं रक्तः । दीपी--दीपितुं शालमस्य- 
दीप्रो बन्डिः। 
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१३००-सनाशं सभि उ; ॥ ३। २ । १६८ ॥ 

तच्छीलादि कतौथो म सन्नन्त, शंस, भिक्त ईन धातु्रा से 

इ प्रत्यय हो । सन्नन्त--पिपटिषितुं रीलमस्य पिपटिषुः, चिकोषुः ¦ 

आंस, “+डः शसि इन्डायाम्‌!-भ्वाद्ः--आाशंसते तच्छालः 
आरासुः भिक्षुः । 


१३०१- विन्दुरिच्छुः ॥ ३।२। १६६ ॥ 
तच्छीलादि कतमा मे विन्दुः शरीर “इच्छु ये निपातन हो । वेत्ति 
तच्छीलो विन्दु । यहां “धद ज्ञाने धातु स उ प्रत्यय आर 
नुमागम निपातन है । इच्छति तच्छील इच्छु" । यदा “इषु इच्छा- 
याम्‌" से उ प्रस्यय शौर दकार देश्च निपातन है । 


१३०२--अ्आाहगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च ॥ 
२।२। १७१॥ 


वेदविषय मेँ आकारान्त, ऋवरणन्त, गम, हन अभीर जन इन 
धातुश्रो से कि ओर ङन्‌ प्रत्यय हो च्रौर बे लिट प्रत्यय के तुल्य 
हो । शआ्--पा पाने--पपो तच्छीलः पपिः सोमम्‌ । इदान - 
ददिगोः | इनमे लिडबड्धाव मानकर ( ३८ › सूत्र से ध्यत को दिवे 
चन हो जाता है । ऋ-भरू--नभिवेजम्‌ । त-मित्रावरुणौ ततुरि. । 
ग रब्दे-दू रे ्यष्वा जगुरिः । गमूलु--जम्मियुवा । हन--जष्नि- 
वेत्रम्‌ । जन--जज्िवींजम्‌ । इन मे उपधालोप (२१४) सूत्रसे 
हाता है यद्यपि (४६ )सेकित्‌ संज्ञा सिद्धमी दहै तथापि लिट के 
कित विषय मे भी जो गुखविधान ८ २५८ ) किया है उसके प्रत्ति- 
षेघ के लिये “करि किन्‌! इन प्रत्ययो मे ककार पदा है “आ्राह० 
यहा आ, ऋ का अन्ग अलग मुख से उचारण होनेकेलिएद्‌ 
पदा किन्तु तपरकूरण नही है । 
२8 


५६२ अख्यातिक 
१३०३-वा०-उत्खमश्डन्द सि सद्‌ा दिभ्यो दशनात्‌ ॥ 
३। २। १७१ ॥ 
बेदविषय मे सद्‌ आदि धातुर से कि, किन्‌ प्रत्ययो का दशन है 
इससे य॑ उत्सगमाच्र है ठेसा कहना चाहिये अथात्‌ आक्रारान्तो खे 
अन्यत्र भी होते है । 
१३०४-वा०-सदिपनिरमिनपिविचीनाम्‌ ॥ 


महामाष्ये ॥ ३।२। १७१ ॥ 
षद्ल- सेदिः । मन-मेनि. । रम-रेभिः । एम-नेमिन्वक्र- 
प्रिवाभवन्‌ । विचिर्‌-विविचि रत्नधातमम्‌ । 


१३०५-वा०-माषायां धाञ्‌ङ्कषटजनिनमिन्ः ॥ 

२।२। १७१ ॥ 

भाषा मे धान्‌, छ, ख, जन, नम इन धातु से | कि, किन्‌ 

अत्यय कहना चाये तच्छीलादि अर्थो मे । इधान्‌--दधि. । §- 
चक्रि । स- सस्ति. । जन-जन्ञि । एम-नेमिः। 

१३०द६-~वा०-सहिवहिचिलपतिभ्यो यङन्तेभ्यः 

किकिनौ वक्तव्यो ॥ २। २। १७१॥ 


तच्छीलादि कतीश्मो मे यडन्त सहादि धातुश्रो से कि किन्‌ 
भरत्ययो को कहना चाहिये । सह +यड्‌- वृषा सहमानं सासहिः 
वह्‌ + यड -वावदहि । चल + यङ्-चाचलि. । पततूल + यङ्--पापति । 
यदो नीक्‌ ( ५४३ ) का अभाव निपातन है । 


१३०७-खपितृषोनेजिद ॥ ३।२ । १७२ ॥ 


कृदन्तप्रक्छिया ५६३ 
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तच्छीलादि कतो मे स्वप्‌ ओर वृष्‌ धातत से नजिड प्रस्य 
-हो । जिष्वप्‌-स्वप्नक्‌ । जितृपा-- तृष्णक्‌ । 
१३०८--शुवन्योरारः ॥ ३। २ १७३ ॥ 
तच्छीलादि कताोच्चो मे स्‌ चनौर वदि धातुसे आरुप्त्यय ही 
श, दिसायाम्‌-सरार 1 वदि अभिवादनस्तत्योः--बन्दासः । . ` 
१२०६- शियः करक्लुकनौ ॥ ३।२। १७४ ॥ 
तच्छीलादि कांश्रो मे भी धातुसे क्रुं ओर क्क . प्रत्यय हो । 
विभी भये--षिभेति तच्छीलो--मीरः भीटकः । 
१३१०-वा०-भियः ककन्नपि वक्तव्यः ॥ 


२। २। १७४ ॥ 
भी धातुसे ककन्‌ प्रत्यय भी कहना चादिये । भीरक । 
१३११-स्थेश भां सपिसरकसो वरण्च्‌ ॥३।२।१७५॥ 
तच्छोलादि कतोञओ मे स्था आदि धातु्मो से वरच्‌ प्रत्यय हो । 

ष्ठा गतिनिचृत्तौ--सखातुं शीलमस्य स्थावर । ईशा रेश्व्--ईकितं 
शीलमस्य इश्वर. । भाख दीक्षौ--माखरः । पिल, पेल्च गतौ-- 
पेस्वरः । कस गती--विकस्वरः । 

१३१२- यश्च यड ॥ ३। २; १७६ ॥ 

तच्छीलादि कतो मे यडन्त या घातु से वरच्‌ प्रत्यय हो। 

याया + य+ वर +सु = यहा पर यकार के अकार का लोप (१७२ ) 
किये पीठे उसको स्थानिवद्भाव ( सन्धि ९१ > जो प्राप है उसका 
यलोपविधि फ भति प्रतिषे ( सन्धि० ९२ ) से होकर यलोप हो 
नाता है--यायावरः। 

९३१२ भ्राजभासधुविंय तो्जिषएज्ञमरावस्तुषः 


क्षिप्‌ ॥ २।२। १७७५ ॥ 


त जिन = ते भनि जो मोजे सिज 
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तच्छीलादि कत्ताश्मो मे धाज आदि धातु से क्विप्‌ प्रप्ययः 
हो । टुभ्ाज्‌- विभ्राजते तच्छील विभ्राट्‌, विभ्राड्‌, विघाजौ, 
विभ्राजः) भास्--भाः.माक्तौ, मास । धुर्वि--धूः, घुरो, धुर" (५६०)। 
युत्‌ - विचत्‌ । ऊजे बलप्राणनयो --ऊकं_ उगे । प्र- पूः, पुरौ । 
यहां ( ३८०) [ सर उत्‌ ] । जु- यह सौत्र धातु गति ओर वेग 
मे बर्मान है । ञ्‌, जुवौ । यहां उत्तरसूत्र ८ १३१५) मे जो वात्तिक 
पठा है उससे दीघादेशा जानना चाहिये । घ्रावस्तु--प्राव ष्टुञ्‌? 
कः प्रावस्तुत्‌ः, प्रावस्तुतो, भवस्तु । 
१२१४ अन्येभ्योऽपि इश्यते ॥ ३।२।१७८॥ 
तच्छीलादि कतश्नो मे च्रौर धातुम से भी क्विप्‌ प्रत्यय देखा 
जाता है । पचति तच्छीलः--पक्‌ । भिनत्ति-- भित्‌ । लिनत्ति-- 
हत्‌ । यहा "श्यतेः, यह दृशि प्रहरण [ यथा प्रयोग | विशेष 
विधान करने के लिए है अथात्‌ उक्त क्विप्‌ के परे कही दीधे, कही 
द्विमैचन, कही संप्रसारण, कही संप्रसारण का अभाव रादि काये 
होते है जैसे- 
१३१५-वा०-क्िब्‌ वचिप्रच्छायतस्तुकटप्रज्ञश्रीणं 
दाीर्घोऽम्नप्रसारण च ॥३।२। १७८ ॥ 


वच, प्रच्छ, आयतस्तु, कटग्र, जु, धञ्‌ इन धातुश्मा से क्विप्‌ 
प्रत्यय, दीधे तथा संप्रसारण का अभाव कहना चाहिये । वक्तीति-- 
वाक्‌ । प्च्छति--म्राट्‌ । आयतं स्तौति--च्रायतस्तू । कट प्रवते-- 
कटभू । जवते--जूः । यहा जु का श्रहण केवल दीधे क लिएहै, 
श्रयति श्री.) लक्ष्मीः । 
६ यहा राच शब्द्‌ का स्तु धातुके साथ निपातन से समान कर 
पीले क्किप्‌ प्रस्यय होता है ॥ 


॥ वि 0 9 । 
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१३१६-व।०-द्य तिगभिज्होत्तीना दे च ॥३।२।१७८॥ 
यन्‌, गमृलु, हु इनसे किप्‌ शौर इनको द्वितवादेशच हो । [युत्‌ | 
दिदय॒त्‌- यहां यन धातु को क्विप के परे द्विवचन ओर उक्तं दसि 
भरहुण स पते कां अभ्यास सक्ञा (३९ ) सं तथा उख अभ्यास कां 
संप्रसारण (२१८ ) सेहो जाता है । गसलृ-जगत्‌ ( १११५ ) 
से श्चनुनासिक लोप होता है। 
१३१७-वा०-जुहौतेदीं चञ्च ॥ २) २।१७८॥ 
ह धातुको दीघेमी हाना चाहिये जुहूः । 
१३१८-वा०-जुशोतेहं यतेवा । महा ०।३।२।१७८] 
"टर दानादानयो ? श्रथवा “हन स्पद्धौया शाब्दे चः इन से 
“जुहूः सिद्ध होता है । 
१३१९-वा०-टणातेहंखश्च दे च किष्चेति वक्तव्यम्‌ 
३।२। ९७८ ॥ 
दणाति-“ट विदारणे से क्विप्‌ प्रत्यय धातुको द्विवेचन चमौ 
स्वादे भी कहन। चाहिये । दहत्‌ । 
१३२०-वा०-दणातेदीं यतेव ॥ महा ° ३।२।१७८॥ 
द्सेकतोवाकमेमे ददृत्‌ होताहै। दृणाति वा दीयेतेया सा 
दरत्‌ । 
१३२१-वा०-ध्यायतेः सम्प्रसारणं च ॥ 
ध्य चिन्तायाम्‌! धातु स क्विप्‌ रौर उसको संप्रसारण हो । धी- । 
६२२२-वा०~ध्यायत धातेवा । बहा ० ।२।२।१७८ 
धीः" य येः से वा 'इ्घाञ्‌" से सिद्ध होता ३। 


१३२२- खवः संज्ञान्तरयोः ॥३ । २। १७६ ॥ 





५६६ आख्यातिक 


त 0५ ५ ७८८१५५०, 





0१. ८० न ग ५७७ 


संज्ञा वा अन्तर गम्यमान होतो भू धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय हो1 
संज्ञा- भिन्नम्‌ । यह्‌ सज्ञा है । अन्तर--प्रतिभू ।धन के लेनै 
देने बालो के बीच जो विश्वास करयानेको खिर हो जातां है बहुः 
प्रतिभू कहाता दै ¦ 

१२२४--बिप्रखभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ॥३।२।१८०) 

संज्ञान गम्थमानदहोतोवि, प्र, सम्‌ इन उपसर्गो स उत्तर जो 
भू धातु उससे ड प्रत्यय हो । विभु › जो सवगत है । प्रमु , खामी \ 
स॑मु", जिसका संभव है । असंज्ञा प्रहणए से जहा "विभू, किसी 
कानामहोवहान दो, 


१३२४५-वा०-इ्रकरणे मि द्रवादिभ्य उपसंख्यानं 
घातु§िधितुक्‌ प्रतिषेधाथ॑म्‌ ॥३।२।१८०॥ 


ड प्रत्यय के ग्रकरण मे धातुविधि = धातुम्रहण से जीं विधानं 
किया जाय चौर तुक के प्रतिपेध के लिये मित्र श्रादि शब्दो का 
उपसंख्यान करना चाहिये ¦ मित द्रवति प्राप्नोति मितद्रः, मित्रः 
मितद्रवः । यहां [ यदि क्विप्‌ करते तो सूत्र १५९ से उवङ ओर 
भमितद्र मे तुक की प्रापि हाती, इ करने से ] धातुको विहित उव 
[ नामि० ९० ] नही होता तथा ““मितद्रःः यहा ( स २०३ ) तुक्‌ 
नही होता । हं कस्याणं भावयति राम्भूः । यहा अन्तभाव्तः 
शयथ माना जाता है । 

१३२द-धः कमणि छन्‌ ॥ ३।२।१८१॥ 
कर्मकारक मे घेर ओर इधान्‌ धातु सेषटून्‌ प्रत्यय हा ६ धयन्ति 
बाला. स्तन्यार्थिनो यां सा, घाच्री [ खे ७० ] उपमाता । , दधकि 
वा नैषच्यार्यं यां सा, घाननी ( आमलकी ) आवले का नाम है । 


१२२७ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुद सिसिचमिहष- 
तद्शनहः करणे ॥ ३।२। १८२ ॥४ 
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करण कारकमेदाप्‌ आदि धातुश्रास्र टन प्रत्यय हो। दाप्‌ 
लवने- दात्यनन दात्रम्‌ । सीच्‌ प्रापणे-नयस्यनेन व्यवहारानिति 
गत्रम्‌ { रासु दहिसायाम्‌-जच्म्‌ | यु मिश्रणेऽभिश्रणे -यात्रम्‌। 
युजिर योगे-योकत्रम्‌ । ष्टुन स्तुतो-- स्तोत्रम्‌ । तुद व्यथने- 
तोत्रम्‌ ! षि बन्वने- सेत्रम्‌ । षिच त्तरणे- सेकम्‌ । मिह सेचने- 
मेडदम्‌। पतल गवो--पतति गच्छर्यनेनति पत्र वाहनम्‌ । दश 
द्दन-द्या | (श्ण २) अनुनासिफलप के साथनजाव्शका 
निद्शहैसो यह ज्ञापक के लिए है अथात नलोप जिनके परे 
( १३९ ) कहा है उनसे अन्यत्र भी होता है इससे दशनम्‌) यहां 
स्युट्‌ के परे भी होता है । णह बन्धने- नद्धम्‌ । 


१२३२८-हलश्रुकरयो पुवः ॥ ३।२।१८३॥ 
करण कारकम पूड धातुसेष्टन्‌ प्रत्यय हा। जो वह करण 
हल आर सूकर का अवयव हो । पवत पुनाति वाऽनेन तत्‌ पोच 
हलदरख सूकरमुख वा 
१३२६९-अतलूधुखखनसह चर इचः ।२।२.१८४॥ 
करण कारक मे ऋ.आादि धातुश्रा सें इत्र प्रत्यय ह्ये | ऋ 
गतौ-अरित्रम । द्धन देदने--लवित्रम । धू विधूनने-धवित्रम | 


धृ प्ररणे-सवित्रम्‌ । खनु अवदारणे--खनित्रम्‌ । षड्‌ मषणे-- 
सहित्रम्‌ । चर गतिमक्तणया -- चरित्रम्‌ । 


१३३०- पुः संज्ञायाम्‌ ॥ ३।२।१८१५॥ 
करण कारकमेप्डवा अ धातुसे इत प्रस्ययद्ये जो समुदाय 
-से सज्ञा गन्यमान हो ता-पषिन्नम्‌ । कग वा प्रन्थियुक्त कुश [पवी] 
अदि कों कहते हे । 


१३३१--कतरि चर्षिदेवतयोः ।। ३।२।१८६॥ 


५६८ ्रास्यातिष्े 





ऋषि श्चौर देवता वाच्य सज्ञा हो तो करण वा कत्तं कारक में 
पड वा पूञ्‌ धार्‌ से इत्र प्रत्यय हो । यहां यथासंख्य ऋषि, देवता 
स सम्बन्ध है अथौत्‌ ऋषि वाच्य होता करणमे श्रौर देवता 
वाच्य हा तो कता मे “इत्र! होता है । पृयते ऽनेनेति पविन्नोऽयमृषि- 
वदः | अग्नि पवित्रंसमा पुनातु, 


१३२३२ उणादयो बहुलम्‌ ।। ३।३। १॥ 

वतेमानकाल श्रौर सज्ञा विषयमे धातुसे उण आदि प्रत्यय 
बहुल करं हो । इकृ्‌-- करोतीति कार", शिल्पिनः संज्ञेयम्‌ । 
वा-वातीति वायुः, पवन । इत्यादि । प्रति प्रस्यय के अनुसार 
उणादिगणस्थ उदाहरण जानने चाहिये । बहुल ग्रहण से कहे हुए 
कारक शमादि के नियम से अन्यत्र भी रिष प्रयोग के अनुसार 
करति प्रत्यय की कस्पना से उणादिगण से शरीर भी श्योग बनते 
हे । इस विषय मे महाभाष्यकार ने कहा है कि - 
का०~वाहुकक प्रङृतेस्तन दष्टः प्राय समुच्चयनादापि तेषम्‌ 1 

का्यैसङोषवियेश्च तदुक्तं नैगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥९॥ 

नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 

यन्न पद््‌ाथेविशषरसमुस्थं प्रत्ययतः प्रृनेश्च तदृद्यम्‌ ॥२॥ 

सज्ञासु धातुरूपण प्रत्ययाश्च ततः परे । 

कायाद्धिद्याद नृबन्धमे्च्छृखसमुखादिषु ॥ ३॥ 

उणादि सूत्रो मे प्रकरृतियो की ततुरि = तनुता देखने से 
बाहुलक $ (बहूलमेव बाहलकम) [ अथात बहल ] का ग्रहण तथा 

4 बहुख्ग्रहण से यह समक्षना चाहिये कि जो उणादिगण मे अप 
डित प्रहरति ह उनसे भी उणादि प्रस्यय होते जैने हष धातु पे 'उलच 
भस्यय कषा है वह शकि शङ्कायाम्‌" से भी होता है--श्रादङ्कखाः' 
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चनन 





[9 
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उण आदि प्रत्ययो का भी प्राय † = बहुल करके समुच्चय = समूह्‌ 
किया है अथात्‌ उणादिगण मे वे प्रस्यय भी निशेष नी पद ह 
शौर कार्यो की सरोषविधि ‡ (उणादिगण के सूत्रो मे समस्त काये 
नदी कहे अथात्‌ नि"रोष नह के) देखने से वह बहल शब्द पदा 
है, तथापि वैदिक ओर रूडिमव = (सज्ञावाचक) दाब्द श्रच्छु प्रकार 
सिद्धकरन ही है इसमे पाणिनि आचायेने प्रकृतियो की तनुता 
[ प्रत्ययो का प्रायिक समुचय तथा कार्यो की सशेषविधि को] 
देखकर बहुल शब्द्‌ पदृ। हे ॥ १॥ 

इस विषय मे श्रौर श्राचार्यो का ठेसा सिद्धान्त हैकिवे 
अरङ्व्यादिविभाग से शब्दो का साधन मानते है, किन्तु रूदिप्रकार 
से नही मानते जैस-- । 

नाम च-निरुक्तकार निरूक्तमन्थ मे शब्दो को धातुज अथात्‌ 
भरकरतिप्रत्यय के बिभाग से [ बना हृद्या ] कहते [ हैँ ] ओर व्याक- 
रणविषय मे शकट ऋषि के तोक = त्रपव्य = शाकटायन वैयाकरणं 
शब्दो को व।तुज कहते है । इससे जो [ शच्द ] विशेष + प्रकृति 
भरत्यय के विभाग सेन जाना जाय वह्‌ प्रकृति ्ौर प्रत्यय से 








¶ बहुलवचन से यह समक्षना चाहिये कि जो उणाद्गिण से प्रत्यय 
नही कहे हँ वे भी रोते हैँ । जसे महाभाष्यरार ने "कक्‌" (अष्टा ० १।१।३) 
सूत्र के भाष्यमेक्रर धातु मे फिड, फिड्ड प्रव्यय मानकर 'त्रःफिड, 
धफिड्ड › प्रयोग दिललाय है । 

ग उणादिगणमे जो अनुक्त कायंहैं वेभी बहुरुवचनसे होतेह 
जेषे “षण्ड ° यहा षण धातुके ृद्धन्यषको सत्वदिश्च का जभाववा 
सर्वादेश कर मुःटन्यादेश हो जाता है । 

+ विश्चिष्यते य स विेषः, पदम प्रयोजन यस्य भ्युप्पा्सेन 
स पदाथः, विशेषरचासौ पदार्थो विशेषपदाथस्तस्माद्‌ यन्न सस्य विर्ि- 
शप्रङृतिप्रत्ययोष्पादनेन न शयु त्पादितमिति यावच्‌ । 


९५.७० आल्यातिक 
कल्पनीय है अथाव उसकी सिद्धि के लिए प्रकृति को देखकर उसके 


कायं के अनुस्सर प्रत्यय अर प्रत्यय कों देखकर प्रति की कल्पना 
करनी चाहिये ।२] 


६ ५१ 

यह्‌ कटपना सच नही होती किन्तु- 

सज्ञासु०- संज्ञा आदि चष्दो में धातुरूप चौर उन धातुओं से 
परे प्रप्यय तथा वृद्धि, गुण, उदात्तस्वर आदि कायै के अनुसार 
प्रत्ययो के अनुबन्व जानना चाहिये । उणादिको मे यही जिक्ञा 
करने योग्य ह ।।३॥! 

१३३ ३- भूतेऽपि दृश्यन्ते ॥ ३।३।२॥ 

मृतक्ाल मे भी उणादि प्रत्यय देखे जाते हे । जैसे- वृत्तमिदं 

बतमे, चरितमिति चमे । जो वत्ते गया बह वस्मे आर जो चरित दो 


गया वहु चमं कहाता है । यह्‌ वृतु ओर चर धातु से भूतकालर्मे 
उणादिगएएख मनिन्‌ प्रत्यय होता है । 


१३२४ गविष्यति गम्यादयः ॥३।३।२॥ 
भविष्यतकाल मे 'गभिनः चादि उसादि प्रत्ययान्त राब्द देखे 
जाते हे । प्राम गमी | यहां गम्ल से उणादिश्य इनि प्रव्यय भवि- 
ष्यत्काल मे होता है । 
१३३५-वा०-मविष्यतीत्यन दवतन उपसंख्यानम्‌ ॥ 


३।३२।२३॥ 

मविष्यत्‌काल में गम्यादिको के विधान मे अनद्यतन का उप- 

संख्यान करना चाहिये । श्वो भ्राम गमी ! कल के दिन प्राम कों 
जावे वाला है | 


१३३६--दाशमोधघ्नौ संप्रदाने ॥ ३। ४।७३॥ 
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दाश्च शौर गोन ये उणादिप्रस्ययान्त शब्द संप्दान कारक म 
निपातन है । दारान्ति यच्छन्ति यसमै स दाश ,गौहेन्यतेः यस्मै स गोध्नः 
१३२७-भीमांदयोऽगदाने ॥ २। ४ ¦ ७४ ॥ 
भीम आदि उणादिप्रत्ययान्त कब्द अपादान कारक मे जाननैः 
चाहिये । बिभेत्यस्मादिति मीमः, भीष्म. इत्यादि । 
१३२८ ताभ्यामन्यच्रीणणद्यः ॥ ३।४।७५॥ 
संग्रदान चरपादान से अन्यत्र अथात्‌ ओर कारको मे उण्‌ आदि 
्रत्यय हो । जि-जयतीति जायु इष्यादि । 
१३३९-तखनण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ॥\, 
॥ २।२।९०॥ 
क्रियायां क्रिया उपपद हो तो भविष्यतकाल मे धातु से तुमुन 
शरीर रबुल्‌ प्रत्यय हो । भुज + तुम॒न +-सु+- गच्छति = यदा तुपरुन 
के “उ, न इनकी इत्‌ संज्ञा ओर लोप होकर 
१३५०- कन्पेजन्तः । १! १ । ५३॥ 
मन्त रौर एजन्त जो छरतुष्त्यय तदन्त जो छब्द सो अव्यय 
संज्ञक हो । इस से अन्यय सज्ञा हो जाती है) भोक्तु गच्छति, 
पठितु गच्छति, समां द्रष्ु' गच्छति ¦ 





१ यहा गौ शब्द्‌ आसन का पर्यायवाची दै । हन धातु गति ओर 
हिसा अथ मे पदी है । मति के तीन अथं है--गमन, प्राह्ठि जर ज्ञान । 
यहा प्रासि जथ है । इसका शब्दां है जिसके बैठने के रिएु भासन आदि 
प्राक्त कराया जावे | यह व्यवहार अथात्‌ अभ्यागत के खि जासनादि 
देना प्रस्येक सभ्य परिवारो मेहोता है । इस सामान्य जथ को छोडकर'गायं 

मारना? रूपी अथं की कल्पना करना छ्धष्ट ओर अव्यवहारिक ३ । गो शब्द्‌ | 
के भनेक अथं प्रसिद्ध हें, तव केवरु गाय अथं करना नितान्त अनुचित है ।, 


५७२ आख्यातिक 
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यहां ( १३३९ ) सूत्र मे जो एल्‌ प्रत्यय का प्रहरण क्रिया है 
इससे जानना चाहिये कि तुमुन के विषय मे वासरूप बिधि से 
चृजादिक नही होते है, क्योकि जो वृजादिक होते तो वासरूप 
विधि सर णुल्‌ ( ९७६ >) हो ही जाता । 


१३४१-समानकत्तकेषु तुषुन्‌ ॥३।३।१५८॥ 


इच्छा अथे बाले ममानफ्वैक धातु समीपवतींहोतो धातु से 
तुमुन्‌ प्रव्यय हौ । इच्छति भाक्तुम्‌, कामयते भोक्तुम्‌, भोक्तु 
वाञ्छति । समानक्रवेकग्रहण सर यहा न हश्चा- पठन्त देवदत्तमि- 
च्छति विष्णुमिच्र । अक्रियार्थोपपद के लिए यह सूत्र दै, इससे 
“इच्छप्यव मोक्तुम्‌) यहा मी तुमुन होता है । 


१३२४२ शकशुषज्ञार्लाघटर मल मक्रमसहादा- 
सत्येषु तुमुन्‌ ॥ ३। ४। ६५ ॥ 


रक अदि धातु तपपद होतो धातु से तुमुन प्रत्यय हो 
दक्ल्‌--रक्नाति भोक्तुम्‌ । जिघृषा-षृष्णति भोक्तम्‌ । ज्ञा- 
जानाति भोक्तुम्‌ । ग्लै--ग्लायति मोक्तुम्‌ । घट--घटते भोक्तुम्‌ । 
रभ-मोक्तुमारमते । लभ-लमते भाक्तुम्‌ । क्रम-भोकतु 
करमते । षह--भोक्तु सहते । अहे - भोञ्तुमहेति । अस्त्यथे-- अस, 
भू, विद्-भोक्तुमस्ति, मोक्तुम्‌ भवति, श्िद्यते भोक्तुम्‌ । यह्‌ भी 
अक्रियार्थोपपद के लिये सुतर है--“कशक्यमेवं भोक्तुमः' यह्‌ मी 
तुन्‌ होता है । 


१३४२--प्थासिव चनेष्वलमर्थंषु ॥ २।४।६६॥ 


१ क्तल्युरतुुनूखरर्थष वास्ररूपविधि नास्ति । पारि० ५९॥ 


| 
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परि पृणेता को कहने वाले अलमथ = सामथ्येवचन उपपद हो 
तो धातु से तुयुन्‌ प्रस्यय दो । पयो मोक्तुम, मल भोक्तुम्‌, भाकटु 
पारयति, भोक्तु कुङ्चल' । पयाप्निवचनभ्रहण से यह न हुमा--ऋअलं 
कृप्वा ¦ अलमथयहण से यहा न ह-- पयं मुक्ते । यह्‌ भोज 
करने वाल की प्रयुता गम्यमान है | 


१३४४ कालि समयवलास तुषुन्‌ ।२।३।१६५७॥ 
काल, समय अर वेला य शब्द उपपद हा तो घातु से तुडन्‌ 
प्रत्यय हो । काला भोक्तुम, मोक्तुम वला, भोक्तु समयः । यहां 
अष्टाध्यायी के क्रम से (५९१ ) सूत्र मे सप्रष, अरतिसगे, प्राप्रकाल 
इन अर्था का भी सम्बन्धादुवतेन है, अथीत्‌ प्रषादि अथो केही 
विषय मे यह्‌ तुमुन्‌ होता है । इससे यहा न इच्रा--काल- पचति, 
भूतानि काल सहरति प्रजा । 


१३४५ ाववचनाशख ॥२।३।११॥ 


क्रियाथो क्रिया उपपद हो ता धातु से भविष्यत्‌-काल मे भाव- 
वचन = भावाधिकरार १३४६ विदित घन्‌ आरि भ्रत्यय हो । यागाय 
याति, पाठाय गच्छति, पुष्य प्रयतते । यज्ञ करने को वा पठने कौ 
जाता ओर पुष्टि के लिए उत्तम यत्न करता है । यहा कमे मे चतुथा 
( कारटीय ६१ ) से होती है। वचनग्रहण इसलिये है कि जिस 
जिस प्रकृति ओर नियमसे जो जो प्रत्यय भावाधिकार मे कहा 
वहु वह्‌ इस विषय मे उन्ही नियमो स हो । यद्यपि सामान्य विहित 
भाववचन कियाथं क्रिया के विषयमे हौ जाते, परन्त यहां बास- 
रूपविधि के न हने से क्रियार्थोपपद्‌ विषयक तुमुन के बाधने से 
नही होते है इसलिये यह ८ १३४५ ) सूत्र कहा । 


१. देखा प° ५७२ पेज । तथा टिष्षणी १। 


५४ प्मास्यातिकरे 





१३४६-अण कमणि च।॥३।३।१२ 


क्रियाथा क्रिया ओर कमे उपपद्‌ हो तो धातु से भविष्यत्‌काल 
मे अण॒ प्रत्यय हो । यहा चरर कमे [ के ] सन्नियोग केलिए 
अथात्‌ जहा कमे ओर क्रियाथाक्रिया साथ रहे वहां यह अर हये । 
काण्डानि लवितुं गच्छति--कारडलावो गच्छति, अश्वं दातं ब्रजति- 
अश्वदायो ब्रजति । परत्व से यह्‌ कादिको (१००३) को बाघता है । 

१३४७-पदरूजविशस्पशो घञ्‌ ।३।३।१६॥ 
पद आदि धातुश्रा सरे घञ्‌ प्रस्ययदहो। यहासेतीनो कालमे 
त्यय होते है । अथात्‌ भविष्यत्काल की निवृत्ति है । पद्यतेऽसौ 
पाद्‌ , रुजत्यसौ रोगः, विशत्यसौ वेशः । इसी प्रकार ^“परस्यते अ्पादि 
वा पाद्‌! इत्यादि जानना चाहिये । 
१३४८-वा०-स्पृश उपतापे ॥ ३। ३। १६ ॥ 
उक्त घय प्रत्यय सप्र धातु से उपताप अथे मे हो यह कहना 
चाहिये । स्प्रदातीति स्पशे उपतापः । क्ट को कहते है । उपतापग्रहण 
से यहां न हुमा--एम्बलस्य स्पशे कम्बलस्पशेः । यहां पच।दयच 
{९७७ >) हो जाता है । 
१२४६-- ख स्थिरे ॥ ३। ३। १७॥ 

स घातुसे धिर कतां मे घन्‌ प्रव्ययहो। सिर शब्द्‌ से 
चिरकालस्थायी का प्रहणदहै । यश्चिरं तिष्ठम्‌ कालान्तरं सरति 
प्राप्नीति स सार. । जी चिरकाल ख्हरा हया कालान्तर कों प्राप्न 
होता है वह सार कात है स्थिर प्रहरण से यहां न हमा--सता, 
सारक ( ९७६ )। 

१३२५०-वा०-ज्याधिमत्स्यबलेष्विति 


वक्तव्यम्‌ ॥ ३।३।१७॥ 
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व्याधि, मस्स्य शौर बल च्रथ्मे द्र धातु से घन्‌ प्रत्यय कहना 
चाहिये । अत्यन्त सरति अतिसारो व्याधि. । पि्िधं सरति इतस्तती 
जलेऽटति विसासो मत्स्यः । साल इव सरति चलसारः, 
खदिरसार. बलम्‌ । 
१३५१ माव । ३।३। १८॥ 
- भाव वाच्यहीतो धातु सरे घञ्‌ प्रत्यय हो । यहा यह्‌ जानना 
व्वाहिये कि क्रियासामान्यवाची भू धातु है इससे अथं निदेद्ा क्षिया 
श्या सवेधातुविषयक होता है । भाव अथौत्‌ धातथे सो भी धातु 
से ही कहा जायगा इसलिये धातु के सिद्ध प्रयोगसे जो धाल्रथं 
निष्पन्न होता है वह्‌ वाच्यहोतो घन्‌ होता दै । जसे-कारः, 
हारः इत्यादि । 
१३१५२ स्फुरतिष्फलव्थोर्घनि ॥६।१।४७॥ 
घञ्‌ प्रत्यय परे हो तो स्फुर, स्पुल इन धातुश्रो के एव्‌ के स्थानमे 
आकारादेश्च ह्यो । स्फार ; स्फाल । 
-- १३५२३-इकः काशे ॥ ६ ।३। १२३॥ 
कारा उत्तरपद परेहो तो इगन्त उपसगे को दीघोदेश हो 
नीका , अनूकाराः । यहा “कार दीपौ धातु से घञ्‌ हया है । 
इगन्त म्रहण से यहां दीघं नही होता- प्रकाराः 
१३१४ स्यदो जवे ॥ ६।४।२८॥ 
घ्य्‌ प्रत्यय परे हो ओर जव = वेग अभिधेय हो तो श्यद्‌ यद 
निपातन हे । गोस्यदः । यहां “स्यन्दू प्रस्रवे धातु से घञ्‌ प्रत्यय 
नलीप अर ( १२६) सप्राप्न दइृद्धिका अभाव रिपावन है। (जव) 
रहण से “घतस्यन्द्‌.' यहा नलाप नही होता । 
१३५५ अवोदेधोद्यप्रश्रथहिमश्चथाः ॥ 
६ ।ठ। २६ ॥ 


५७६ आख्यातिक 

नलोपविषय में श्रवोद्‌, एष, श्रो, प्रत्रथ, हिमश्रथ ये निपातन 
है । अवोद । या अवपूवेक “इन्दी क्लेदने धातु से घञ्‌ प्रत्यय 
के परे नलप निपातन है । एध । यहा “बिङन्वी दीप्तौ से घब 
प्रत्यय के परे नलोप चौर गुणादेश्च निपातन है । च्नन्यथा ( ५५४ ) 
सूत्र से गुणप्रतिषेध प्रप्र दै । योद्यः, “इन्दी” धातु का नलोप अर 
गुणेश उणादिगख्ख मन्‌ प्रत्यय के परे निपातन है । प्र्रथ -- 
यहा श्रन्थ धातुके नकार का लोप ओौरे वृद्धि कान होना निपातन 
है इसी प्रकार हिमपृवेक श्रन्थ से हिमश्रथः सिद्ध होता है । 


१३५६--अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ॥ 
२।३। १६॥ 


कताभिन्न कारक म भी संज्ञाविषय में घञ्‌ प्रत्यय हो) 
प्रसाव्यत इति प्रसव । आहरन्ति रस यस्मात्‌ स आहार । अकतै- 
प्रहण से यहां न हमा-““मिष स्पधोयाम्‌- मिषर्यसौ मेष" मेदा का 
नाम है । यहा अच्‌ हो जाता है १ । संज्ञप्रहण से यहां न इच्ा-- 
कन्तेवयः कट.» गन्तव्यो मागे । सज्ञा से अन्यन्न भी घनं होने के 
लिए चकारर है इसस यहां भी होता है- को लाभो भवता लब्ध । 


१३५७ घनि च चावकरणयोः ॥६।४।२७॥ 


भावकरणवाची घव्य्‌ प्रत्यय परे होतो रञ्जधातु के उपधा 
नकारका लोप हो । भाव मे--रञ्जनं रागः । करण मे-रज्यतऽ- 
नैतेति रागः । भावकरणग्रहण से यहा नलोप न ह्ा- रञ्जत्य- 
स्मिन्निति रङ्गः । यदा से आगे अष्टाध्यायी के क्रम से (कृन्यल्युखो 

१, य्पि घञ्‌ जौर अच्‌ मे रूपभेद नदी होता, तथापि घन होने 
से जाद्यदानत्त गौर भच्‌ होने से अन्तोदात्त होता 

२. अर्थात्‌ चकार से भाव का सथरह होता है । 
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बहुलम्‌") सूत्र पयेन्त “भावे, चअकन्तरि, कारके इन पदो का 
अधिकार है। 
१३४१८ परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥ २।३।२०॥ 
परिमाण का कथन हो ता सव धातुश्रो से घव्यं प्रत्यय हो 
चिन्यू-एकस्तण्ड्लनिचायः, तण्ड्लाना निचायस्तण्डलनिचायः % । 
पय~ शुष्निष्पावो, कृ विक्तेपे- द्रौ काये, त्रय. कारा- । परिमा- 
शाख्या म्रहण से यहां न हु्ा-- निश्चयः । 
१३५६-वा ०-दारजारौ कलतंरि णिलुक्‌ च ॥ 
३।३।२० ॥ 
दार, जार ये दोनो प्रयोग कता मे कहने चाहिय, अर इनके 
विषय रे णिच्‌ प्रत्यय का दक भी कहना चाहिय । ह विदारणे-- 
दारयन्तीति दारा । जष बयोहानो--जारयन्तीति जारा. । 


१३६०-वा०-करणे वा ॥ ३।३।२०॥ 
अथवा करण कारकम दार जार शब्द्‌ कहने चाहिये । इ 
प्त मे शिद्धक नहा है । दीयन्ते तदागः, जीयन्ते तेजांराः । 


१३६९- इड ॥ २। २३ । २१ ॥ 

इंड घातु स घञ्‌ प्रत्यय हा | यह्‌ चह््यसयाण खच का प्रपृत्राद्‌ 
है । उपेत्यस्माद्धीत इत्युपाध्यायः । यहां [ इङ ] धातु से अपा- 
दान मे घञं प्रत्यय है| 
` १ आ ९२० | 

# यह चावला की ठेरी भधौत्‌ मन जादि परिमाणसे पूणं हे! 
जितना एक बार शयुप से छुद्ध किया जासफे उतना परिमाण शयुप॑निष्पाव 
कहातादै। दो शयूपनिष्पाव अथात्‌ दो वार श्चू्पं से जितना छुद्धदो 
सके उतना धान्यदहै, दो कार अर्थात्‌ दोबार शूषं आदिपे छिरा जाय 
इतना धान्य है | 

३७ 
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१३६ २-वा०-इड्श्चेत्थपादाने स्रियासुषसंख्यानं 

तदन्ता वा डष्‌ ॥३।३।२१॥ 

“इङः, इस विषय मे खीलिङ्ख मे | अपादान कारकम] 

घञ्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना [ चाहिये ] ओरीर उस घन्‌ 

भरत्ययान्त से विरुहप करके डीष प्रत्यय कना चाहिये । उपेत्याधी- 
यतेऽस्या उपाध्यायी, उपाभ्याया ( क्ञेण० ८९ ) । 


१३६३२-वा०-शु वायुवणनिध्रतेषु \॥२।२।२१॥ 


““4दु!; ईस धातु स वायु, वणे, नित्त ( आवरण-अच्छादन ) 
इन अर्थो मे घञ्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । श हिसायाम्‌- णात्य- 
नेनेति शारो वायुः । करण म घञ्‌ है। सीयत चित्रीक्रियत.ऽनेनेति 
शरे वशेः, गौरिवाञृतनीरारः प्रायेण रसिदिरे दः । निशीय्येते 
नित्रियते आअच्छादयतऽननत नीश्चार । निवरतम्‌--अदरतनीशारः 
जिसन दप्पर आदि नही छेवाया [ या कपड़ा आदि नही आदृता ] 
वह पुरुष प्राय. कमे रिशिर ऋतु मे गो के तुल्य दुबला 
हो जाता दहै। 

१३६४ --उपसम श्वः ॥ ३।३। २२ ॥ 

उपसगे उपपद हयो तो र्घातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । संरावः। 
उपसगे ग्रहण स यहान हू्रा-रवः । यहा ( १४०३) अप 
जाता है) 

१२६१- समि युद्रदुबः।॥३।३।२३॥ 

सम्‌ उपपद हातोयुःद्रू, दु इन धातुच्ा स घञ्‌ प्रत्यय हो। 
सं यूयत मिश्रीक्रियते गुडादिभिरिति स्यावः । मीठा पडा आद्‌ का 
नाम हे । सन्द्रावः, सन्दावः | 


१३६६-शिणीसवोऽलुपसगं ॥६।३।२द॥ 
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उपसगे उपपद हो तोश्रि, णि, मू इन घातु्रो से घच् प्रत्यय हो । 
आय , नाय, भावः| उपसगे निषेध से यहां न हु्ा--प्रश्रय 
पणय, प्रभवः । “्रमावः' यह तो प्रादिसमास से होता है तथा 
“नयः प्रथिवीपतेः यह्‌ कृत्‌ संज्ञको क बहूलभाव से होता है । 


१३६७- बो च्यश्चवः ॥ ३।३।२५॥ 
वि उपपद्‌ होता क्षुःश्र इन धातु्यो से घञ्‌ प्रत्यय हो। 
वित्ता , विश्रावः । वि ्रहण से यहा न हुया--व., श्रवः | 
१३द८-अवोदोनियः ॥ ३। ३। २६ ॥ 
अव, उद्‌ ये उपसगे उपपद्‌ हो ती नी धातु से घञ प्रत्यय हो । 
अवनाय. । नीचे को पहु वाना । उन्नाय. । पर को पहचान । 


१३६६- पर द्रस्तुखवः ॥ ३। ३। २७ ॥ 
प्रडपपदहाता,स्तुःस्‌, इन धादुश्रोसे घन्‌ प्रत्यय हो। 
अद्राव , प्रस्ताव , प्राव. । प्र प्रहण से यहां न हया-द्वः, खवः, 
स्तवः । यहा वक्ष्यमाण अपु ( १४०३ ) से हो जाता है । 
१३२७० निरभ्योः पन्वोः ॥ ३।३। २८ ॥ 
निर्‌ अभि ये यथासख्य उपपद हा तोप दू इन धातुप्रो से 
घञ्‌ प्रत्यय हा । “पू यह सामान्य 'पूड पून्‌, दोनो का रहण है । 
निर्‌ पू--निष्पुयते दुपादिभियं स निष्पावः । यह्‌ किसी धान्यविशेष 
कर नाम है । अभिलावः 
१३.७१-उन्न्यो्रः ॥ ३। ३! २६॥ 
उद्‌ च्मीर नि उपपद होताग धातुसे घन्‌ प्रत्यय हो| ग 
राष्दे, ग॒निगरणे--उद्‌ +ग--उद्गारः समुद्र्य । निग 
निगय मनुष्याणाम्‌ । उद्‌, नि प्रहरण से यह्‌ न ह्ा-गरः। 
अप्‌ ( १४०२) हौ जाता है। 


॥ 
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१३७२--क्‌ धान्ये ।॥ ३।२। २० ॥ 


धान्य अ मे वसमान जो उद्‌ नि पैक क घातु उससे घन्‌ 
त्यय हो । क्‌ विक्तपे--उत्कारो निकारो वा घान्यस्य । , धान्य का 
ङपर को किराना बा एक तार किराना 1 घान्यसे अन्यत्र-चैक्षयोपकर, 
पुष्पनिकरः । पूलो का समूह । 


१२७३ यज्ञे समि स्तुवः ॥३।३।३१॥ 


यज्ञ अथे सम्‌ पू्ैक स्त॒ धातु से घन्‌ प्रत्यय हो । समेत्य 
स्तुवन्ति छन्सेगा यरिमन्‌ देशे स देशा सस्ताचः । यहा अधिकरण मे 
घल प्रत्यय है । यज्ञ से अन्यन्न सस्तवः, परिचयः । 


१३७७ मरे खोऽयन्ञे ॥ २।२। २२९ ॥ 


प्र उपपद्‌ हो ता यज्ञमिन्न अथै मे स्तन्‌ धातु से घन्‌ भ्त्यय ह ! 
स्तन्‌ आआच्छादने-- छन्दसा प्रस्तारः, मणिप्रस्वारः । अयज्ञप्रहण 
सँ यहां न ह्मा--ब्हिषः प्रस्तरः । कुरो की मूठी । 
१३७१५ --प्रथने वावशब्दे ।॥ ३। २।२२॥ 


अराब्दविषयक प्रथन = विस्तीणेता गम्यमान हो मौर वि उपपदं 
टो तो स्टृन्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो 1 पटस्य विस्तार. । प्रथन प्रहर 
से यहा न हु्रा-अय चृणविस्तर' । यह देए ्रथोत्‌ कुश आदि 
का बिद्धावना दै । अशच्ग्रहण से यहां न हुचखा-- वचसा विस्तर , 
नन्थविस्तरः । इन मे श्रगला अप प्रत्यय (१४०द ) से हो जाता है । 
१३७६ न्दोनाम्नि च ॥ ३।३२। २४॥ 
छन्दोनाम वाच्य हो तो विपूवैक स्ठन्‌ धातु स घन्‌ प्रत्यय हो । 
यदा छन्दस्‌ शब्द से गायत्री आदि छन्दो का ग्रहण है । विस्तीयन्ते- 
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स्मिन्नक्तराणि स विष्टार., विष्टर च तत्‌ पङ्क्तिश्छन्दः विष्टारपड- 
क्विश्छन्द्‌. । विष्टारबृहती छन्द. । यहा ८ थर्‌ ) सूत्र से 
श्रत्व होता है । 

१३७७- उदि ग्रहः ॥ ३ । ३ । ३५ ॥ 


उद्‌ उपपद्‌ हो तो प्रह वातु सरे घञ्‌ प्रत्यय हौ । उदुग्राह । 


१३७८-वा०-उदु्राभनिभ्रामी च छन्दसि 
स्रगुदययप्रन निपातनयोः॥ ३।२३।३५॥ 
सच ( हवन करने के पात्र ) का उठनना [ अर | धरना अथे 
डा तो [ यथासंख्य ] उदूप्राम, निध्राभ ये निपातन है। यहां उद्‌ 
नि पूवक प्रह धातु से भाव मे घञ्‌ ओर उसके हकार को भकार 
देश हया है । 


१३७६ -समि घुष्ट ॥ ३।३। ३६॥ 
सम्‌ उपपद्‌ हा तो मुष्टविषय = पञ्जा लडान अय मे प्रह धतु 
से घम्‌ प्रत्यय हा । अहा मह्ृश्य संग्राह , अहो मुष्टिकस्य संप्रहः । 
स॒ष्िम्रहस से य्य न हु्ा- द्रञ्यस्य सम्रहः । 


१३८०--परिन्योनीं णो द्ैनाभ्रेषयो {३।३।३७। 


दयत अथ मे परिपूवेक सी अर अश्रेष = उचित करने अथं 

निपवेक इण धातु सरे घञ. प्रव्यय हो । दयूत--परिणयननं परि- 
शायः, परिणायन सारान्‌ हन्ति । सव श्र से एर फेर स पाशा 
को दछीनता भपटता दै । अथरेष--एषाऽत्र न्यायः । यता वे 
अन्यत्र- परियो विवाहः) न्ययो नाशः । 


९२८ १--पराघनुपात्यय इणः ॥ ३।३। ३८ ॥ 


9) 0 
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क क क क त क क 


अनुपाप्यय अथ मे परिपृबक इण्‌ धातु से घन्‌ प्रत्यय हो-। 
तव पयाय, मम पयायः । अनुपात्यय ग्रहण से यहां न हुा-- 
कालस्य पयय । काल का व्यतीत होना 

७ ¢ 
१३८२-- व्युपयोः शेते; पयाये ।३।३।३६॥ 

पयाय गम्यमान हो तो वि, उप पुरवेक रीड धातु सरे घञ्‌ प्रत्यय 
हा । तव विज्ञायः = तुम्हारा जागना । मम विचायः = मेरा जागना। 
तव राजोपशायः = तुम्हारा राजा के समीप सोना । मम राजोपश्चाय 
मेरा राजा के समीप सोना । पयायम्रहण स यहां न हुमा-- 
विदय , उपश्चय । 


१३८३- हस्तादाने चेरस्तेये ॥ ३।३। ४० ॥ 


अस्तेय अथात्‌ चोरी से अन्यत्र जो हाय से प्रहण॒ करना उस 
अथे मे चिञ्‌ घातु से घञ्‌ प्रत्यय हा । पुष्पप्रचायः, फलप्रचाय 
पुष्प, एलो का हाथ से इकट्ठा करना । हस्तादान से अन्यत्न-- 
दण्डेन फलसंचयं करोति । यहा घञ्‌ नही होता । अस्तेयमप्रहण से 
यहा नही होता--चौयंण फलप्रचय । 


१३८४ निवासचितिशरीरोपसमाघानेष्वादे् 


कः ।॥२।३।४१॥ 


निवास अच्छे प्रकार जिसमे वसे, चिति = चिनी जाना रारीर, 
उपसमाधान देर लगाना इन अर्थो मे चिञ्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय 
छर धातु के आदि चकार को ककार आदेदा हो । निवास--निव- 
सत्यस्मिन्निति निकायः । कश्मीरनिकायः । चिति--श्राचीयतऽसा- 
वित्याकाय । जो चच्छ प्रकार चिना जाय वहं शाकाय कहाता है ¦ 
्माकायमम्नि चिन्वीत । दारीर--चीयतेस्मिन्‌ सक्थ्याद्किमिति 
कायः । उपसमाघधान--घान्यनिकार । 
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१३८५- सङ्घे चा नोत्तराध्थ ॥३।३।४२॥ 
अनौत्तराधये = ऊपर नीचे न होना विषयक जो संव प्राणियो 
का एकत्र होना उम अथेमे चिच्र्‌ धातुम घञ्‌ प्रत्यय श्र उसके 
सआआदिभूत चकार काक आदर हा । ब्राह्मणनिकायः, भिष्षुनिकाय 
वैयाकरणनिकायः । अनौत्तरावय बअ्रहण से यँ न हसा सुकर- 
निचयः। श्य सुकर साते हए एक दृसर के उपर भी हो रहते है । 
प्राणिविषयकसघ लेन मे यहा न हुमा--ज्ञानकमेलमुञ्चय. । 


१३८३ --कमेव्यतिहारे णच्‌ छखियाम्‌ ।३ ३।४३॥ 


कमेव्यतिहार = क्रिया का परस्पर होना गम्यमान हो तो ख्लीलिङ्ग 
मे घातु मे एच्‌ प्रत्यय हो । यह भाव मे होता है । "वि + अव + कररा + 
णच्‌ यहां ८( खे ८२२ ) सूत्र से स्वाथे मे ताद्धित अन प्रत्यय 
हकर “न्यवक्तुश ~अ +, ईस अवस्था म ( खे ९१९ ) सूत्रसे 
एच्‌ ग्राप्र हमा उसका ( ख० ९२२ ) निषेध हकर ( स्त्रं १६७) 
सूत्र से ब्द्धितथा ( स्त्रे ३५ ) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय हा जाताहै। 
व्यावक्रोशी, व्यावहासी । खरीग्रहण से यहां न हुख्रा- व्यतिपाको 
वत्तेते । कमेव्यतिहार से अन्यत्र- क्रोडा वतेते । 


१२८७ - अभिविधौ माव इचुए ॥३।३।४४॥ 

अभिविधि ( अभिव्यापि अथान्‌ क्रिया च्रौर गुणो से परपृणे 
सम्बन्ध) अथे हो तो धातु स भावमे इण प्रत्यय हा । समन्ताद्‌ 
रवरणं, समन्ताद्‌ खूयत ईति वा साराविणम्‌ । यहां लमूएवेक "रः 
घातु से इनुण अर उसके परे घातु का वृद्धि (६२9) तदनन्तर. 
संराविन्‌ इब्द से स्वाथमे अण॒ च्रौर चरणे परे आदि अच्‌ को 
( स्त्रे १६७ ) बृद्धि मौर अण्‌ के पूवे को प्रकृतिभाव (स्त्रे ९०१) 
सूत्रसे हा जातादहे। साराविं बतेते। अभिविधिप्रहण से यहांन 
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हु्ा-सरावः । इत्यादिको मे घन्‌ हो जाता है। भाव वतेमान 
था फिर भाव इसलिये है कि वासरूपविधि से अभिविधिविषयक 
भाव मे घन्‌ न हो, परन्तु वक्ष्यमाण स्युद्‌ प्रस्य तो हाता है । 


१३८८ आक्रोशेऽवम्योयेहः ॥ ३।३। ४५॥ 


द्माक्रोश श्च प्रकार कसना अथे गम्यमान हो तो अव, नि 
पूवक ग्रह धातु स घञ्‌ प्रस्यय हो। अवग्राहो वृषल ते भूयात्‌, 
निग्राहो हन्त ते धृषल । भूयात्‌ । अआक्रोशम्रहण से यहा न हदो-- 
श्मवग्रह्‌* पदस्य, पद का विग्रह्‌ । निहमश्चोरस्य, चोर का बाधना। 


१३८६- प्रे लिषसायाम्‌ ॥ २। ३।४६ ॥ 


लाम की इच्छा गम्यमानदहयोतो प्रपरवेक मरह धातु से घन्‌ 
भ्रत्यय हो । पात्रप्रभ्राहेण चरति भिक्षुः । लिप्सा प्रहण से यहान 
इया प्रग्रह पात्राणाम्‌ । 


१६६०--परौ यज्ञे ॥ ३।३।४७॥ 
परि उपसगे उपपद्‌ हा तो ब्रह धातु स यज्ञ अथ॑ मे घञ्‌ प्रत्यय 
हो 1 उत्तर परिग्राहः, स्प्येन वेदेभेवंत"। यज्ञ से अन्यत्र--परिगरहो 
देवदत्तस्य । 


१३६१ नो चर धान्ये ।॥ ३।३।४८॥ 


धान्य अभिधेय हो छर नि उपसगे उपपद हो तो बृन्‌ वा ब्‌ 
धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । नीवाराः व्रीहयः । यहा “डपसरगेस्य 
त 
१, वेदि का स्थान नापकर (स्प्यः ते उस नपी हदे भूमि पर चिं 
करना परिग्राहं कहाता है । काण्व शतपथ म परिभ्राह के स्थान पर 
परिग्रह का प्रयोग करता 
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ककि 


चञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? इस सूत्र से नि को दीे हो गया । धान्य 
से अन्यत्र--निवरा कन्या । यहा अगला अप्‌ ( १४०२ ) प्रत्यय 
दो जाता है। 
१३९२--उदि प्रयतियौतिपूद्रवः ॥३।३।४९॥ 
उद्‌ उपपद्‌ हो तो श्रिन्‌ चू पू द्र इन धातु्मो स घच्‌ भ्त्यय हो । 
न्रिञ्‌-उच्छाय । यु--उद्याव । पून्‌, पृड --उत्पाव । दु-उदावः। 
१२६ ३- वि माषाङ रुप्लुवोः । ३।३।५०॥ 
आड्‌ उपपद हो तो रुश्रीरप्टु धातु से विकस्प करके घञ 
म्रत्यय हो । अराव", आरव , आदाव., आपव. । 
१२६९४ अवे प्रहो वधप्रतिबन्धे ॥३।३।५१॥ 
वषां का प्रतिबन्ध अभिधेय हो ओर अव उपपद हो तो ग्रह 
धातु सर विकर्प करके घञ प्रत्यय ही । पने सम्यमेहोरहदी जां 
वषा है उसका किसी कारणसे जो अभाव होना उसको वषप्रति- 
बन्ध कहते है । अवग्राहो देवस्य, अवग्रहो देवस्य । वधेप्रतिबन्धग्रहण 
-से यहा न हु्मा- अवग्रह पदस्य । 


१३६५ --प्रे वणिजाम्‌ ॥ ३।३।५२॥ 
वणिज्‌ सम्बन्धी प्रव्ययाथं हो ता प्रपृवेक ग्रह धातु से विकस्प्‌ 
करके घञ्‌ प्रत्यय हा । तुलाभ्रम्राहण चरति तुल।म्रमहेण वा चरति । 
यहा वणिक सम्बन्थी तुलासूत्र का प्रहरण है अथात्‌ तुला = तखरी- 
तक आदि जिससे ग्रहण करी जाय उस सूत्र को पकडकर चलता 
है । बणिग्य्रहण से यहा न ट््रा-- प्रग्रहो धनस्य । 


१३६६-रश्मो च ॥३।३।५३॥ 


१. अघा ९।३। १२२॥ 
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भीभीम ति पा 


रमि अभिधेय हो ओर प्र शब्द्‌ उपपद हो तो भरह्‌ धातु से 
विभाषा घञ्‌ प्रत्यय हो । प्रप्रह , प्रप्राह । र्थ मे जडे हए घोडो की 
बागो ( लगामो ) को कहते है । 


१३६७ --घ्रणोतेशच्डादने ॥ ३।३।५४॥ 


प्र उपपद हो तो व्रन्‌ धातुसे आच्छादन अथं मे घञ्‌ प्रत्यय 
हो ) भ्रवार › प्रवर । आच्छादन ग्रहण से यहां न हृश्रा- प्रवरा 
( १४०३ ) गौ । 


१३९ ८-परो खुवोऽवन्ञनि | ३। ३ । ५५॥ 


परि उपपद हो ती अवज्ञान = तिरस्कार ऋथमेमभू धातुसे घञ्‌ 
म्रत्यय हो । परिभवः, परीभाव (उपखगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुखम्‌ 
हेससे दीघं । परिभवः । अवज्ञान से अन्यन्न--परितः सवेतो भवनं 
परिभवः। यहां अप्‌ हो जाता है । 


१३६६- एरच्‌ ।॥ ३ । २ । ५६ ॥ 
इव रण॑न्त धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । चिञ्‌--चय । जि-जयः ¦ 
क्ति- च्य । भाव चौर कतीमिन्न कारक का अधिकार है, इस- 
लिए ्रकरण के चक्त अनुक्तं सब प्रत्यय भाव वा कतांमिन्न कारके 
मे प्राय होसे है। 
१४००~वा०-मथादीनाभिति बक्तव्यम्‌ ॥ 
३।२।१५६।। 
भयादि शब्दो को सिद्धि अच प्रत्यय से कहनी चाहिये । बिभ- 
भयम्‌ । वृषु - वषेम्‌ । नपुंसकलिङ्ग भाव मे क्त प्रत्यय वेगे उसकी 


१, अष्टा० &।३। १२२ ॥ 
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निवृत्ति के लिए यह वार्तिक है, परन्तु ध्वृषभो बर्षणात्‌'ः इस 
माध्यवचन म वपेण शब्द तो भावमेहोताद्ीहै। 
४० १-व०-कल्प्यादिभ्थिः प्रतिषेधः ॥३।३।५३।। 


कल्पि आदि धातुश्रो स अच्‌ प्रत्यय क प्रतिपेध कहना चाहिय । 
“कट्पिः यह खिजन्त "कृपू, सामथ्यं है । कृपू + शिच्‌ + घञ्‌ +सु = 
कट्प., अथे , मन्त्र । ये भी खिजन्ता स है । णिजन्त सब इव- 
गणान्त हो जाते है इसलिये कल्पि आदि से अच छ प्राप्त था उसके 
प्रतिषेध मे घञ्‌ हो जाता है। 


१४०२-वा °-जवसवौ छन्दसि वक्तव्यो ॥ 
३। ३।५६॥ 


वेदविषय मे जव, सव ये अच्‌ प्रत्ययान्त कहने चाहिये । श्लुः 
सौत्र धातु है, उससे जु +अच्‌ +सु = जव › होता दै । ऊर्वोस्तु मे 
जव । "षुः वा षु! धातु से अच्‌ होकर--सव › हाता है। अयं मे 
पञ्चौदन सवः । यह अच विधान अन्तोदात्त ( सौवर ३४ ) स्वर 
के लिए है क्योकि (जवः, सव : प्रयोग अप्‌ सेभी सिद्धये। 
१४०२- ऋदोरप्‌ ॥ ३।३। ५७ ॥ 
ऋकारान्त ज्रीर उवणान्त धातु्ो से अप्‌ प्रत्यय हो । क्‌-- 
करः । र--शरः । यु--यव,. । द्‌- लवः । पू--पवः । चदा 
यहा ऋ ओर उकार का अलग २ उच्चारण होनेके लिएदकारकं 
साथ निश है किन्तु तपर करण [के लिये ] नही है। 


१, महाभाष्य अ० १, पाद्‌ १, जा० ३ ॥ 

8 कन्दी नवीनपन्था वालो का यह मी सिद्धात दै छि प्रच 
यह ॒ जण्यन्ता से होता है ण्यन्तो से नही होता । सो इना कथक 
भाष्यविरुद्र है । 
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१४०४ ग्रहश्ररनिर्चिगमख ॥ ३।२३।५८॥ 
प्रहु, वु, ट, निश्चि, गमल॒ इनसे अप्‌ प्रत्यय हो । यह घन्‌ ओौर 
मच्‌ का श्रपवादं हे । ग्रह॒-प्रहः । बरू- वरः । द-दरः। निस + 
चि = निश्चयः । गमलू--गम । 
१४०५-वाज्~वशिरण्योश्वोषसंद्यानम्‌ ॥ 


२।२।५८॥ 

मप प्रत्यय के विधान मे वश ्मीर रण धातु की भी गणना 

करनी चहिये । वदन वल्लः, सव्र सैन्धवम्‌, रणऽन्त्यस्मिन्निति, 
रणः, धनजये रणे रशे । 

१४ ०द-वा०-चलथं कविधानं स्थास्नापःन्यधि- 

हनियुध्यथम्‌ ॥ ३।३।५८॥ 


स्था, स्ना, पा, व्यधः हन, युध आादि धातुद्या के लिये घने 
{ भव, कतांभिन्न कारक ) मेक प्रत्यय का विधान करना चाहिये 
प्रतिष्ठन्तेऽसिमिन्‌ घन्यानीति प्रथ, प्रस हिमवतः श्यङ्रे, प्रस्नान्ति 
अस्मिनिति प्रस्नः, प्रपिबन्त्यस्यमिति प्रपा, श्माविध्यन्ति तेनाविधः, 
विध्नन्ति तस्मिन्मनांसि विघ्न ; आयुष्यन्ते तेनायुधम्‌ । 


१४०७-वा०्-द्विवे चनप्रकरणे कृजादोनां क 
उपसंख्यानम्‌ ॥६।१।११॥ 


क प्रत्यय के पर द्विवेचनप्रकरण मे कृष्‌ श्मादि धातुश्मो की 
गणना करनी चाहिये । अथात्‌ क प्रत्यय के कृव्ादिको को द्वित्व 
-डो । यह वात्तिक ६।१।११ सूत्र के व्याख्यान मे पटा है । छन्‌ + 
क +सु = चक्रम्‌ चिलिदू + क + सु = चिक्लिदम्‌, क्नसु हरणदीप्त्यो 
क्नसु +क +सु = चक्नस । 
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१४०८-उषखर्गेऽदः ॥ ३। ३ । ५६ ॥ 


उपसगे उपपद हो तो अद घातु से अप्‌ अत्यय हो । भ्र+चअव्‌ + 
शप्‌ + सुः इस अवसा मे-- 


१४०६- घञपोश्च ।॥ २। ४।३८॥ 


घञ्‌ मौर अप्‌ प्रत्यय परे हो तो अद्‌ धात्‌ को घस्तु श्रादे्ञ 
हो । घस्ल आदेश होकर प्रघस् । जहां उरसगे पूवे नही है वहां 
भी "द्‌+घनञ्‌ +सु = घासः घञ्‌ के परे षस्ल श्रदेश दहो 
जाता है। 


१४१०-नौणच॥३।३।६०॥ 
नि उपपद हो तो अद धातु से ण आर अप्‌ प्रत्यय हो । नि+ 
अव्‌ + ण + सु= न्याद्‌, नि +-अद्‌ + चप्‌ +सु = निघसः । 


१४११-व्यधजपोरन्ुषसर्भ ॥ ३।३। ६१ ॥ 


उपसगेभिन्न जो व्यध ओ्रौर जप धातु उन से प्‌ ऽत्ययहों 
व्यध, जप. । अनुपसगेग्रहण से यहा न हु्ा-आव्याघः, आजापः ! 
यहां घम्‌ प्रस्यय ( १३५१ > से हो जाता दै । 


१४१२ स्वनहसोर्वा ॥ २३।३।६२॥ 


उपसग चपपद्‌ न हय तो खन ओर हरू धातु से विकर्प करके 
श्रप्‌ प्रत्यय हो । खनः, स्वान. हस , हासः । विकस्पपन्ञ मे घब हो 
जाता है । अनुपसग ग्रहण से यहां अप्‌ नदीं होता-परस्वानः, प्रहासः ।, 


१४१ २- यमः ससुरनिषिषु ख ॥३।३।६३॥ 
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सम्‌, उप; नि, वि उपसगे उपपद होवा नहो तो यमःधातु से 
विकर्प करके अप्‌ प्रप्यय हो । संयमः, संयामः, उपयम , उपयामः, 
नियमः, नियामः, वियमः, वियाम , यमः, यामः । विकल्प पक्त मे 
घन्‌ हो जाता है । [ अनुपसग मे यमः, याम ]। 


१२४१४ नौ गदनदपठस्वनः ॥ ३ । ३ | ६४ ॥ 


नि उपसगे उपपद्‌ हो तो गद, नद, पठ, स्वन इन धातुश्रो 
विकस्प करके अप्‌ प्रष्यय हो । निगदः, निगादः, निनद , निनादः, 
निपट , निपाठ., निस्वन , निस्वान । 


१८४१५- क्णो बीणाथां च ॥३।३।६५॥ 


नि उपसगे चपपददहोवानहोतोक्वण धातु सरे तथा वीणा- 
ेविषयक जो क्वण धातु उससे अप्‌ प्रत्यय विकृरप करफे हो अर 
भी उपसगा के प्रहण ऊ लिये बीणा अथेविषयक से विधान है। 
क्वण-निक्वरणः, निक्वाण › क्वणः, क्वाणः । वीणा अथं म- 
प्रक्वणः, प्रक्वाण । इन सब से अन्यत्र--अतिक्वाणो वन्तेते । 

१४१६ - नित्यं पणः परिमाणे । ३।६।६६॥ 

परिमाण गम्यमान हो तो परण धातु से नित्य प्‌ प्रत्यय हो। 

पण॒ व्यवहारे स्तुतौ च मूलकपण, शाकपणः । बेचने आदि के 


लिए परिमाण सेमूलीवा शाक आदि की जो गड़्िया बांधना 
उसको कहते है । परिमाण स अन्यत्र-पाण 


१४१ ७-परदोऽलुपसगं ॥ ३।३। ६७ ॥ 


उपरसगे उपपद्‌ नहा तो मद धातु से शप्‌ प्रव्यय हो | विद्या- 
मद्‌ः, धनमदः, छलमद । चअनुपसंगे म्रहण से यहां न ह मा-- 
उन्मादः, प्रमादः । 
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१४१८--प्रमदसंमदौ हे ।॥। २।३।६८ ॥ 
भ्रमद्‌, संमद्‌ ये दोनो हषे अथे मे निपातन है । मदी हष-प्रमदः, 
संमद्‌; । हषेप्रहण से यहां न हु्ा-परमादः, संमादः । 


१४१६९ सद्खदोरजः पशुषु ।॥ ३।२। ६६ ॥ 
सम ऋअरौर उद्‌ उपसगे उपपद्‌ हो तो पड्विषय मे वतेमान अज 
धातु सरे अप्‌ प्रत्यय हो । अज गति्तेपणएयो - सम्‌ पूेक अज धातु 
सय्रदाय अथे को कहता है । पटला समजः । पञ का समुदाय । 
पूलामुदज । पञुश्रो को प्रेरणा देना च्रथात्‌ हांकना आदि । पञ्ु- 
ग्रहण से यहां नही होता- त्राह्मणानां समाज , आयेसमाजः, 
त्न्नियाणमुदाजः। 
१४२०-- अन्तेषु जलः ॥ ३ । ३ । ७० ॥ 
क्षविषय मे प्रह धातु से अप्‌ प्रस्ययान्त लह" यह्‌ निपातन 
है अक्षस्य ग्लहः । पाराञ्मो का प्रहण करना । ग्रह धातु ( १४१४ » 
से अप प्रत्यय सिद्ध है । तथापि उसके रेफ को लकारादेश्च करने के 
लिए यह्‌ निपातन छ्य है। अत्त प्रहण से यहां न हुभा- 
केशग्रह । 
१४२१- प्रजने सर्तेः ॥ २३।३।७१॥ 
प्रजन ( प्रथम गभेधारण ) विषयमे दधातु से अप्‌ प्रत्यय 
हो । गवायुपसर । प्रथम गभेधारसण कराने के लिए गौ ॐ समीप वैल 
का जाना । अवसरः, प्रसरः । इत्यादि तो (१४९३) सूत से होगे । 
१४२२-हः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु | ३।३।७२॥ 


नि, अभि, उप, विये उपपदहोतोहेज्‌ घातु सप्‌ प्रत्यय 
ओर उसको संप्रसारण हा । नि + हेन्‌ +अप्‌ +सु = निहवः, अभि + 
हेष +अप्‌ + सु = अभिहव ; उप +हन्‌ + अप्‌ + सु = उपहवः, वि + 


५९२ अख्यात्तिके 
हेन्‌ +-शरप्‌ +सु = बिहव । अन्यत्र ग्र +हेञ्‌ + षन्‌ +सु = ्रहायः ! 
धन्‌ हो जाता है । 

९४२ र--अाङि युद्धे ॥ ३। ३। ७३॥ 

युद्ध अभिधेय हो तो आल पूवक हवन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय्मौर 

उसको संप्रलारण हो । च्हूयन्ते सयर्षया मरा अस्मिनिति आहवः } 
युद्ध से अन्यत्र-आहयाय । 

९४२४-- निपानमाहावः ॥ ३। ३} ७४ ॥ 


जो निपान अभिषेय हो तो भ्य्राहावः यह निपातन है | निपि- 

चन्त्यस्मिन्‌ जलमिति निपानम्‌ = जल पीने का खान । यहां आड 

पूवक हेन धातु से अप्‌ प्रत्यय तथा उसको संप्रसारण ओर धृद्धि 
निपातन है [ अ +हेन्‌ + अप्‌+सु =दाव ]। 


१४२१--भावेऽलपखगस्य ॥ ३। ३ । ७५ ॥ 
भान वन्य दो तो उपसगेरहित हेन धातु से अप्‌ प्रत्यय चनौर 
उसको सप्रसारण हो ) हानं हव, दवे हवे शूरमिन्द्रम्‌ । यहा 
भवद्रहण से प्रकृत कतां भिन्न कारक की अनुदृत्ति नही होती है ¦ 
९य२दे--हनञ् वधः ॥ २। ३। ७६ ॥ 


उपसगेराहित हन्‌ धातु से मी अप्‌ प्रत्यय आर उस प्रत्यय कै 
साथ हन्‌ को वध श्यदृहा भाव मेहो) यहां चकार का सम्बन्ध 
देर के साथ नहीं है । कितु अदेश तो अप्‌ से द्वितीय विधानं 
सोहो ही जायगा, इससे चकारम्रहण से प्रकरण के अनुसार 
दसरा घञ्‌ अत्यय भी होता हे । हन्‌ +अप्‌+सु = वधः । वध चारा 
अन्तोदात्त है इससे अनुदात्त { सौर २४ ) से अप प्रत्यय के साथ 
एकादेश ( सन्धि° १५३ ) भी उदात्त ही ( सीवर ८५) से होवा 
है । हन+घम +सु~ घात , बधो दस्यूनाम्‌ घातः शात्रूणाम । 
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१ ४२७ मूर्तो धनः ॥ ३ । ३। ७७ ॥ 
मूत्तिं = कटठिनपन वाच्य हो तो हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय 

दन छो घन अदेश दा । अघ्रघनः। बदलो कौ सवनता। इदधि- 
घनः } दर्धिं की कठिनाई अथोत्‌ उसका श्व्यन्त जमना । घन 
ब्द जव मूदि=कटिनादई सात्रमे होता है तो--श्वनं सैन्धवम 
अनं दयि" इत्यादि प्रयाग कैम हागे † क्योकि घन यह सैन्धव वा 
दधि का गुण हूुथा | इसलिए [ यहां | गुण से गुणी की विवच्ा = 
अन शब्द्‌ से तद्धमेनिष्ठ दधि अदि का कथन होने से उक्त प्रयोग 
द्गि। - 

१४२द--भन्तधेनो देशे ॥३।३। ७८॥ 


देश अभिपेय दो तो अन्तर पूवक हन्‌ धातु से यप्‌ प्रत्यय 
्यौर उसको घन आदेश्च हो । अन्तधेनः ! यह बाहीकः नामक देशो 
मे किसीदेरकानामहै। इस राब्द्‌ को पठान्तरसरे भी मानते 
डे, जैसे--अन्तधंणः । देदा से अन्यत्र--अन्तघीते । 


१४२६ --श्नगारेकदेशे प्रघणः प्रचाणश्च ॥ ३।३।७६॥ 

अगार (गृह) के एक दे मे प्रण, प्रधाण॒ ये निपातन हे। 
गृह के द्वार देश मे दो कोठे होन चाद्ये । एक्‌ भीतर, दूसरा 
जहर, उनमे से जो बाहर काकोठाहै उस अथं मे ये निपातन 
हे" । ब्रविशद्धिजनैः प्रकषण हन्यत इति प्रघणः, प्रवाण । यहां 


१ महमारत कणपवं मे बाद्यैक दश्च का रक्षण इस प्रकार 
शिखा है-- 

पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तस्‌ ये समाश्िताः । 

बाहीक नाम ते देशाः 

२ कद्‌ रोग इस का भथ बाहर का चबुतरा मानतेद। 

८ 
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कमे मे अप तथा घन्‌ प्रत्यय अर हन्‌ को घन आदेश "निपातन 
ह । अगारेकदेस से श्न्यत्र-प्रघातः । 


१४९३० उद्‌ुधनोऽत्याघानम्‌ ॥ २ । ३ । ८०॥ 


श्रत्याघान = ऊपर स्थापन करना मम्यमान हो तो उदूधन यह्‌ 
निपातन दहै । ऊर्वं हन्तऽस्निन्‌ काछठानीति उद्धनः । यह्‌ जिस 
काठ पर धर के दुसरे काठ को घडते हँ उसका नाम है। यहां 
इदुपूवेक हन्‌ धातु स अप्‌ श्री उसको चन आदे निपातन है । 


१४२३१- अपघनोऽडगम्‌ ॥ ३।३।८१ ॥ 


ङ्ग अभिधेय हो तो अपघन यह्‌ निपातन है, अङ्खं रीर ढे 
इअवयवमाच्र का नाम है परन्तु यहां हाथ पैर का प्रहणए है । 
अपहन्त्यनेनेति अपघन पाणिः पादा वा । यहा अपपू्ेक हन से 
करण मे श्प प्रत्यय अर हन्‌ को घन भादेश्च नपातन है। 
मन्यत्र - श्रपातः । 


१४३२-करणेऽथोविद्रषु ॥ ३।३।८२॥ 


मयकल, वि, द्र उपपद्‌ हो तो हन्‌ धातुसे करण मँ प्‌ 
प्रत्यय शौर हन्‌ को धन अदेश हा । अय. = लाह हन्यत. ननेति 
कयोघन. विघन., दरवनः । इस्त शब्द्‌ का पाठान्तर ख भौ 
मानते हँ । द्रुघणः (८७२) से एत्व ह। जाता है । 


१४३ ३- स्तम्बे क ष ।॥२)।३।८२॥ 


स्तम्ब शब्द्‌ पपद्‌ हो तो हन्‌ धातु से करणमें क श्रौर रप्‌ 
प्रत्यय छीर शप के सनियाग मे हन्‌ को घन अदेश ही। 
क~ स्तम्बो हन्यत ऽनेन स्तम्बघन । श्रप- स्तम्बघनः । करण शच 
न्यत्र स्तम्बस्य हननं स्तम्बघातः । 
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१४३४- परे घः ॥ ३ ।३।८४ ॥ 


परि उपपद्‌ हाता हन्‌ धातुसेकरणमे रप्‌ प्रत्यय रदन्‌ 
कौ घ आदेश हा । परित. सवेता हन्यह.ऽननेति परघः। 


१४२५-- परेश्च घाङ्कयोः ॥ ८ । २।२२॥ 


घ श्रोर अङ्कु खब्द परेहोतोपरिके रेफ का विक्रस्प करके 
लकागदडा हो । परिघ), पलिघः, पय्यङुः, पत्यङ्कुः । यहां 
(पारिभाषि० १) परिभाषा क अनुसर “वः; इस स्वह्प का प्रहण 
है, घसक्ञा का प्रहण नदीं ह । 


१४३६ उपध्न आश्रये ॥ ३।३।८५॥ 
शमाप्रय अ, मे उपघ्न यहं निपातन है । श्रय शब्द से यहां 
सामीप्य का ग्रहण है! पवेतेनोपहन्यत तत्सामीप्यन गम्यत इति 
पवेतोपवन ्रामोपधन, । पवेत क निकट निकट जाना । यहा उपपूवेक 
हन्‌ धातु स अप प्रत्यय श्रौर हन्‌ की उपधा कालोप निपातन 
रौर कुल (३०४) सूत्र से होता है । 


१४३७- संघोद्घौ गणप्रशंसयोः ॥३। ३।८६॥ 


गण = समूह ओर प्रासा अथे मे यथासख्य करके संघ, उदूष 
ये निपातन हैँ । सहनन सघ, गवा स्वः । यहा समपूवेक हन्‌ से 
भावःमे अप्‌ प्रत्यय ओर रिलोप निपातन है। उत्कृष्टो हन्यते 
ह्ञायत इव्युदूघो मनुष्य । यहां गतित्वसे हन्‌ धातु कां ज्ञानाय 
मानकर उससे कम मे अप्‌ ्रौर पूर्वेवत्‌ टिलोप हो जाता है । 


१४३२८ निघो निमितम्‌ ॥ २३।३।८७॥ 
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निमित अभिधेय हो तो निघ यह निपातन हो। सब प्रकार 
से जो भित = परिपूणेता को प्राप्त हो वह निमित कक्ाताहै। 
निर्विशेषेण हन्यन्ते ज्ञायन्त इति निधा वृत्ताः, निघाः शालयः 
निघाः यवा । निमित से अन्यत्र-निघातः। 


१४३8 डिवतः व्ितिः ॥ ३।३।य्ट॥ 


ड्‌ जिसका इत्‌ गया हो उस धातु से भावादिकोमे क्ति प्रत्यय 
हो '^्रमम्‌ नित्थम्‌" (स्त्रे ४६८) इस सूत्र मे नित्यग्रहण खे 
क्ति प्रत्यय विषयक विग्रह मप्‌ से श्रलग नहीं होता । जसे 
डप१चष्‌--पचनेन निवत्त पक््तिमम्‌ । पचन से सिद्धहो गया । 
इवय करणे--ङृत्रिमम्‌ । डवप्‌ बीज संताने--उपृत्रिमम्‌। 


१४४० टिवतोऽधथुच्‌ ॥ ३। ३। ८६ ॥ 


ट जिसक्रा इत्‌ गया हो उस धातु सरे भावादिक्रो मे अथुच्‌ 
त्यय हो । दुवे कम्पने- वेपनं वेपथु । दुश्रोश्वि [गती] श्वयथुः । 


१२४ १--यजयाचयतविच्प्रच्चुरच्तो नडः ॥ 
२।२।६०॥ 


माव ओर कन्तामिन्न कारक में यज शादि धातु्मो से नङ 
भ्रत्यय ही । यज--यजन यज्ञ । दुयाच- याचनं याच्ना । यती 
भ्रयले-यःन । विच्छ गतो- विश्न । यहाद्धको दा आदेशो 
जाता श्र नड के डित्‌ करण से गुण नदी होता । प्रच्छ प्रश्न । 
यहां स्रसारण ( २८६ ) प्राप्रहै सो ( ५५० ) सूत्र मे प्रश्न शाष्श 
के पदृने से नहीं होता। 
१४२४२ स्वपो नन्‌ \ ३।३।६१॥ 


कृदन्तप्रक्िया ५९७ 


मौ 1 








स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय ह । बिभ्वप्‌ शथ--स्पनं प्न । 
१४४२-उवतसर्ग घोः किः ॥ ३। ३; ६२॥ 
उपसगे उपपद्‌ हौ तो घुसज्ञको से कि त्यय हो । प्रदानं प्रदि, 
प्रधा रवि, पिधान बिधि, सधानं संधि, अन्तर्धानं अन्तर्धि, 
श्माधि, व्याधि. 
¢ 
१२४४ कम्रण्यधिकरणे च ॥ ३।३। ६३॥ 
कमं उपपद्‌ हो तो घुगज्ञक धातुश्रो से अयिङूगण मे कि प्रत्यय 
टो । जलानि धीयन्> ऽस्मिन्निति जलधि , वारिधि , तोयधि , पयोषः, 
यासि धीयन्तऽस्मिन्निति योधि , इषुधिः । 


१०७४१ खियां तिन्‌ ॥ ३ । ३ । ६४ ॥ 


खीलिङ्ग विषयक भाव्रादिका में धातु सेक्तिन प्रत्यय हो| घन, 
अच, प्‌ इन सब का अपवाद है । इद्रन-करण्‌ करातः। चिन- 
चयन चिति । 


१५५९६ -वा०-क्तिक्नाबा दिभ्यः || ३।३।६४ ॥ 


प्लु च्राद्‌ धाठुश्मासे भावादिकोमक्ति. प्व्ययहो | श्राप्नि+ 
राद्ध, दीप्र । यहा अङ ( १४६२ ) प्रत्यय प्राप्च थ, उसक बाधने 
कं लिएक्तिन्‌का विषवानहै। 


१४४७-वा०-श्चय ञं षस्नुभ्यः करणे ॥३।३।6४े 
ध्रु, यज, इष, ष्टुञ्‌ उन धातुश्ा सकरण मे क्तिनि प्रत्ययं 


र 


कहना चाहिय । श्रयत ऽनयति श्रति., इञ्यत.ऽनयति इटि , इष्यत ऽन- 
ति इ, स्तूयत ऽ नयति स्तुति । 


१४४८-वा०-ग्लाम्लाज्याहाभ्यो निः ॥३ ३।६५४॥ 


जोम ० क्‌ 
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गलै, म्ल, ज्या, आहाक, ोहाड इन धातुश्च से नि प्रव्यय क्न 
चाहिये । ग्लानिः, स्लानिः, उयानि , हनिः। 


८ १४४६ -बा०-ऋू शरस्वादिभ्यः क्तिन्‌ निष्ठावत्‌ ॥ 
८1 २। ४४।॥ 

कऋटकागन्त्‌ श्रर दन्‌ ब्रेदने इ्यादि धानुच्रा से चिन्‌ प्व्यय को 
निष्ठा के तुल्य कहना चाहिय । क-कीरि., गृ--गीणिः; द्न्‌- 
दान \ धज | धून । यहा क्तिन्‌ के निप्रावदूभाव से सव दिभ्यः", 
सूत्र स निष्ठा क तुल्य क्तिन्‌ के तकार को नकागदेश हा जाता है । 
१४५०--स्वागा ग ग्चो मावे ॥ ३।३।६१५॥ 


स्था श्ादि वातुश्रो मे ल्लीलिङ्ग विपयक्त भाव मे क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 
यद्‌ अङ का अपवाद है । एा--परस्थिति , उपस्थितिः, संस्थिति. । गै 
ब्दे-- «गीत, उद्गीति 1 प-प्रपीति । इपचष्‌-रपक्तः । 


१८५१ पन्ते ध्रषेषपच्म- विटभूगेरा 
उदात्तः ॥ ३।२। ६द६॥ 


मन्त्रव्रिषय मे इप आरि धातुश्रो से खीलिद्ध भाव मे क्तिन्‌ प्रत्यय 
हो नौर बह उदात्त भी हा । वृष- वृष्टि, इषु--इष्टि., इपचष्‌- 
पक्ति , मन--मति., वद्‌--विति , मू- मति, बी--वीति, रा-- 
रातिः । यद्यपि धातुमाच्र से त्तिन्‌ विहित भी है तथापि उदात्तत्व 
के लिए विघान दहै । 
१४१२ --ऊतियूनिजूतिसातिहेतिकीक्तयश्च ॥ 
३।३) &७॥ 


~~ = 
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उति आदि शब्द्‌ क्तिन्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन है । 
उतिः--यदहा अतर धातुसत्तिन्‌ श्रौ अवको ऊट “ज्वर; से 
आदेश्च होवा है । युति , जूति । युञ्ीरजुसे क्तिन्‌ ओर उनको 
दीघं हाता दहै। सातिः। यहा "दा अन्तकम्पणः को क्तिन्‌ के परे 
द्यति "स प्राप्रजो इकारदेश उसका अभाव निपातन सेहो 
जाता है । श्रथवा ततन्‌ के परे षण धातु को आकारादेरा (जनसन ० 
सेहो जाताहै। हेति. । यहात्तिन्‌ कप्रेहन्‌ को हि आदेश्च वा 
धह गतौ बृद्धो च धातुका गुणाद निपातन है! कार्तिः । यहं 
शकृत सराब्दने' से किन्‌ प्रत्यय होता हे । 


१४५३--्रजयजो मावे क्यप्‌ ॥ ३।३। ६८ ॥ 
ब्रज चोर यज धातु से स्जलिग भाव मे क्यप्‌ प्रत्यय हा सो 
उदात्त हो । त्रज-- रज्या । यज--इव्या । (२८३ ) से संप्रसारण 
होता है। 
१४१५४ संज्ञायां सखमजनिषदनिपतमनवबिदषु- 
नृशोङ्भृुजिणः ॥ ३ । ३। ६६ ॥ 
सक्ञाविषय मे सपपूत्रक अज आदि धाठुत्मो से सखीलिङ्गविषयक 
आव अौर कवैवबजित कारक मे क्यप भ्रव्यय हो । सम अज-सम- 
जन्ति यस्यां सा (सम +अज +क्यप+ सु" इस अवस्था म (१५५ ) 
सूत्रसे अज क्रोवी भाव प्राप्न हुच्रा उस क निषेध के लिए 
अगला वात्तिक है 
१२१५५-वा०-चल्नपोः प्रतिषेष क्यप्‌ उपसंख्यानम्‌ ॥ 


२ | ५६) 


न (~~~ --- 
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घञ्‌ अभीर अप्‌ प्रत्यय के परे अज घातुको वी भावके प्रतिपिष 
मे क्यप्‌ व्यय का भी उपसंख्यान करना चाहिये । इससे ची भावः 
का प्रतिषेध होगया । समञ्या सभा । निषद्-निषीदन्त्यस्यां सा 
निषद्या = दूकान । निपत-निपवन्त्यस्या निपत्या । खंदकीली भूमि ! 
प्रन--मन्यतेऽनयेत मन्या गलपाश्वरिरया । पिद्--विदन्त्यनयेति 
विद्या । षुज्‌--सवनं यु्या अभिषवः । शीङ्--शतेऽस्यामिति रथ्या । 
शरब्र- भरण भरन्स्यनया वा अत्या । इण- दयते गम्यतेऽनया स्प 
इत्या शिविका = पालकी 


१४५६ कुषः श च ॥ ३।६३।१००॥ 
कृन्‌ धातु से खीलिङ्ग विषयक मावादिको मे श्च मीर क्ष्यप्‌ 
भत्यय हो । क्रिया ( २३९ ) इत्या । 
१४५७-वा०-करुजः श चेति बा वचनम्‌ ॥ 
३।२३। १००॥ 


"करज राच, यहां विकल्प भी प्रहण करना चाहिये । जिससे 
त्तिन्‌ प्रत्यय भी हो । कृतिः । 


१४५८ इन््डा । २।२३।१०१॥ 
इष धातु से भाव मे स्च प्रत्यय ओर यक्‌ (७२० ) का अर्भक 
निपातन है । इष + रा + र = इच्छा ( २७३ ) । 


१४५६--अत्यरपमिद्घुच्पते इच्ेति-वा०-इख्वा- 
परिचयोपरिसयासरगयाऽटाख्वानास्रुष- 
संख्यानम्‌ ॥ ३।३। १०१॥ 
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इच्छा इतना निपातन व्यन्त न्यून है इससे इच्छा, परिचया, 
परिसयां, मृगया, अटास्या इन शब्दां का उपसंख्यान करना 
चाहिये । परिचयोदिको मेँ च भत्यय आर उसङ़े परे यक (५२०) भी 
होता है । परिचर - परिचरणं, परिचयां = सत्कार । परिद्ध-पर्सिरणं 
परिसयां =रिगना । यहां गुण भी निपातन से है । मृग अन्वेषणे | 
चुरादि अदन्त द । खग +-णिच्‌+यक्‌ + श +सु = खग्या । यहां यक्‌ 
के परे ( १७७ » सरे णिलोप हो जाता है । अर गतौ । अट + यङ्‌-+ 
+ यु-अटास्या । यद्यं (स्य) भाग को द्विखरेञ्च तया 
४ ङादिः शेषः"! होकर दीधे हो जाता है । 


१४६०-वा०-जागन्तर क्षारो वा ॥३।२३।१०१॥ 
ज'ग्रु धातु से श्च भत्यय विकल्प करके हया । जागरा (३६२ }). 
जागर्या । 
१४६१- अ प्त्ययात्‌ ॥ ३।३। १०२॥ 
प्रत्ययान्त धातु से खली विषयक भावादिकों मे श्र प्रत्यय हो! 
छन्‌ + सन्‌ + +सु = चिकीषो, पिपासा, करूया इत्यादि । 
१४६२- गुरो हलः ॥ ३। ३1 १०३॥ 
गुरुमान्‌ जो हलन्त धातु उससे स्त्रीलिग में प्रत्यय हो { 
देहा, उदा । गुरुपरहण से यहा न ह्मा--मज-- भक्ति, रक ल्‌-- 
शक्ति । हल्‌ मरहग् से यहां न हुआआ- ्तिततिः, नीतिः, प्रीतिः । 
१४६२३- षिद्‌ भिदा दिभ्योऽङः।२।३।१०४॥ 
जिना इतस्ज्ञक हो उनसे श्मौरभि अदि धातुच्रों से 


सत्रीलिग मे अङ्‌ एरत्यय हो । त्रदष्‌- त्रपा, क्तमूषू-कमा । भिदिर्‌ 
विदारणे- भेदनं भिदा । 
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१०५६४-वा °-निदा विदारण इति वक्तडपम्‌ । 
विदारण अथे मे “भिदाः यह्‌ प्रयाग हो, अन्यत्र--““मित्ति # 
होता है। 
दिदिर्- छिदा, 
१४६५-वा०-दिद्‌ा द्री करण इति वक्तव्य । 
दो भाग करने अर्मे "लिदाः यह हो । अन्यत्र “चित्तिः 
होता है । 
राड + ऋ. +अड +सु = आरा । यहां ( सन्धि० १४३ ›) सूत्र 
से वृद्धि होती है। 
१४६६ -वा०-अआ्ारा शरूपापिति वक्तव्यम्‌ । 
शस्त्री ( जो भाषा मे आरा प्रसिद्धहै) अथ मे (आरा यह 
भ्रयोग हा । अन्यत्र-“्ात्ति.: होता है । 
धृञ्‌-धियत धाय्त वा जलमनयेति, धारा । 
१४द७-वा०-घारा प्रपात इति वक्तन्यम्‌ । 
अव्यन्त गिरने ( जो भाषा मे धारा प्रसिद्धहै) अधमे ध्ाराः 
यह प्रयाग हा । अन्यत्र- ध्वृति. होता है । 
गुहू- गुहा । 
१४६८ वा०-गुहा भिय्वोषध्पैरिति वक्तव्यम्‌ । 
गिरि अन्‌ ( पवे+ ) क एकादेश आर षधि अथे मे गुहया 
यह प्रयोग हा । अन्यत्र - क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शगूटि.' होता है । 
१४६६ --चिन्तिपूजिकयिङ्कुम्बिच चश्च ॥२।३।१०५॥ 
चिन्ति शादि धातुश्रोसे खीलिङ्ग मे अड प्रत्यय हो । यह 
युच का श्पत्राद दै । चिति स्पृत्याप्‌-चिन्ता । पूज पूजायाब्‌~ 
पूजा । कथ वाक्यप्रच.पे-कथा । इति आच्छादने म्बा । च 
अध्य यने-चचां । 
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१८४७० आतश्चोपसर्गे ॥ ३। ३ । १०६॥ 


उपसग उपपद्‌ हो तो आकारान्त धातु से क्लीलिङ्गमे अङ 
अत्यय हा । उपधः, अव्रख्या । श्रत्‌ चौर अन्तर इनका उपसगेवडनत्ति 
हे ! श्रद्धा, सअनन्तधा | 


१४७१- ण्यासश्रन्थो युच्‌ ॥ ३ । ३। १०७ ॥ 

खिजन्त आस, श्रन्थ इनसे श्नीलिङ्ग मे युच प्रत्यय दहो! 

[णिजन्त] कृञ्‌ + खिच ~+ युच्‌ +सु = कारणा; हारणा । बास-~ 
शासना । श्रन्य विमाचनप्रतिहष्यो (क्रयादि ,--श्रन्थना । 
१४७२ वा०--युच्‌प्रकग्णे घद्िवन्दि।वदिभ्य 

उपरूख्यानम्‌ ॥ ३।३ १०७ ॥ 

युचम्रकरण मे ष्टि; वन्दि, विद्‌ इन धातु्ासे भी युच्‌ का 


उपरख्यान करना चाहिय । षह चलन (तुदादिः) घ्टूना । 
दि वन्दना । वद्‌- वेदना । 


१४७३-ा०-इषेरनिच्ाथस्य ॥३।३।१०७॥ 
युच्‌ के प्रकरण मे इन्छा अर से रहित जो इष धातु उसका 
भी उपसंख्यान करना चाहिय । अन्विष्यत इ।त अन्वेषण । 
१९७४ वा०- परेवा ॥ ३। ३ १०७॥ 
युच्‌ प्रकरण मे परि से परं अनिच्छाध्कं इष धातु का 


विकटप करके उपसख्यान करना चाहिये । पय्यषणाः परीष्टिः 
न्यां परीटि चर, अन्यां पस्यषरां चर । 


६०४ आल्यास्कि 
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१४७५-रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बलम्‌ ॥ ३।३। १०८॥ 








रोग की आख्या गम्यमान होतो स्ीलिङ्गमे धातु से बहूल 
करके एवुल्‌ प्रस्यय हो । उच्छदिर्‌ दीप्निदेवनयो -भच्छदिका । वह्‌ 
भ्रापणे- प्रवाहिका । चचे ऋभ्ययने--विचचिका । बहलम्रहण छे 
कहीं नहीं भी" होता-किरोऽतिं । 

१४७६--वा०-घात्वथं निर्देशे ण्वुल ॥ २।३।१०८॥ 


धालथनिरदश्च अर्थत क्रिया के निर्देश मे धानु से श्वुल्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये । गस उपवेङन-- आसिका, का नामालिच् 
छन्येष्वीहमनेषु । ओरो के काम कमते हए क्या वरैठकं ? यहां 
दपवेरान क्रिया का कथन करना है । का नाम रायिकां 
छन्येष्वधीयानेषु । शरो के पदृते हए क्या सोना १ यहा भी शयन 
न्छ्याका कथन है। 


१४७७७-वा०-इक्रिनपौ धातुनिरदशचे ॥ ३।३।१०८॥ 


धातु के कहने मात्र मे इक्‌ ओर ६ितप्‌ प्रप्य कहना चाहिये । 
पचि , पचति. । (१४५६) इस के बहल विषय से कहीं नहीं भी 
होता दहै जेसे “कृञः श चः) यद्यपि यह्‌ रतप कतां मे नर्हीँ 
होता, तथापि रित्‌ कर्ण से शति. के परे इप्‌ आदि विकरण 
होते ही है जैस्-५मव्रतरः? इत्यादि । 
१४७८-कबा०-दक्णुात्कारः।| ३1३) १०८ ॥ 
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१ अ(० १६.७५ || 
४.९ आ० ४२॥ 
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- वैके निर्देश मे वणं से कार अ्रन्यय कना चाहिये । अकारः, 
ककारः, मकारः । बहुलविषय स्र कदी नीं भी होता जैसे 
“अस्य च्वौ, शुही वणेसमुदाय से भी होता दै-रवकार. । 
कित्‌ विषयक प्रयोजनो के अभाव से कार प्रत्यय केक्कारकी इत्‌ 
संज्ञा नहीं हाती अर कृत्‌ अयिक(र मे विधान स्र इस कार प्रत्यय 
कीङत्‌ संज्ञा होती ह इससे धय्रकार " आदिमे कृदन्त मान कर 
श्रात्तिपदिक संज्ञा रादि कायं होत है । 
१७७६ -बा०-रादि रः ॥ ३।३। १०८ ॥ 
र वणे के निदश्चमे रसे इफ प्रत्यय कहना चाहिये । रे. । 
१४८०-बा०-मत्वथ,च्छः ॥ ३।३। १०८ ॥ 
मत्वथे शब्द से छ प्रत्यय कहना चाहिय । “मत्वर्थीयः, यहां 
्रत्यय के परे भ सज्ञाके बिना भी भाष्यकार के ८दत्वर्थायः) इस 
शब्द के पद्ने सरे वा बहुलभाव सेदढफे पूवे ्ङारका लोप 


शो जातादहै। 


१४८ १-वा०-इणजादिभ्यः ॥ ३ । ३ । १०८॥ 
चज आदि धातु्मो से इण प्रत्यय कहना चाहिये । यज 
गतिक्तेपणयो --आजिः। अत सातत्यगमने- श्ातिः। यद्‌- आदिः, 
१२८२ वा०--इन्‌ वपाद्भ्िः ॥ ३।३।१०८॥ 
वप श्रादि धातुच्रो स इञ्‌ प्रत्यय कष्ना चाहिये । डवप 
वीजसंताने- वापिः, वासि, वादिः। 
१४८३-वा०-इक्‌ इृष्यादिभ्यः॥ ३) ३।१०८॥ 


प 


१, अष्टा० ७४६ ६२॥ 
२, वाऽसखूपोऽख्ियाम्‌ । जाण्डे के नियम से कार प्रस्यय भी 
होत है । यभा रकारादीनि नामानि भयं जनयन्ति माम्‌ । रामा०। 


0 न ~ 0 ^ + + 
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क्ष अदि घातु्मों से इक प्रत्यय कहना चाहिये । कृष विन्ते 
खन - कुषिः। क.चिकेपे-किंर । ग निगरणे, गर शब्दे वा-गरिः। 

१४८४ वा ०- स पदारिभ्यः ।क्वष्‌ ॥ ३।३।१०८॥ 

सपद ऋदि धातुश्मो से क्विप्‌ प्रत्यय कहना चाहिय । 
सम्‌ + पद्‌ + क्ििप्‌ + सु = संपत्‌ , विपत्‌ ¦, आपन्‌, प्तीपत्‌, 
परि सीदन्ति जना अस्यां सा परिषत्‌ । वहट्लभाव स क्तिन्‌ (१४४५) 
भी हाता ह । स्पत्ति, विपत्तिः इत्यादि । 


२४८५ - सन्ञायाम्‌ ।॥ २।३। १०६ ॥ 
सखीलिङ्गविषयक सज्ञा मेधातु सर ुल्‌ भव्ययहो । भच्छे 
आआवदने-उदालकवुष्पभाञ्जक्रा । वह्‌ प्रापरणे-वारणपुष्पवाहिक्ा। 


१४८६- बि माषाख्यानपरि-श्रवोरिजि च॥ 
३।३। ११० ॥ 


परेप्ररन = पृद्छना, आख्यान = कहना अर्थन्‌ उस उत्तर 
देना गम्यमान द्ये तो दीलिङ्गमे धातु से इन ओर ण्वुल्‌ विकस्प 
करके हो । दुरे पत्त मे यथाप्राप्त प्रत्यय होते ह । प्रथम प्रश्न 
तदनन्तर उसका उत्तर होता है, परन्तु अल्पाच्तर हाने से सूत्र मं 
स्यान राष्द्‌ का पृचनिपात है । त्वं कां कांरमकार्षीः, त्वं कां 
कारिकामकार्षीः, का क्रियामकार्षीः, [ कां कृत्यामकार्षीः | कां 
कृतिमकार्षीः । तूने कौन क्रिया की । अहं सवां कारिमकाप्म्‌ 
कारिकामकाम्‌ , सर्वं क्रियासकेम्‌ , सवं छत्यामकाषम्‌ , सर्वँ 
कतिमकाषेम्‌ । मेने सब च्छया करली, इत्यादि । 


१४८७ --पर्यायाहंर्णेत्प'त्तघु एबुव्‌ ।६।३।१११॥ 
पयाय = परिपाटी क्रम, अहे = योग्यता, ऋ = दूसरे का द्रव्य 
धारण करना, उत्पत्ति = जन्म य अथं गम्यमान दहीता सलिङ्ग 
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मे धातु से रुच्‌ प्र यय विकस्प करके हो । पयाय--तव शायिका, 
वुम्श्ारी साने की बारी । मम शायिका, मेरी सोन की बारी। 
श्हे-त्वमह।स दुग्धपायिकाम्‌ , तू योभ्य है दूध पीने को । छण--मम 
शांकभक्तिका धारय, मेरी खकभाजीत्‌ ट्य रह । उत्पतत्ति-मद्य 
हाकभक्तिकामुदपादि, मरे लिये शाकभाजी बना । इसी प्रकार - 
श्मोदनभाजिका, शग्रणामिका, अग्रग्रासिका, इक्षुभक्तिका शमादि 
बहुत प्रयोग बन सक्त है । दितीय पक मे- तव चक्राषा, मम 
विकी, तव क्रिया, मम क्रिया इत्यादि । 
१४८- आक्रोशे नजयनिः॥ २।३।११२॥ 
छक्र = कासना गम्यमान हयो ओर नन उपपद्‌ हो तो 
धातु से क्लीलिङ्ध मे अनि प्रत्यय हो । यह क्तिन्‌ आदि का अपवाद 
है । अजीवनिस्ते शट भूयात्‌ । अक्रो से अन्यत्र--अजीवननस्य 
रोगिणः । यदा ल्युट्‌. हो जाता हे । नन्‌प्रहण स यहां न इमा-- 
भृतिस्त वृषल भयात्‌ । इसी सूत्र तक “भावे, अकन्तेरि०, कारके०! 
इन सूत्रो की अलुचत्ति है । 


१४८६-नपुंसके नाव क्तः ॥ ३।३। ११४॥ 
नयुंसकलिङ्गविषयक भाव मे धातु से क्त प्रत्यय हो। हसे 
इसने-- हसितम्‌ । षहमषणे-सहितम्‌ । 
१४६० स्थुट्‌ च ॥ ३। ३ । ११५॥ 
नपुंसकलिङ्ग भाव मे धातु से स्युट्‌ प्रत्यय हा । छन्‌-करणम्‌। 
पठ--पठटनम्‌ । सीन्‌-रायनम्‌ । 


१४६१- कर्मणि च येन सस्वशात्‌ कतुः शरीरसुखम्‌. 


२।२। ११६॥ 


॥ 
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जिसके स्पशे से कर्ता को शरीर का सुख हो ठेसा कमे उपपद्‌ 
हो तो धातु सेस्युट्‌ प्रत्यय हो । यह्‌ पूवे सूत्र (१४९०) से घिद्ध 
था, परन्तु उपपद्‌ समास होने के लिये विधान है । पयःपानं 
सुखम्‌ । कमग्रहण से यहां न हुभा-- तूलिकाया उत्थानं सखम्‌ । 
यहा तूलिका शब्द्‌ अपादान ह । संस्परप्रहण से यहां न हुमा-- 
्ग्निङुण्डस्योपासनं सुखम्‌ । कतेग्रहण से यदा न हमा--गुरो 
स्नापनं सुखम्‌ । यहा गुर शब्द्‌ कमे है । शरीर प्रहण से यहां न 
हुया--पु्रस्य परिष्वञ्जनं सुखम्‌ । यहां सुख मानस प्रीति है । 
सख म्रहण से यहां न हु्ा-- कर्टकानां मदनं दुःखम्‌ । 


१४६२--वा यौ ॥ २।४। ५७॥ 
यु अथात्‌ स्युर्‌ प्रत्यय [परे] हो तो अज धातु को वी आदेश 
विकल्प करके हो । प्र+अज +स्युट्‌ +सु = प्रवयणम्‌ भ्राजनम्‌ । 
१४९६-- करणाधिकरणयोश्च ॥३।३।११७॥ 


करण श्रीर्‌ श्रधिकरण मे धातु से स्युट्‌ प्रत्यय हो । अत्रश्चू- 
्रबृश्चतीध्मानि येन स इध्मप्रव्रश्चनः कटार. । दुह-- गां दोग्बि 
यस्यां सा गोदोहनी स्थाली । 
१४६४ पसि संज्ञायां चः प्रायेण ।३।३।११८॥ 
सज्ञा अभिधेय हो तो पुर्लिद्ध विषयक करण अर अधिकरण 
मे धातु से प्रायः करे घ प्रत्यय हो । अमो रोगे--अमन्ति 
सजन्त्यनन श्रमः रोग. । श्माक्रुतन्त्यस्मिन्नि्ति श्ाकर | 
द्मालीयन्ते स्थाप्यन्त पदाथा अस्मिन्निति आलयः । एसि प्रहरण स 
यहा नदीं होता--प्रसाधनम्‌ । संज्ञा ब्रहण से यहां नदी हाता-- 
श्रहरणौ दण्डः । 
१४९४५ कादेर्चऽढ्युपसगस्य ॥ ६ । ४।६६॥ 
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दो उपसर्गां से रहित जो छादि श्रंग उसकी उपधा को हस्व 

आदे हा । दन्ताच्छादयन्तेननेति दन्तच्छदः । उरश्छदः परः । 

अद्‌व्युपसगे्रहर से यहा उपधा को हख नही होता- सथुपच्छाद. । 

आद्वेप्रश्रन्यपसमेस्याति वक्तव्यम्‌ । महाभाष्ये ।! ६ ४) ९६ ॥ 
द आदि उपसगेयुक्त का निषे करना चाहिय--समुपात्तच्छाद्‌ । 


१४६ ६- गोचरसंचर्वड्‌ वजब्यजा पणनिगम्यमख ।। 
३।३। ११६ ॥ 


संज्ञा अभिधेवहो तो पृद्धिगविषयक करण श्रौर अधिकरण 
म गोचर, सचर, वह्‌, बज, व्यज, श्रपण, निगम ये घ प्रत्ययान्त 
निपातन है । गावश्वरन्त्यस्मिभनिरि गोचरो देशाः } संचरन्त्यस्मिन्निति 
संचरो मागे । वह- वहन्ति येन वह्‌ स्कन्धः । व्रज-- व्रजो मागे । 
गावो त्रजन्त्यस्मिननिति त्रजो = गोऽ. गोडा । व्यज-- व्यजन्ति तेन 
च्यज. तालब्रन्तः । ताड की डार वा ताड का व्यजन =पंखा | यहां 
निपातन स वी भाव ( १५५ ) नदी होता । आआपणन्त व्यवहरन्ते ऽ- 
स्मिन्निनति आपणः- परण्यश्थानम =दकान । निगम्यन्तेऽनन पदाथा 
इति निगमो वेद्‌ । यहा चकार अनुक्तं के समुच्चय के लिए है। 
कृषन्ति तेन कषः निक्ष. । 


१४९७-्रवे तृखरोधन्‌ ॥ | ३। १२० ॥ 


एंटिद्धविषयक सज्ञाचाच्य हो अर अव दपपददहा तो करण 
अर अधिकरण मे धातु से घब प्रत्यय हो | पिद्धले घ ( १४९६ >) 
अत्यय का श्रपवाद्‌ है । ्वतार , अवस्तारः जवनिका = अट.कनात। 
यहा श्राय राब्द की अनुवृत्ति करके ( १४९४ > कही अरसंज्ञामे 
सी होता है। श्रवततार सागरस्य, सागर का उतरना । 
२९ 
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१४६८ -ह क्तश्च ॥ २।२३।१२१॥ 


संज्ञावाच्य हो तो हलन्त वातु से पुधिङ्गविषयक्र करण श्रौर 
अधिकरण मे वञ्‌ प्रयय हा । श्रारमस्त्यसिमिचिति आराम. =वाग। 
अपमृञ्यन्ते रागा अनेनेति शअपामागे चिरचिटा { विदन्ति 


ततवज्ञानाद्यनेनति वेद्‌ । 
१४६६-वा०-घञ्‌विधी अवहाराधारावायाना- 
सुपसंर्थानम्‌ | ३। ३।१२१॥ 
घञ के विवान म अवहुरयाधार आवय इन शब्दा का भी उपसं- 


स्यान करना चाहिये । सवहियन्तेऽभ्मिन्निति अवहार ', आधियन्तेऽ- 
सिमिन्निति आधार , आवयन्त्यरिमनिति आवायः । 


१५००--अध्यायन्यायोयावसंहाराख ।३।३।१२२॥ 

संज्ञावाच्य हा तो पुंहिङ्घविषयक करण अर अधिकरण मेँ घञ 
मत्ययान्त अध्याय यादि राव निपानन है । अवीङ-अधीयतऽस्मि- 
न्निति अध्यायः, नीयन्त.ऽनेन व्यवहारा इति न्याय उद्युवन्ति अस्मि- 
न्निति उद्याव., सहियन्तेऽनेन भटादय इति संहारः । 


११५० १-उदङकोऽचुदके || ३। २३) १२३॥ 


मनि 





१ इसकी दूसरी ग्युत्पत्ति इस प्रकार है.--अपविरुद्रौ मागो यख 
ङ भपामागः । जन्य यवाद ओषधियों के फला का मुह ञ्पर ॐ होता 
है, इसके बीज उट्टे रुगते दँ । सीख मारवाडमे भाधी(उधा) 
क्ञाडा कहते टै । 
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उदकभिन्न सक्ञाविषय मे उदङ्क यह्‌ निपातन हे । घतमदच्यतेऽ- 

भ्मि्िति धृतादंक, घृत जि वमे निक्ालं वह्‌ घृतादङ्क क्वि । यहां 

इद्‌ पूवे अञ्चु घातु मे घच्‌ प्रत्यय निपातन से ओर इस ८ ९४४ ) 

सूत्र स कुत तथा परसवणे ( २६४ > स हा जाता है । असयुदकम्रहण 
से यहा न हुजा--“उद्‌काद्ञ्चनः', जल भरते का पाच्न। 


११५०२ जालमानायः ॥ २ २। १२४॥ 
जाल वाच्य हो तो आनाय यहं निपातन है । आनीयन्ते मस्स्या- 
दयोचैनेति अनाय । धीवर अआदिनजना षका जाल । जाल से 
च्मन्यत्र अनयन । 
१५०३-खनोचघच॥३२।२३)१२५॥ 
खन्‌ धातु स करण रौर अधिकरण मे घ यौर घन्य प्रत्यय 
हो ! आ +खनु = आआखन., आखानः । इम खन स्रजो घम्रत्यय 
का विधानक्रियाहै इस मे घ पटना अनभ्क है क्योकि चित्‌ काये 
खन्‌ का नहीं प्राप्रहै इससे विन्‌करण सामथ्ये से घ म्रत्यय आर 
धातु्ो से भी होता दै । जैसे, मज-- भगः, पद--पदम्‌ इत्यादि । 
११५०४-वा०-खनो डडरेकेकव्ाः ।|३।२।१२५। 
खन्‌ धातु से ड, डर, इक, ईेकवक ये प्रत्यय कहने चाहिये । ड- 
आखः, डर आखर , ईक -माखनिक , इक्वक-आखनिकव कः ! 
© क । ज 
१५०५-इंषद्‌ःसुषु शच्छादृच्छथेषु खल्‌ ॥ 
२।२। १२६॥ 
कच्छ = दु.ख चीर अच्छ = सुख अथ मे वतेमान ईषत्‌, दुर, 
सु उपपद हो ती घातु सं खल्‌ म्रयय हो । यह्‌ प्रत्यय (९१६) 
मूत्र के अनुसार भाव आर कमे में होता दै 1 शदैषत्‌ , दुर, सु 
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मे दुर के साथ कच्छ श्रौर ईैषत्‌ तथा सु के साथ अछ्रच्छ्‌ अथे की 
योग्यता ह । दैषत्कर ¬ दुष्करः, सुकर कटो भवता । दषदुगम , दुगेम 


सुगमः । ईषद्‌ च्ादि के ग्रहण स यहान हु्ा-कृच्छण्‌ कट 
कायः । कुच्काकृच्छायेग्रहण से यहां न हु्ा--ईषस्काये । 


११५०६-घा०-निभिप्रीलियां खलः प्रतिषेधः ॥ 
2।१।५०॥ 


खल शौर श्च प्रत्यय के परे निभि, मी, ली ईन धातु्याके 
एच को आआकारादेश न हो । यद्यं अच्‌ यह ( १३९९, ९७७ ) सूत्र 
विहित अचो का ग्रहण है । खल्‌-नि + ङमिन्‌ = ईषन्निमय , दुर्निमय 
सुनिमयः । अअच्‌--निमयो वर्ते, निमय पुरुष. । इसी प्रकार-- 
ईषत्प्रमय , सुप्रमय । ली--ईषद्धिलयः इत्यादि समना चाहिये । 


१५०७-उपसगात्‌ खल्घञोः; ॥७।१।६७॥ 


खल्‌ अौर चन्‌ प्रत्यय परे हो तो उपसगे से ही परे लभ धातु 
को नुमागम हो । खल्‌-दषसरलम्भः, दुष्परलम्म , सुप्रलम्भः । घन-- 
उपालम्भः । उपसगंग्रहण से यहा न हुश्ा-देषल्लमः, लाभः । 


१५०८ न सुहुग्या केवलाभ्याम्‌ ॥७।१।६८॥ 


खल, घन्‌ परेहो तो केबलं ओरदुर्‌ से परे लभ धातुक 
नुम न हो । सुलभः, दुलभ. । केवलग्रहणए से यहां होता है- 
सुम्रलम्भ › अतिदुलेम्भ । “अतिष्धुलभम्‌, अतिदुलेमम' येतोदुः 
चछ्मतिकी कमप्रवचनीय संज्ञामे होगे | जैसे सुलभमतिश्राननम्‌ = 
अतिसुलभम इत्यादि । 


१५०६ कन्त कमणो भूङ्कभोः ॥३।२।१२७॥ 
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कतो मौर कमे ये यथाक्रम स उपपद्‌ हो तथा ईषत्‌ आदिभी 
छपपद्‌ हो तो भू रौर कब्‌ धा से खल्‌ प्रत्यय हो । 
१५१०-खलकतेकमेणोश्रूव्थयोः; ॥ महा भाष्ये ॥ 
२।३।१२.७॥ 
यह खल्‌ प्रत्यय च््ययथं अ्रथोत्‌ भ्रमूततद्भाव अथे मे कतां मौर 
कमे हाता [ एसा] कहना चाहिये । यहा इषदादिकां ख परे कतो 
कमे अर उनसे परे धातु का प्रयोग होता है । जसे अनाद्येन 
भवता इषदाढयेन शक्यं भवितुम्‌ इषदाद्यम्भव भवता । (१०४३) 
स मुम्‌ । अनाढयेन भवता दु खेनाढयेन भवितु शक्यं दुराढ्यम्मवं 
भवता । अनाढयेन भवत सुखेनाढयेन भवितुं शक्यं सवाढयस्भवं 
भवता । अनाढ्यमीषदाढ य कन्त राक्यम इईषदाढयक्ररः । श्रनाढ्यं 
दुःखेनाढय कत्ते शक्यं दुराढयंकर. । श्रनाढटय सुखेनाटय कश्च 
खक्यं स्वाट यकर ! च््यये कहने से “आराढयेन सुभूयत' # इत्यादि 
मं नही हावा। 


१५११ -आतो युच्‌ | ३।३। १२८॥ 


छरन्छं ओर अङृच्छाथे इषत्‌ श्रादि उपपद हों तो आकारान्त 
धातु से युच प्रत्यय हा । ईषत्पानः सोमो भवता, दुष्पान ; सपान, 
१५१२-ृव्द्सि गत्थर्थेभ्यः; ॥ ३।३। १२६ ॥ 
वेद्विपय मे कृच्छं तथा अकच्छाथ इपत्‌ आदि उपपदं हा 
ता गति रथं तराले धातुश्र प् युच्‌ प्रत्यय हो । सु+उप~+षद = 
सूपसदनो ऽग्नि , सृपसदनमन्तरित्तम इष्यादि । 


न 0 ~~~ 





( स्वाव्येन भूयते ) यह जयत्य ने प्रद्युदाहरण दिया है सो 
उनका मत प्रलाप है क्योकि जहा खर्‌ प्रत्यय नही होता वहा धातु 
अरग उपसर्गे का प्रयोग नहीं होता क्रि ते प्राग्वातो ¦ (अष्टा १।४।८०) 
इस सूत्र के अनुसार पं हयी प्रयोग होता है, 
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१४ १३- अन्येभ्योऽपि दश्यते ॥३।३।१२०॥ 
वेद्विषय मे कृच्छाकछरच्छाथे ईषदादि उपपद हों ता गघ्यथे्ो से 
अन्यजाघातुहै उन सरे भी युच्‌ प्रत्यय देखा गया है । घुरोहनाम- 
णाद्‌ जह्यणे गाम्‌, सुवेदनामरृणोद्‌ त्र्षणे गाम्‌ । 


११५१४-वा०~नाषायां शासियुधिदशिधुषिभ्यो 


खच ।॥२३।३। १२०॥ 
भाषा = लोक मे कच्छाकृच्छूयं ईषदादि उपपः्‌ हो ता शासि, 
युधि, दरि धृषि इन धातुश्मो से युच्‌ प्रयय कहना चाहिये । 
दु शाखनः, दुर्योधनः, द्देशेन", दुधेष्णः इत्यादि 
१५१५-वा०--सरुषेश्चेति वक्तव्यम्‌ ।॥३।३।१३०॥ 
उक्तविषय मे म्रष धातुसे भी युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये) 
दुमषणः 
१५१६-आवश्यकाघमण्यंयोथिनिः ॥३।३।१७०॥ 
वश्यक चौर च्राधमण्ये = छख लेना अथं युक्तं कत्त बाच्य 
होतो धातुसखे णिनि प्रत्यय हो । अवश्यकारी, खतदायी । यहां 
{ सामा० मयूर० १५७ ) से समास होता है । 
१५१७ -कुत्याश्च ॥ ३।३। १७९१ ॥ 
च्मावश्यक अर अधमरये ्रथंमे धातुसे प्रत्य सज्ञक प्रत्यय 
हो । मवतावश्य गुरु सेव्य. भवतावश्यं सहख देयम्‌ । 
१५११८-क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ ॥३।३।१७४॥ 
संज्ञा गम्यमान दयो तो श्चाङ्ीवीद अथेमे धातु से क्तिच्‌ चौर 
त प्रत्यय हो । मूतिभेवतात्‌ । भूति नामवाला हो । यहा «तीतुज्रत०"' 
< श्मष्ट०७।२।९) इससत्रसेइट्‌न हुखा, क्त प्रत्यय सन्ना 
मे उसे न्रद्य एनं देयात्‌ नहादन्तः; इश्वरदत्त । 
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१५२8-न क्तिचि दीचेश्व॥ ६।४।३९॥ 

क्ति प्रत्यय परे हो ता अनुदात्तोपदेश तथा बनति ओर तनोति 
अदि अद्धो के अनुनासिक [का] लोप तथा उनकी उपधा को 
दीषे न हो | अनुदरात्तोपदेश्ञ--यन्छतीति यन्ति! जो कार्या से 
निघत्ति को प्राप्न हता है बह “यन्तिः कहाता है । यन्तियेन्छंतात्‌ । 
यन्ति नाम बाला निधत्त ह । वनुत इति बन्तिः, वन्तिवेनुतात्‌ । 
तनुत इति तन्ति , तन्तिस्तनुतात्‌ इत्यादि ! 

१५२०-- सनः क्तिचि लांपश्चास्यान्यतरस्याम्‌। 


६।४।४५॥ 
क्तिच प्रत्यय के परे सन्‌ धातु को आआकारादे् अमीर उसका 
लोप विकत्प करणे हा । सन्‌ साति , सतिः, सन्ति, सुतात्‌ । 


१४२१ तुमर्थे सेसेनसे ्रसेनकसेकसेनध्यं मध्यन्‌ 
कध्येकध्यनशध्ये शध्यनतवेतवङ्तवेनः ॥ २।४।६॥ 


वेद्विवय मे तुमुन्‌ भूत्यय के अथम धातु सु स, सन्‌, चस, 
असेन्‌ , कस; कसेन , च्य, अभ्यन्‌ , कथ्यं, कष्यन्‌ , शाध्य, राध्यन्‌ , 
ततरे, तवेडः, तवेन्‌ य प्रत्यय हो । तुमथें से भाव लिया जाता है । 
से--वष्व -- वन्ते । वक्तुः प्राप्र था । यहा वच्‌ धातु स “स प्रत्यय 
( सन्धि० १८९ >) से कुत्र भ्नौर ष ( ५६ ) से आदेश्च हो जाता है । 
चकते राय । सेन्‌-एषे । इण धातु को सेन्‌ प्रत्यय के परे गुण 
(२१) ओर षत्व दौ जत्ता है । तावामेषे रथानाम्‌ । अत्ते, 





॥ =+ 





~~~ 


# तुन्‌ प्रस्यय रिसी विेषजथ्मे नदी कहा भौर “"जहनदि्टाथाश्च 
अस्ययाः स्वाथ भवन्ति" *(वारि० १००) जिन प्रत्ययो का विद्धेष जथ नही 
क्डाहैवेस्वाथंमे होते हें स्वाथे धातुं का भावमाच्रहे इससे तुमथ 
करके भाव का अ्रहणदहै॥ 
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असन्‌--जीव~--क्रवे दक्ताय जीवसे, शारदो जीवसे धाः कसे-- 
प्र+-इण = प्रेषे भगाय ! कसेन्‌--त्रिम्‌--गवामिव ध्रियसे । अध्य, 
अध्यैन्‌--उप ~ आड +- चर = क्मरयुपाचरभ्ये । कध्ये-आड +- इ = 
इन्द्राग्नी आहुवध्यै । कथ्येन्‌-त्रिञ्‌-भधिय्ये । शष्ये--मदी + 
शिच = राघनः सह मादयध्ये । यहा श्ये के परे श होकर 
शिच को गुण हा जाता है । चभ्यन्‌-पा--वायवे पिबध्ये। 
तवै-[ पा ] पाने--खोममिन्द्राय पातवे । तवेड --पड- दामे 
मासि सूतवे । तवेन्‌-गम्ल॒--सखद्ैषु गन्तवे । 


१५२२-प्रयं रोहिष्यं अन्यथिय ॥६।२।१०॥ 
वेदव्रिषय मे प्रये, रोहिष्यै, अव्यथिष्ये ये शब्द्‌ तुमं म 
निपातन स्यि ह श्रयः यहां प्रपूवेक श्ाघातुसे कै प्रत्यय श्रौर्‌ 
आलोप ( २८४) हो जाता है। प्रये देवेभ्यः । श्रयातुमः प्राप्त था। 
ध्ाहिष्यैः यहां रुह धातु से इष्य प्रत्यय होता दै--अपामोषयीना 
रोहिष्यं ! 'रोहितुमः पप्र था । “्व्यथिष्यः यहा नञृपूवेकं व्यथ 
धातु से इष्ये प्रत्यय होता हे । 'खन्यथिुम्‌) प्राप्न धा । 
१५२३--दशे विख्ये च ॥३।४।११। 
विषय मे तुमथेमे दशे विख्ये ये निपातनदहँ। च्छ धातु से 
क प्रत्यय हो जाता है| दशे विश्वाय सुयेम्‌ । षि-ख्यासेषकः 
त्यय हुश्या । विख्ये खा हरामि । 
१५२४ शकि एषुर्कसुलो ॥ ३।४।१२॥ 
वेदविषय मे शक्ल घातु उपपद होती तुमथम धातु सं णल्‌ 
प्रौर कषरुल्‌ प्रत्यय हो । णद्ुल्‌--वि +भज अग्नि वे देवा 
विभालं नादक्तुवन्‌ । वविभक्तुपुः प्राप्रथा, सित्‌ से वृद्धि दहा 
जाती है ! कमल्‌--अप्‌ + छप््‌ = अपप नाशकयुवन्‌ । “अपलोध्तु 
प्राप्त था | 
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१५२५- द्वरे तोसुनकसुनौ ॥२।४।१३२॥ 
बेदविषय मे ईश्वर छच्ड उपपदहो ता वातुं स तोष्धुन्‌ श्री 
क्युन्‌ प्रत्यय हा । इश्वरो विचरतो । विचरितुम्‌! प्राप्या 
इश्वरोऽचिरितोः । (अभिचरितुमः प्रा्था । इश्ररो विलिख. | 
'विलिखितुप्‌; भ्राप्था) 
१५२६-ङ्त्यार्थे तवेकेनकेन्यत्वनः!! ३।४।१४॥ 
वेदविषय मे कृत्याय भाव, कमे मे वाह से तक, केन, केन्य, 
सन्‌ य प्रत्यय हा ¦ तवै-म्नेच्छ-म्लेच्छितवै, म्लच्छतव्यम्‌ । अनु + 
इण्‌ = अन्वेतवै, अन्वेतव्यम्‌ । केन--अव + गहू = नावनादे, नावगा- 
हितत्यम्‌ । कन्य--श्र + सन्‌ = खुष्षेख्य , शुभुषितव्यम्‌ ! त्वन्‌-- 
डक कत्वं हविःकततेन्यम्‌' प्राम था । 
१५२७- अवचन च |॥ ३४) १५॥ 
वेदबिषय मेँ छृत्याथे मे अवपूवेक चक्िड्‌ धातु से एश्‌ प्रत्ययं 
निपावन है ! रिपुणा नावचत्ते ¦ (अवख्यातन्यम्‌ प्राप्न था । 


१५२८ भ्ावलन्तणे स्थेणएच्रञ्‌वदिचरिहुतमिजनि- 
भ्यस्तोसुन्‌ ॥ ३।४। १६॥ 


वद्विषय मे भावलक्षण = क्रिया जिससे लक्ित हो उस शरभ 
मे बतेमान सा, दणु छर्‌; वदि, चरि, हु, तमि. अनि इन 
धाठुञ्यो से तुमथं मे तोसुन्‌ प्रत्यय हो । स्मू+खा-[ ना] 
संसातोवेद्या खादन्ति । समाप्विपय्येन्त वेदी मे ठहरते हे यहा संलि- 
ति अर्थात समाप्नि म ठहरना क्रिया लक्षित होती है । इसलिये 
सम्‌ पूवक खा धातु से तोघुन्‌ प्रत्यय ह । इसी प्रकार अगले 
प्रयोग भी समने चाहिये । इद्‌ +-इण- पुरा सुयसदेतेराधेय' । 
अप+ आड + करृञ्‌- पुरा वत्सानामपाकत्तौ' । भर+ वद--पुरा 
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भवदितोरम्तो प्रहोतम्यम्‌ । म्र + चरि-- पुरा प्रचरितोरानीप्रे होतव्यम्‌ 
इु--आ्होतोरप्रमत्तस्िष्ठति । तमु- अतमिरोरासीत्‌ । जनी-- 
काममाविजनितोः संभवाम । 
१५२६-खपितदोः कसुन्‌ २३।४।१७॥ 
वेद्विषय में भावलक्तणए मे वतेमान सपि मीर चद धातुसे 
तुभ मे कसुन्‌ प्रत्यय हो । सरष-पुरा क्ररस्य विदो विरप्रिन्‌। 
सृद-पुरा जवेभ्म श्ातृद्‌. । 


१५३०--श्रलंखलबोः प्रतिषेधयोः भावं 


त्कवा।३।४। १८॥ 

प्रतिषेध अथे वाले अलं रौर खल उपपद हो तो प्राचीनो के मत 
मे धातु से क्तवा प्रत्यय हा फृततप्रत्ययान्त अश्यय भाव मे होते है 
इससे क्तवा को भावम जानना चाहिये । इदाब-अल दता, 
मत दे्मो 1 पठ-खट पटित्वा, मत पठा । अलं खु प्रहरण २ 
यहा न हृश्मा-माकार्षीत्‌ , बह मत करे । प्रतिपेध प्रहण से यहान्‌ 
हुभ्ा--अलकार. । यहां प्राचां प्रहरण सत्कार के लिए है", क्योकि 
वासरूपलिधि से यथाप्राप्त अन्य प्रत्यय हो ही जायगा । जैषे- 
अलं रोदनेन । 


१५३१- उदीचां माड व्यत्तीहारे ॥२।४।१६॥ 

उदीर्चोँ के मत मे व्यतीहार = उलट पलट हाना अथे मे 

चतमान मेङ धातु मे क्तवा प्रत्यय हो । “अ्रप+मेड+्तवा+सुः 
यह (कुगति ०“ सूत्र से समास होकर 


[8 ष । 


१ अष्टाध्यायी माष्य मे (्राचाम्‌' प्रहण विट्पाथं माना है) इस 
सूत्र के अष्टाध्यायी भाष्य की टिप्पणी देष्टव्य है । 
२ सामा० ९८२। 
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१५२३२ -समासेऽनल्‌श्वे क्त्वो ल्यप्‌ ॥ 
७ | १! ३७ ॥ 
ननपृवक समासनदहोतोक्ताके खयानमे व्यप्‌ आदेश्चहो। 
इसस क्त्वा, का ल्यप्‌ अदेर होकर “अप्‌ + मेङ + व्यप्‌+ सु" 
इस अवध्या मे 
१५३३- मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ ॥द६।४।७०॥ 
स्यप्‌ परे हा तो आकारान्त मेङ धातु को इकारादश 
विकल्प करके हो । ( सन्धि० ८६ ) इख सूत्र के अनुसार मेङ 
क अन्त्य का इकार दाकर ( सन्धि० २०६) म तुक हो जाताहै 
जसे अपमित्य याचते । भिक्षुक पहिले मागता हे पीठे वस्र पैलाता 
हे । जहा इकार न हश्रा, वहा चघ्व (२४२) सहो जाता है। 
जेसे-अपमाय याचत । यहा पृवैकाल की प्रतीति नही है इससे 
यह्‌ क्तवा धान जिया क्याकि पूवेकाल मे क्त्वा ( १५३६) से 
बिधान करेगे । उरीचो ॐ प्रहण सर अरो के मत मे पूवैकालिङ क्तवा 
भी मेड. धातुसे हाता दहै, जेसे-याचिलखा शअपमयत। 


१५३४ कबापि छन्दसि । ७।१।३८॥ 
वेद विषय मे अननृपूवेसमास मे क्लवाको क्ता शौर ल्यप 
देश हा । क्त्वा--ङकृभ्ण वासी यजमानं परिधापयिखा, प्रस्यच्च- 
मके प्रत्यथेयित्वा । स्यप्‌-उद्धत्य जुहोति । वा प्रहएसरेभी दोनो 
आदश हा जात, तथापि यहा क्ा ग्रहण सर्वोपाधि की निवृत्ति के 
लिए है। इसस्र असमास मे मी स्यप होता है अच्यै तान 
देवान गतः । 


१५३५--परावरयोगे च | ३।४।२०॥ 


पर से पूवे का श्रौर अवर अथोत्‌ पूव से पर का योप गम्यमान 
हाता धातु सेक्तवा प्रत्यय हो । परयोग--च्प्राप्य भ्राम पर्वत 
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स्थितः | राम को न पाकर पवेत रहा अथात्‌ प्राम से परे पवत है । 
यंहां प्रपूवेक आप्लु घातु से क्ला प्रत्यय, फिर प्रादिसमास ८ सामा०, 
कुगति ० १८२ ) होने से स्यप्‌ श्रादेश होकर ननसमास होता है । 
अवरयाग--अतिक्छम्य पवेतं भरामः स्थित्तः । पवेत को अतिक्रमस 
करके भ्राम रहा । अथात्‌ पवेत भ्राम से पष्िज्ञे है । 


१५३६--समानकरन्नकथः पूचक्ाले ॥३।४।२१। 
जिनका समान क्तांहै रेसेजो धातु उन मजो पृवेकाल 
विषयक अथ मे वतेमान धातु उससे क्ता प्रत्यय हो । भुक्त्वा 
व्रजति । भाजन करके जाता है । यहां भोजन क्रिया प्रथम करना 
है इससे मुज धातुसे क्त्वा प्रव्यख हो गया। इसी प्रकार-- 
(स्नाता पठतिः इत्यादि समना चाहिय । (समानजन्तकयो. यह्‌ 
दविवेचन अतन्त्र है इससे स्नाखा, पीत्वा, भुक्वा, पटित्वा 
गच्छति । इत्यादिको मे मी क्छा प्रव्ययदहोता है । समानकतेक 
ग्रहण स यहा न ~-आ- वपे. मेषे देवदत्तो गतः । पूवेकालग्रहण 
से यहा न ह्र, गच्छ पठति, जाता ह्या पदृता है । यहं 
पूवेकालता नही [ है ¡ । तथा शुखं व्यादाय स्वपिति! यहां भी पृवेकालता 
नही क्योकि सेनि वाले का मुख खाने के पीट फलता है तथापि 
मुख ले पीये जो निद्रा है उससे युख का पलना पथेकाल मे है 
इसे पूवेकालवा सिद्ध है क्योकि साचैवाला मुख पले पे कु देर 


अवश्य सोकेगा । 
१५२७--क्िव स्कन्दस्यन्दोः ॥ ६ ।४।३१॥ 


क्त्व! प्रत्यय परे हो तो स्कन्द ओर्‌ स्यन्द धातुके उपधा नकार 
कालोपन हो| स्कन्दिर्‌ गत्तिशोषणयो.-स्कन्त्वा } स्यन्द्‌ प्रस्रवशे-यह्‌ 
उदित्‌ है इससे परे क्ल को विकल्प करके इट होगा । मिस पक्लमे 


१ जथौत्‌ याचमन करके । 
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इट नही हाता उस पत्त मे (१३९) ख प्राप्न जी नलोप उसका निषेध 
हो गया- स्यन्ता । बौर जां इट होता है बह्म- 
१५३८ न क्त्वा सेट्‌ ॥ १ ।२। १८॥ 
सेट ८ इटसहित > क्ख प्रत्यय छित्‌ संज्ञक न हो । इससे क्त्‌ 
सज्ञा का निषेव होकर नलोप भी नही होता । जेसे- स्यन्दित्वा । 
शयित्वा । सेट्‌ ्रहणए इसलिये है कित्वा । हत्वा । इत्यादि में कित्‌ 
निषे न ही । 


१५३६-- खडश्द्‌शुघङ्षङ्तिशवद्वसः क्त्वा ॥ 


₹९।२।७॥ 
मृड; मृद, गुध, कुष, किलिक्ष, बद्‌ ओर वस धातु से परे घेर 
क्त्वा कित्‌ सन्ञक हो , पिले सूत्रसेक्त्‌ संज्ञा का निषेध था 
इसलिये विधान किया । सडिता | क्लिन्न विबाधने--क्लिरित्वा 
( स्वरि० ) क्लिष्टा । वद्--उदित्वा ( २८३ > वस--उधित्वा । 
१५२० -नोपधात्थषान्ताद्ा ।॥ १।२। २३॥ 
नकार जिस के उपधामे तथा थश्रार फ चन्त में दहा उस 
आतु से परेसेट्‌ क्ता किन्‌ संज्ञक विकस्य करके हो । थान्त-- 
श्रथित्वा, भन्थिता । फान्त-- गुरित्वा, गुम्फा । नोपधग्रहण 
मे--कोथित्वा । यहां कित्‌ सन्ना का विकल्प नही होता, किन्त 
( १५१८ ) से नित्य ति सज्ञा का नषेध होकर गुण दहा 
जाता हे । 
१५४ १- वन्चिलुञ्च्यतश्ख ॥ १। २। २४ ॥ 
वञ्चि, दछञ्चि, ऋत्‌ इन धातुश्मो स परे सेट क्त्वा विकस्प 
करके किर सज्ञक हो । वञ्चु गतो-वन्म्विला, वचित्वा । टनव 
अपनयने-छच्ित्वाः टचा । ऋत्‌- यह सौत्रधातु है । 
ऋतित्वा, श्रत्तितवा। 


६२२ आख्यातिक 
१५४९ तृषिश्ुषिकररोः काश्यषस्य ॥ १।२।२१५ 
काश्यप श्राचायेकेमत मे तृषि, मृषि ओौरकररि धातु खे परे सेट 
कत्वा विकल्प करके कित्‌ सज्ञ 5 हो । बितृष- तृषित्वा, तर्षिखा ! 
मृष--मृषित्वा, मर्षिखा । छरा- रिता, करिष्व। । 
द्युतित्वा; दातिला, लिखिखा लेखित्वा(५१४); उषित्वा, वसिता 
( ११८४ ), अञ्चिता ( ११८३ ), छभिता, लोभिता (११८५) । 
१५४३ जव्रश्योः च््त्वि ॥ ७ । २। ५१५ ॥ 
ज शौर व्रश्चू घातु से परे क्वा को इट आगम हो । जष-- 
रिता ( २६४ ) जरीखा । आन्नश्चू-त्रध्िला । 
१५४४ उदितो वा ॥ ७।२।५६॥ 
निस का उकार इत्संज्ञक ही उस धातु सेपरे क्वाको इट्‌ 
विकर्प करके हो । शम्र-- शमिता, शान्ता ( ५८८ ) | 
१५९८५-- क्रमश्च कूल्वि | दै । ४ । १८ ॥ 
फलादि क्ता प्रस्यय परेहातोक्रम्‌ घातुके उपधा को विकटप 
करके दीघं हो | क्रमु--क्रन्ता) क्रान्ता ( सन्धि १९२, १९७ ) । 
मलादि ग्रहण से यहा उपधाढघे न हुश्मा--क्रमिखा ( १५५४ ) 
से इट्‌ विकस्प |] 
१५४६--जान्तनशा बिमाषा॥ ६; ४। ३२) 
जकार जिनके अन्तमे हो उन अन्नो र नरा शङ्क की उपधा 
क! लोप विकर्प करके हो । भञ्जो आआमदेने--भक्वा, भडक्तवा । 
रख रक्त्वा, रङ्क्टा । नकश-- न्वा । यहा (४०९) से नुम्‌ होता 
है उसका एक पक्त मे लोप हो गथा ओर दूसरे पत्त मे नहुच्मा) 
जैसे-नष्टवा, (४०७) सूत्र से पत्ञ मे-नरित्वा । खात्वा (३९४) । 
दो- दिखा । षो-स्िखा। मा-ग्लिा। स्थ-स्थिखा | इन 
सभो में (१२१८) सूत्र स इकार हाता है । इधान्‌-हित्वा (१२२०) । 
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१५४७ जहातेश्च कित्व ॥ ७। ४ । ४३ ॥ 
वेदविषय मे जहाति = आहाक अङ्ग का विकल्प करकं हि 
अदेश हो क्ला परे हा तो ओहाक्‌ त्यागे- हिला ओौर 
“च्रोहाड गतो इम का “हात्वाः' होगा । अद -जग्ध्वा | (१२१६) 
सूत्र से जग्वि आदञ्च हा जातः है। 


१५४८--वा ल्यपि | ६! ४।३८॥ 
स्यप्‌ प्रत्यय पर हो तो अनुदात्तोपदेश वनति शौर तनात्यादि 
अज्ञ के अनुनासिक क्रा लोप चिकल्प करके हो ¦ यह्‌ व्यवस्थित 
विभापः है इससे मकारान्त अङ्गा क अनुनासिक का लोप विकल्प 
करे तथा गीरा के का नित्य होता है । जैने मान्त अङ्ग-गम्‌-अआ- 
गत्य, आगम्य | नप्‌-प्रणस्य, ग्रणम्य । मान्तो सर अन्यन्न-दन्‌- प्रहृत्य ¦ 
मन्‌--प्रमत्य । वन्‌--प्रवत्य । (पारिभा० ४६) परभाषा'क अनुसार 
ल्यप्‌ के विपय में “हि, दथ, चा, इन्‌ , दीघ, इट" य विवि कूत्वा 
म्रस्यय के आश्रय से हान वाले अन्तरद्ग भी है पर नही होते, िन्तु 
त्रा का बहिरङ्ग ल्यप्‌ आदेश्च दो जाता है) जैसे हि - विधाय 
(१२२०) द्थ्‌ू- प्रदाय ) सा--प्रखन्य (९४) इत्‌--प्रस्थाय। 
द्‌ाघ--ग्रक्रम्य ( ५८८ )इट्‌-- प्रदीव्य ८ ४७ >) । 


१५४६--न स्यपि । ६। ४।६६8॥ 
स्यप्‌ परे हो ता घुसनक मा, स्था, गा, पा, जहाति = ओहाक्‌ 
श्रोरसादइनञ्होको इईश्रदिशनदहो। पेद प्रवाय। साड 
प्रसाय । स्था- प्रस्थाय} नै~-ग्रगाय। पा पाने -प्रपाय । हा-- 
प्रहाय । षो-प्रसाय। मोड हिसायाम्‌-प्रसाय । इमिन्‌ प्रेपणे- 
निमाय । दीड चय--अवदाय । इनमे अव ( ३९९ > से । लीड 





१ अन्तरङ्ानयि विन्‌ बाधित्वा बहिरङ्खो स्यव शवलि। 
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नो भनि [ए , कि 9 0 न ~न 3 न 


शलेषणे--बिलाय । ईनमे (४००) से [ विकस्प से ] आत दोजाता 
है । दुसरे पक्त मे- विलीय ¦ विचर + णिच्‌ = षिचाये ¦ यहा 
णिलोप ८ १७७ »से हो जाताहै। 
१५४५० - स्यपि लघुपूवीत्‌॥ ६ । 2 ५६ ॥ 

स्यप्‌ परेहोतोप्वेजोलघु हो उसके परेणि के स्थान मे 
छ्य श्मादेद हा | वि + गण +- रिच = विगणय्य, प्रणमय्य । यहां 
णकार का अक्रार पूवे है उससे उत्तर ° को अय्‌ शादे होजाता 
है किन्तु लोप ( १७७ ) से नदी होता । लघुपएवे प्रहण से यहा न 
इमा-संमधृन्‌ + रिष्‌ = सम्रधाय । 


१५५१ विमाषपः ॥ ६ ।४।१५७॥ 
आप्ल्‌ धाठुसेपरे शिको खय्‌ यादेश विकल्प करके हो। 
अ + आप्लु +- णिच्‌ = प्रापय्य, प्राप्य वा पठति । यँ णिलोप 
'( १७७ ) से हा जावा है । 


१५१२ जनिता मन्त्रे ॥६।४।१५३॥ 
मन्त्र विषय म शिलोपसे जनिता यह निपातनदहै। योन 
पिता जनिता । यहा जन धातुसे इडादि वृच्‌ प्रत्ययके परे णिलोप 
निपातन से होता है । मन्त्र से अन्यत्र--जनयिता 
१५५ ३--शमिता यज्ञे ॥ ६ ।४।१५४॥ 
यन्न कमे से णिलोप से शमिता यह्‌ निपातन है । 4 हवि 
शामित । यह्‌ संबुद्धि विषयमे प्रयोगहै यहां रासु धातुसे टच 
प्रत्यय के परे णिच का लोप हो जाता है। यज्ञ से अन्यत्र-- 
शमयित" यह प्रयोग होगा । 


१५५४--युष्लुदोदींघेश्न्दसि ॥ ६ । ४। ५८॥ 
स्प परे होतो वेद विषयमे यु श्रौर ष्टु धातु को दीधादेश्च हो। 
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यु--दान्त्य पूवे वियुय । यहा विपूंक युधातु को ल्यप्‌ के परे 
दीषे होता है । प्छु--यत्रायो दन्तिणा। परिष्टूय । यहा परिपूवेक प्छ 
को दीघ होता है । वेद्‌ से अन्यत्र- संयुत्य; संष्टत्य । 
१५५५--च्ियः ॥ ३ । ४ । ५६॥ 
ल्यप्‌ परदहातोक्तिधातुको दीघोदेश हो । प्रीय, संत्तीय । 
१५५६--ल्यपि च | ६ । १। ४१ 
स्यप्‌ परेहोतोवेन्‌ धातु कारप्रसारणएनदहो। प्रवे 
अवाय तिषएति । 
१५१५ ७--ज्यश्च। ६।१२।४२॥ 
ल्यप्‌ परेहोता व्याधातुको भीसप्रसारण नहो | भ्या 
चयोहानौ- प्रज्यायोपरमते । बुडढा होकर सब कामो से निवत्त 
होता ह । 
१५१५ ८--व्यश्च ॥६।१।४३॥ 
स्यपकेपरे व्येन धातु को मी घ्॑प्रसारण न हो। व्येव 
संवरणे--उपन्याय । 
१५५६--विभाषां परेः ।॥ & । १ । ४४॥ 
स्यप्‌ परं होतापरि उप्रसगे से परे व्येन धातु को विकल्प 
करकं सप्रसारण हा । परिवीय । यह्व सं्रत्ारण किये पीट (सन्धि० 
२०६ >) सूत्र से तुक्‌ प्राप्त था उसको बाध कर (हलः सूत्र से 
दीघादेद हो जाता है | 
१५६०--अआआमीच्ण्ये णसुल च ॥३।४।२२॥ 
अआमीच्तण्य = वार २ होना अथं गम्यमान हो तो समानकरैक 
धातुर मेँजो पृवेकाल मे वततेमान धातु है उससे कता भौर 
णमरल्‌ प्रव्ययभी हो 9 
१ अश्टा० ६। ४ २॥ 
~, 


न~~ -------~-----------~----~- 
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१५६१ वा०-ाभीचत्एये द्वे भवत इति 
बन्तव्यम्‌ || 2।१। १२ 


आभीत्तए्य # अथे मे वतेमान जा शब्द्‌ ह उसको द्विवचन 
हो । जैसे भुज-भोज भोज व्रजति, भुक्वा भुक्त्वा व्रजति ¦ 
स्मर-स्मारं स्मार पठति, स्म्रता स्मरता पठति । यहां पूवे सूत्र से णमुल 
प्रत्यय होकर क्वा अर खल प्रस्ययान्त को द्विवचन दोजांता है । 


१५६२ न यद्यनाक्ाङ्ल्े ।॥ ३! ४।२३॥ 

यद्‌ शब्द उपपद्‌ हो रौर अनाकाडन्त वाच्य होतो धातुसे 
कता रौर णमुल प्रत्यय न हा । जिस वाक्य मे अगली पिद्ली 
दा क्रिया रहे अर बहु कुदं पर की आकाडन्ता न करे उसका यहा 
भ्रहण ह । जैसे--यदयं पठति ततः पचति । जब यह पद्‌ लेता दै 
तदनन्तर पाक करता है । यहां "यदय पठति इस अंरामे जो पठन 
क्रिया है उसको ङु पचन की आकाडनता नही हं । अनाकाङन्त 
ग्रह॑ण॒ से यहां निषेध नही हाता-यदयं पठित्वा गच्छति, तत परमेव 


# "नित्यवीप्सयो.°' इस सूत्र से जो द्विवचन होता है कह नित्य 
अथात्‌ श्या के अविच्छिन्नेन होता दहै किन्तु वारर ्ोनेमे नही 
होता जैसे शस ने कहा--'स जीवति जीवति" यहा यह अय प्रतीत 
होगा कि वह जीवताद्ीहै। किन्तु जीके मरता फिर मरके जीताः 
यह नही प्रतीत होगा । “श्ुक्सवा मुक्त्वा चजति, भोज भोज चनि" 
यहां भोजन करता पिर जाता है । श्रि भोजम करता परि जात्य है 
यह भोजन क्रिया का वार वार होना प्रतीत होता है | इसरिए्‌ क्रिया के 
चार वार होने म *नित्यवीष्सयो› से दहिवंचन नही प्राच था इससे 
भाभीक्षण्यं अथं मे ह्विवंचन का विधान किया है। 





१ अशा० ८१} ४9) 
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भ्रसीदति ! जत्र यह पट के जाता है तदनन्तर ही प्रसन्न होता है । 
यदयं बाल श्रावं श्रावं विस्मरति तवत परमेव पाप्रह्यते इत्यादि । 


११६ २-बिभाषाभ्प्रथमपूवषु ॥२।४।२४॥ 


ममे प्रथम पूवे य उपपद्‌ हो तो समानकवेको मे जो पएवेकाल 
मे वतमान धातु है उससे कत्वा श्रौर णमुल्‌ प्रत्यय विकल्प करके 
हो । यह अप्राप्र विभाषा है। अत्रे पटित्वा गच्छति, रप्र पाठं 
गच्छति, प्रथम पठिता गच्छति, प्रथमं पाठं गच्छति; पव" परित्वा 
गच्छति, पृवं पाठं गच्छति । विभाषा म्रहण इसलिये है कि जब 
क्त्वा रौर णमुल्‌ नदी होते तब लद्‌ आदि प्रत्यय होते है, जैसे- 
ग्रे पठति ततो ब्रजति । आभीक्ष्ए्य अथमे तो पृष विप्रतिषेध स 
नित्य कतवा श्रौर ल्‌ होते है, जेसे--अग्रे परित्वा पटिषा 
गच्छति, अपरे पाठ पाठं गच्छति इत्यादि | 


१५६४--कम्रणयाक्रोशे करज. खघ ॥३।४।२५॥ 
अक्रो गम्यमान हो ओ्मौर कमे उपपद्‌ हो तो समानकवृको 
मे जो पृवेंकाल में बतेमान धातु उससे खन्‌ प्रत्यय हो । 
चोरंकारमाक्रोखति । चोर कह कर कोसता है । यहां करन्‌ धातु 
खच्चारण अथमेदहे। 
१५६५--स्वादुमि णल्‌ ॥ २।४।२६३॥ 
स्वादु शब्द के अथं वाले राब्द उपपद हो तो समानकवेको मे 
जो पूवेकाल मे वतेमान धातु है उससे एल्‌ प्रत्यय हो । स्वादुंकारं 
भुङ्क्तेसपन्नंकार युडक्ते। लब एकारं मुक्ते। यहां “संपन्न, अरप लव 
शब्द सवादु शब्द के पयायवाचक्त है । “स्वादुमि मान्तनिपातनं 
क्रियते ईकाराभाकाथस्‌, च्व्यन्तस्य च मकासयथम्‌ः | 
महाभाष्ये । ३।४। २६ । स्वादु शब्द्‌ से इकार का अभाव अ 





॥ 
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च्व्यन्न स्वादु शब्द को मकारान्त रहने के लिये “खादुमि" यहां 
स्वादु शब्द को मकारान्त निपातन क्रिया है । ईकार च्ीलिङ्ग की 
विवक्ता मे डीष॒ प्रत्ययस्र प्राप है । जेसे-स्ाद्री छता यवागू 
मुडक्ते। यहा ( स््रण० ७६ ) इस सूत्र से उकारान्त गुणवाची 
स्वादु राब्द से ङीष प्रप्थासोन हुमा । चयन्त--्रस्वादु खादु 
छल ुङ्तते, साकारं मुङत्ते । अब णल्‌ का अधिकार है, सो 
समानकवेको मे जो पूषैकालमे वतमान धातु है उससे प्रायः 


होता है । 
१५३६--अन्यथेवंकथमभित्थंस्रु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ॥ 
३। । २७॥ 


जो सिद्र करज धातु का श्रप्रयोग हो चौर अन्यथा, एं, कथ, इं 
ये उपपद हो तो कृञ्‌ धातु से णमुल्‌ प्रप्यय हीं । जा छरञ्‌ धातु 
ढे प्रयोग के विना भी अभीष्ट अथे वाक्यसे कहा जाय तो छर्‌ 
के प्रयोगको भी अप्रयोग के तुर्य समना चाहिये । जेसे-- 
अन्यथाकारं पठति रिच्छाविरहा बालः। दित्ता से रहित बालक 
अन्यथा अथोत्‌ इच्चारणादि नियम से रहित पदता है । यह अथेत्तो 
छन्यथा पठति रिक्ताविरहो बाल ” इस वाक्य से भी होता है। 
इसलिये पूवे वाक्य मे सिद्ध कृन्‌ धातु का अप्रयोग समना 
चाहिये । सिद्धाप्रयोगग्रहण से यहां णमुल्‌ नही होता--रिरोऽन्यथा 
करता सुङक्ते ¦ शिर को रौर ठग से करके भोजन करता है । यह्‌ 


अथ “हिरोऽन्यथा युङन्ते" इस वाक्य खे न होगा । 
१५६७--यथ।तथयोरखधाप्रतिव चने ॥३।४।२८॥ 


सिद्ध कृन्‌ धातु का अप्रयोग हो, असूयाप्रतिवचन गम्यमान हो 
ओर यथा तथा सष्द उपपद हो तो कृन्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 
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सूया अथात्‌ जो न सहन कर के दूसरे की निन्दा करना उसका 
{तवचन ~ उत्तर । जैत--कथ तत्र पटिष्यसि ? यथाकारं 
पटिष्यामि तथाकारं पठिष्यामि कि तवानेन ? कैसे वहां पदृगा ¢ 
जैसे पटू गां वैतत पटूगा तुभका इससे क्या ? असूयाग्रतिवचन के 
रहण से यहा न हुया--यथा छृत्वाऽह्‌ परटिष्यामि तथा त्वं दच्तसि । 

दप्रयोग के रहण से यहा न हु्आा-शिरो यथा कतखाहं भोक्ष्यं 
कि तवानन । 


१५द८६- कमणि दृशिविदोः साकल्ये ।॥ ३।४।२६॥ 


कमे उपपद्‌ हा तो साकल्य अथेमे चश ओर विद धातु से 
णमुल्‌ प्रस्यय हो । पुस्तकदरो पठति । अथोत्‌ जो जो पुस्तक देखता है 
उस उस का पठ लेता है । भिष्षुबेदं ददाति । जिम जिस भिखारी 
को जानता पाता विचारता[ है] उस उसको देता है । ब्राह्मणवेदं 
भोजयति । विद्‌" से ज्ञान लाभ चमर विचार इन अर्थो बाले भरद्‌ 
धातु का ग्रहण है। साग्ल्य महण से यहान हुच्ा-पुस्तकं 
दृष्टवा पठति । 


१५६€-यावति बिन्दजीवोौः ॥ ३ । ४।३०॥ 


यावत्‌ उपपद हो वो बिदूल ओर्‌ जीव धातु से णएथचुल्‌ प्रत्यय 
हो । यावदेद भुङक्ते । अथान्‌ जितना पाता है उतना माजन करता 
है । यावल्नीवमधीते । जितना जीता है इतना अध्ययन कृरता ह । 


१५७०- चर्मोद्रयोः परेः ।॥ ३।४। ३१ 


चमे शआरौर उद्र उपपद हो तो णिजन्त पूग घातु से एयुल 
प्रत्यय हो ! पूरी +-रिच्‌ = चमेपूरमाच्छादयत्ि । चाम पूरा ढांपता 
है अथात्‌ जितना शरीर क! चाम है सब ढांपता है । उद्रपूर भुङक्ते । 
पेट भर भाजन करता है । 


&३० सस्यातिके 


1 





१५७१--वषेप्रमाण ऊलोपञास्यान्यतरस्याम्‌ ॥ 


२।४।३२॥ 

रकरृति प्रत्यय क समुदाय से जो वषां का प्रमाण गम्यमान हो 
तो कर्मोपपद णिजन्त पूरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो ओर इस पूरी 
धातु के उकार का लोप भी विकस्प करे हो । गो. पदं गोष्पदं, 
गोष्पदं पूरयित्वा वष्टो मेषः = गोष्पदपूरं ष्ठो मेघ. । अलोपपत्त मे -- 
गोष्पदप्रं ष्ठो मेषः । गौ के घुर भरने मात्र मेव बरसा । अस्य 
ग्रहण इसलिये हे करि धातुहीके उकार का लोप हो, उपपद्‌ ढे 
उकार कान हो! जसे--मूषिकाबिलपूरं वृष्टो मघ , सूषिकाबिल्र 
वृष्टो मेघः । 

१५७२- चेले क्तोपेः ॥ ३।४। ३३ ॥ 
वषा का प्रमाण गम्यमान हो खरौर चेल शब्दाथैक क्म उपपद्‌ हो 
-तो णिजन्त क्नूयी धातु से णमुल्‌ मत्य हो । वेलक्तोपं वृष्टो मेषः, 
वसनक्तोपं वृष्टो मेधः, चीरक्तोपं वृष्टो मेघः । कपडा भिगोने भर 
मेष बरसा । 
१५७२ निसूलसमूलयोः कषः ॥३।४।२४॥ 

निमूल ओर समूल कमे उपपद्‌ हो तो कष धातु से णल्‌ 
्रष्यय हो । निमूल कषति, निमूलकाषं कषति । जड को होड के 
जेते काटत। हो वैसे काटता है । समूलं कषति, समूलकाषं कषति । 
जड़ समेत जेसे काटता हो वैसे काटता है। यहां से कषादिको का 
म्रकरण हे इन मे यथाविधि अनुप्रयोग अथात्‌ जिख धातु से णयुल्‌ 
विधान करं उसी धातु का पीट प्रयोग होता है । श्रौर इस प्रकरण 
मे पूेकाल की अनुदृत्ति नही है । 


१५७४--शुष्कुणं रतेषु पिषः ॥ ३।४।२५॥ 


कृद्न्तप्रक्छ्या ६३१ 


ति अ ॥ 1 








9 प त 1 


ष्क, चरै, रूत्त ये कमे उपपद्‌ हा तो पिष घातु से यल्‌ 
अत्यय हो । शुष्कपेषं पिनष्टि । सुखा पीसता हो वैस पीसता है । 
चुणपेषं पिनष्टि, रूक्तपेषं पिनष्टि । 
१५७५ समूलाकृतजोवेषु इनङृन्‌म्रहः ॥ 
२। 2 । ३२ ॥ 
समूल, अछत, जीव ये कमे उपपद्‌ हो तो यथासंख्य करफे हन्‌, 
करम श्रौर प्रह धातु मे णमुल्‌ प्रत्यय हो । समूलघातं हन्ति । मूल 
समेत जैस मारता हो वैच मारत। है । अङृतकार करोति । न किये 
को जैसे करता हा वैस करतादहै। जीवग्राहं गृहणाति । जीव का 
श्रहण करता हो वैमे प्रदण॒ करता है । 
१५७६ -करणे इनः ।} ३। ४ । ३७॥ 
करण खपपद हो तो हन्‌ वातु से यल्‌ प्रत्यय हो । पादेन हन्ति, 
पादघात हन्ति, यष्टिकाघातं हन्ति| लाता लटठसे मारताहो 
वैसे मारता है। 
११५७७-स्नेहने पिषः ॥ ३।४। ३८ ॥ 
स्नेहन अथात्‌ जिसे सचिक्छण करे ठेसा करण उपपद्‌ हो तो 
पिष धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो ! उदपेषः पिनष्टि, वैलपेष पिनष्टि, 
कषायपेषं पिनष्टि । उदक स पीता है इत्यादि । 
१५७८--हस्ते बतिय्रहोः ।॥ ३। ४। ३€ ॥ 
हस्तवाची करण उपपद्‌ हो तो णिजन्त वृतु आर प्रह धातुसे 
मुल्‌ प्रत्यय हो । हस्तेन वतेयति, हस्तवते वरयति । करवते वतैयति । 
हस्तेन गृहाति, हस्तप्राह गृह्णाति, करग्राहं गृह्णाति । 


१ पेष वासवाहनधिष्‌ च ( अश० ६ । ३] ५८ ) सूत्रे उदक 
को उद्‌ आदेश्च दोताहै। 
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१५७६ स्वे पुषः ॥ ३।४।४० ॥ 
स्वराब्दाथेक करस उपपद हो तो पुप धातु से णमुल प्रत्यय हो । 
ख राब्द्‌ अत्मा, आर्मीय, ज्ञाति यौर घन का वाची है। स्वेन 
ष्णाति, स्वपाष पुष्णाति, आत्मपोषं एुष्णति, पितृपोषम्‌ , मावर 
पोषम; धनपोषम्‌, रैपोषम्‌ वा पुष्याति । 
१५८०- अधिकरणे बन्धः || ३।४।४१॥ 
अधिकरणवाची उपपद हो तो बन्ध घातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 
चक्रे बध्नाति चक्रबन्ध बध्नाति, स॒कटबन्ध बध्नाति, युषिबन्धं 
बध्नाति । पिये गाडी वा पुद्री मे बाघता हो वैसे बांधा है । 
१५८१ संज्ञायाम्‌ ॥ ३।४। ४२ ॥ 


संज्ञाविषय मे बन्ध धातु से णल्‌ प्रत्यय हो । क्रौच इव 
वध्नाति, करौचबवन्धं बध्नाति, क्रौचबन्धं बद्धः, मयूरिकाबन्ध बध्नाति 
अट्रालिकाबन्धं बध्नाति । ये बन्धनो के नाम है । क्रौचपक्ती, मोरनी 
मरौर अटारी के समान बाधता हो वैसे बांधता है | 


११५८२ करो जींवपुरुषयोने शिवदो; ।॥३।४४३॥ 

कतेवाच क़ जीव अर पुरुष शब्द उपपद्‌ हो तो यथासंख्य करके 
नख श्र बह धातु से णल्‌ भ्रत्यय हो । जीवनाश्च नश्यति । जीव 
नष्ट होता है । पुरुषवाहं बहति । अथात्‌ पुरुष जैसे जहा तहा वस्तु 
लेजाने लेने मे वहता रहता है वैसे बहता है ! कतेवाचक कँ प्रहण 
से यहा न हुआा-(जीवेन नष्टः, पुर्षेणोढः' यहा जीव मौर पुरुष ये 
करण है इससे यल्‌ न हुआ, किन्तु क्त प्रत्यय हो जाता है । 


१५८३ ङध्वं शुषिपूरोः ॥ ३। ४ । ४४ ॥ 
ऊध्वं शाब्द कतृवाचक उपपद्‌ हो तो शुष्‌ ओर परी धातु से एल्‌ 
भरस्य हा । उध्वेडोए शुष्यति। पर को सृ खता हो वैसे सृखत। है । वृच्छ 
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आदि उपर ही को खड़े २ सूखते है । उष्वेपूरं पयेते धटः; । ऊपर 
कोषएरा होता हो वैसे घट पूरा होता है अथात्‌ घट आदि का ऊपर 
को प्ल होता [ है}, ब्भ दिके जल से परिपूणौ भर जाता है । 
१५८४--उपमने कमेण ब ॥ ३।४।४५॥ 

उपमानवाची कतां व कथे उपपद हा ता घातु स शय्ुल्‌ प्रत्यय 
हो । कमे~- घृतमिव निदधाति धृतनिधाय निदधाति जलम्‌ । घी के 
समान धरता हो वैसे जल को धरता है । कत--अज इव नश्यति 
्मजनादा नश्यति । बकरे के समान नष्ट होता हो वैसे नष्ट होता है । 


११५८५ कषादिषु यथाविध्यन्नुभयोगः ॥२।४।४६।॥ 
उक्तं कषादिका मे यथाविधि अनुप्रयोग हो । अथात्‌ जिस जिस 
धातु से णमुल कहा है उसी का पीठे से प्रयोग हो। इसीक्रमसे 
कषादिको मे उदाहरण दिये है । जैसे- निमूलकाषं कषति इत्यादि । 
१५८६ उपद्‌शस्ततीयासाम्‌ ॥ ३ । दे । ४७॥ 
द तीयान्त उपपद हो तो समानकठैको मे जो ९येकाल्‌ विषयक 
अथ मे उपपवेक दंश घातु उससे एल्‌ प्रत्यय हो । यहा से यल्‌ 
के करण की समानि तक पूवेकाल का सम्बन्ध है । मूलकेनोपदश्य 
सुडक्ते, मूलकोपदंशं भुङक्ते । मूली को काट के उससे भोजन 
करता है । यहां ूलकमपदशतिः इस अवस्था मे मूलक खच्द उपदंश 
धातुकाकमेभीह। तथापि मुलजि क्रियाका करण होने सरे ठती- 
यान्त हो जात्ता है । यद्यपि मूलक इब्द्‌ का उपदश्य के साय राच्द्‌- 
सम्बन्ध नही है तथापि कमं होने से उसका अथेक्रेत सम्बन्ध ह । 
इतने ही साम्ये से “मूलक ~+-टा + उपदशः इससे णल्‌ प्रत्यय 
होता है शरीर ( सामा० तृतीया० १९५ ) इस सूत्र सामथ्ये से उपपद्‌ 
समास हाता है तथा अगे भीं उसी सूत्र स विकल्प करके 
उपपद्‌ समास होता है । 


६३४ आस्यातिष् 


7 गी मोत 


१५८७-हिंसाथोनां च खमानकमकाणाम्‌ ॥ 
३।५७। ५८ ॥ 
तृतीयान्त उपपद हो त अनुप्रयाग जो धातु उससे जिनका 
समान कभ है उन हिसाथेको से णल्‌ प्रत्यय हो । दरडोपघातं गा. 
कलयति, दरडेनापघात गाः कलयति । दण्ड सरे पीट कर मौ्ोको 
गिनता है । दण्डताडं वृष बध्नाति, दण्डनोपताडं घुष बन्धाति । समान- 
कमेक म्रहर से यदा नही होता--अश्व दण्डेनोपहत्य गा कलयति । 
यहा उपप्वे हन्‌ ओर कल धातुका एक कमे नही है । 
१५८८ सक्चम्यां चो पपीडदधकषः ॥३।४।४६॥ 
सप्तम्यन्त ओौर तृतीयान्त उपपद हो तो उपपूवेक पीड, खथ चौर 
कृषै धातु से एल्‌ भस्यय हो । पार्श्वोपपीडं शेते, पाश्वेयोरपपीड 
शेते । पसली मे दाब कर सोता है । पाश्वाभ्यामुपपीडं शते । पसली 
चे दाब कर सोता है) ब्रजाषरोध गा कलयति, व्रज उपराध गाः 
~ कलयति । गादाला मे रोक कर गोचरो को गिनता हे । व्रजेनापयोेधं 
गा कलयति । गोशाला से रोक कर गौच्रो को गिनता है । पारयु- 
पकप धाना सगृहणाति, पाणावुपकषे धाना. संगृह्णाति । हाथसे 
मीज कर [ मलकर ] धानो का सप्रह्‌ करता है ! पाणिनोत्कष धानाः 
सगृहाति । हाथ से मीज कर धानो का सप्रह्‌ करता हे । 
११८६-समासत्तो ॥ ३। ४। ५० ॥ 
समासत्ति = संनिकट शथे गम्यमान हो थोर तृतीयान्त वा 
सक्तम्यन्त उपपद हो तो धातु से एल्‌ प्रत्यय हो । केशग्राह युध्यन्ते, 
केशेषु माहम्‌ केशैषोदं वा युध्यन्ते, हम्तमराहम्‌, हस्तेषु प्राहम्‌, हस्त 
्ीह्‌ वा युध्यन्ते अर्थात्‌ युद्ध की प्रबलता से अत्यन्त निकट होकर 
लड्ते है । 
१५९० प्रमाणे च ॥२३।४।५१॥ 
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प्रमाण गम्यमान दया शौर तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद हा 
तो धातु से णमुल प्रस्यय हो । द्यङ्कुलोस्कषम्‌ › द्यज्कुल ₹त्कषम्‌, 
दयङ्कलेनात्कषेम्‌ ना काष्ठं लिनत्ति। दो अगुल के प्रमाण मे वा दी 
श्मंगुल के प्रमणमेकाष्को काटता ह इत्यादि। 


१५६ १- पादाने परीष्सायाम्‌ ।(२।४।५२॥ 
अपादान इपपद्‌ हो तो परीप्सा = सब श्र से चाहना अथेमे 
ातु से णमूल्‌ प्रत्यय हो । इाय्याया उत्याय, इाय्योत्थायं धावति । 
खाट स उठा मौर भगा अर्थात्‌ चौर कुदं काम नही देखता है । 
जहा परीप्सा नहीं है वहा नदी होता । जेसे--आसनादुस्थाय 
गच्छति| 
१५६२ द्वितीयायां च ॥ ३।४।५३॥ 
दितीयान्त मी उपपद हो तो परीप्सा अथेमे धातु से णमुल्‌ 
अत्यय हो । यष्टिग्राहं युध्यन्त, लोष्टम्राह युध्यन्ते 1 युद्ध की सीघता 
मे ओर शख्रो को छोड लाठी वा ठेले लेकर युद्ध करते है । 
१५६ ३-अपदथ्रोणसुलि ।॥ & । १ ५३॥ 
णमुल परं हयो तो अपपृेक गुरी धातु के एच्‌ को विकर्प 
करके आकारदेश्चदहो । गुरी उद्यमने-असिमपगूये यृश्यन्त, 
छअस्यपगोरम्‌ , अस्यपगार वा युध्यन्ते । 
१४६४ खांगेऽध॒वे ॥ ३। ४ । ५४ ॥ 
अध्रुव = अस्थिर ` श्वा्गवाची द्वितीयान्त उपपद हो तो धातुसे 
२ अध्रुव का लक्षण है--यस्मिन्नहे चिन्ेऽपि प्राणी न भ्रियते 
तदश्रवम्‌ । अथात्‌ जिस अग के काट देने पर भी प्राणी नही मरता वह 
खग जभ्र कहाता हे । 
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णमुल्‌ प्रत्यय हा । अक्लिनिकाणं जल्पति । आख निकाल कर 
कहता ह । धर विक्तेप कथयति । भोहो को रका कर कहता है ¦ 
अध्रुव रहण स यहान हुखा--उल्किप्य शिर कथयति । शिर परक 
के कहता है। 

१५६५-परिङ्किश्यमाने च ॥ ३।४।५५॥ 


परिङ्िश्यमान अथात्‌ सब प्रकार से विरोष पीडा को प्राप्रजो 
स्वाङ्ग तद्वाचक जो द्वितीयान्त सो उपपदहो तो धातु स्र एल 
प्रत्यय हो । उर पेषं युष्यन्ते । छाती पीसते लड है । उरः प्रतिपेषं 
युध्यन्ते, िर.पेष युध्यन्ते, शिरः प्रतिपेषं युध्यन्ते । समस्त शिर 
पीसते लड़ते है । यह घ्रवाथे आरम्भ है । 


११५६ द६-विशिपति पदिस्कन्दां उषाप्यमानासेव्य- 
मानयोः ॥ ३। ४ । ५६ ॥ 


वयाप्यमान = व्याप्ति को प्राप्र मौर आसेग्यमान = सेवाको प्राप 
अथे गम्यमान हो ओर द्वितीयान्त उपपद हो तो विद आदि धातुच्ो 
से णथुल प्रत्यय हो । विद आदि ियाग्मोसेजो गेदादि द्रव्यो कां 
निश्रोष सम्बन्ध है सो यहां ल्याप्चि बौरक्रियाकाजो वार वारं 
होना वह्‌ “व्रासेवः सममनी चाहिये । द्रव्य मे व्याप्ति ्योरक्रियामे 
मासे रहती है । विश-गेहानुप्रबेशमस्ते । घर घर मे प्रवेश 
करके बैठतादहैवा घरमे पैठ पैठ वैठता है। यहा समासचेदही 
व्यापि ओर आसेवा उक्तह। इससे “नित्य०' सूत्र से णमुल प्रत्ययान्त 
का द्विवेचन नही होता रौर उपपदसमास का जहां बिकस्प पक्त 
है बहा व्याप्ति अथेमे द्रव्य को द्विवचन ओर आसेवामे क्रिया को 
हिवेचन होता है । जैषे व्यधि-गेह गेहमनुप्रवे्मासते । आसेवा- 
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गेहमनुप्रबेदायनुप्रवेशमास्ते । पति-गेदानुप्रपातमास्ते, गेहं गेहमनु- 
भ्रपातमास्ते, गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । पदि-गेदानुप्रपादमास्ते, 
गेह गेहमनुप्रपादमास्तेःगेहमनुप्रपादमनुप्रपादमास्ते। स्कन्दिर्‌ गेहाव- 
स्कन्दमास्ते, गेह गेहमवस्कन्दम, गेहमवस्कन्दमवस्कन्दम्‌। व्याप्यमान 
्मासेव्यमान अर्था के ग्रहण सर यहां न हुा-गेहमनुप्रविश्य भुङक्ते । 
्रासेवा आभीक्तए्य दहै आर आभीक्तण्य अथे मे णञुल्‌ का 
इसलिय यह सूत्र दितीयोपपद्‌ होने से उपपद्‌ समास के लिये है) 


१५९७ ्रस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ॥ 


३। ४।५७॥ 
कालवाची द्वितीयान्त उपपद होतो क्छियाका व्यवधान कराने 
चाला जो अथ उस मे वतेमान जो अस्यति, तृष धातु उनसे णमुल्‌ 
प्रत्यय हो । अषु चेपणे- द्रयहाव्यासं गा पाययति, दयहमत्यासं 
गा पाययति । दा दिन दौड के गोश्मो को पिलाता है । यहां यह्‌ 
ब्द कालवाची हितीयान्त हे । अतिपूेक अस वातु पान क्रिया 
के व्यवधान मे बतेमान है । इसी प्रकार द्रयह तषे गा. पाययति, 
दरयह्‌ तषे गाः पाययति" यहा भी जानना चाहिय ! अस्यति, तष 
अहण स यहा न हमा-- हयहमुपाध्य सुडक्ते। क्रियान्तर अरहर 
से यहा न हृश्मा--अहरत्यस्य मगधान्‌ गत, । काल ग्रहण सरे यहां 
न हुया--याजनमस्यस्य जलं पिबति । यहा अध्वविषयक योजन 
शाब्द उपपद्‌ है । 
१५६ द-नाम्म्यादिशिग्रहोः ॥ ३।४।१५८॥ 
द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद्‌ हो तो आडपूवेक दिदरा ओर प्रह 
धातु से णयुल्‌ प्रत्यय हो । नामादिश्याचष्टे, नामादेश्चमाचष्े, 
अ नामग्रह माचष्टे । नामोन्वारण करवा नाम लेकर 
कहता दहै । 


६३८ आख्यातिक 








१५६६ अरव्ययेऽयथानिप्रेतारधाने कलः 


क्त्वाणसुललो ॥ ३। 9। ५६॥ 


अयथाभिप्रेताल्यान = अभिप्रायविरद्ध अथौत्‌ अप्रिय वाक्य 
कोञ्चेस्वरसरे कहना रौर श्रिय बाक्यको नीचेस्वरसे कहना 
छ्थं गम्यमान हो ओर अव्यय उपपद्‌ हो तो कज धातसे क्वा 
श्मीर गमुल प्रत्यय हो । उच्य, उचे-कृता, उने कारम- 
प्रियमाचटे | नीचैःकृत्य, नीचैःक्रखा, नीचे.कारम प्रियं बरवीति। 
प्रिय को ञंचे स्वर से श्रौरभ्रिय को नीचे खर से अथात्‌ धीरे 
से कहता है । यहां स्रा ग्रहण त्वा च'' इस सामासिक ( १९७) 
सूत्र से समास होनै के लिये है । 


१६००- तिर्यच्यपवर्भ ॥ २ ४।६०॥ 


अपवगे= समाप्नि अथे गम्यमान हो ओौर तिय्येच्‌ शाब्द उपपद्‌ 
होतोकृन्‌ धातु सेक्छा श्रौर यल्‌ प्रत्यय हो । तियकछक्त्य 
तियेककत्वा, तियेककारं कायगत, । काय को समाप्त करके गया । 
जहा अपवगे न हो वहां नहीं हयोते--तियककला ८ १५३६) कष्ठ 
गत. काढ को तिरद्धा करके गया । यहां समासि कथन नही है । 


१६० १--स्बाङ् तस्प्रत्यये कृभ्वोः ॥ ३।४। ६१ ॥ 


तस प्रत्ययान्त स्वाङ्गवाची उपपद हो तोष, भू धातुसे क्लां 
शरीर णमुल प्रत्यय हो । मुखत कृत्य गतः, मुखतः छत्व गतत , मुखतः 
कार गत । मूख की अर करके गया । प्रष्ठतो भूय, प्रष्ठतो मूला, 
पृष्ठतो भावं गतः । पीठ की ओर हो के गया । स्रांग प्रहण मे यह 
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न हृश्ा--सर्वतः कलवा गत । तस्‌ रहण से यहां न हुमा-सुखीछृत्यः 
9 ने = 
गरव, । यहां ८ सैए० ८५६ ) च्वि प्रत्यय हाता है । 


१६०२ नाघाथपरत्यये च्व्यथ ॥ ३।४।६२॥ 


चन्ये नाधार्भप्रत्ययान्त शब्द्‌ उपपद हो तो कृशीर भू धातुसे 
क्त्वा शौर णमुल्‌ प्रत्यय हो । अनाना नानाङ्ृत्वा गत -नानाङ्ृवा 
गत , नानाकृत्य गतः, नानाकारं गत । थोडे को बहुत करके गया । 
विनाङ्कत्वा गत , विनाद्कत्य गतः, विनाकारं गत ; नानामूय गतः, 
नानाभूल्वा गतः, नानाभावं गत › विनाभूय गत.» विनाभूता गतः, 
विनाभावं गत , द्विधाङ्कव्य, द्विधाक्रखा, द्विधाकारं गतः, द्विधाभूय, 
द्विधाभूला, दि धाभावं गतः, रेधकस्य,दरधंकृता.देधंकार्‌ गतः, ्रेध॑मूय, 
्ेष॑मूत्वा, द्वैधंभावं गतः । प्रत्यय अरहर से यहा नही होते दिक्‌ 
करत्वा गतः । विना करे गया । प्रथकं कता गत । अलग करे गया । 
चज्यथैप्रहण से यहां न हृश्मा--नाना खा काष्ठानि गतः । कष्टो 
को कैला के गया । 


१६०३ तुष्णीमि सुवः ॥ ३। ४।६३ ॥ 
तूष्णीम्‌ शब्द्‌ चपपद हो तो भू धातु सरे क्त्वा चर णल्‌ 
्रत्यय हयो | तूष्णी भूखा स्थित › तूष्णी भावं सितः । चुप होकर 
रहर रहय । 
१६०४ अन्वच्यानुलोम्ये ॥ ३। ४। ६४ ॥ 


्न्वच राब्द्‌ उपपद हा तो भ धातु से आनुलोम्य अनुकूलपन 
छथ दू + ९ 
त्‌ दुसरे के चित्त की प्रसन्नता रखने अथ मे कत्वा ओर शणयुल्‌ 


&४० आख्यातिक 


म की की 9 नि ४, क ज, प (न) 








न ण 0 


प्रत्यय हो । अन्वगुभूय ब्रास्ते, अन्वगुभूखाम्ते, अन्वगुभावमासते | 
दूसरे के अनुकूल होकर वैठता है । आनुलोम्य ग्रहण से यह। नही 
होते--अन्वग्‌ मृत्वा (१५१६) पठति । पीड होकर पदता है । 


इत्यार्यातः प्रचरितिशिराख्यात आस्यातिकेन, 
पौक्तः पात्ञलमथ मतं प्रच्य दाच्तीसुतस्य | 
वेदाधीनाल्नियतविषथस्था(नभासोष्य योगान्‌, 
विज्ञाधन्तां निगमवचनान्धाश जिन्ञासुभियेत्‌ ॥ 
इति श्री मतत्वा्निद्यानन्दसरस्वतीक्रुत आख्याः 
तिक्तो ग्रन्थः पू्तिमगात्‌ | 
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आयं साहित्य मणडल लिमिटेड, 
अजम्र की कुछ पुस्तके 


१ मदर दयानन्द सरस्वनीं कषा जःवन-चरिन-ले° बाबू 
देवेन्द्रनाथ, अनुबादक--भ्री ८० धण्सारामजी । दूसरा भा। ङ 
समय स ्घ्राप्यहो रहाथा वह दयप कर तेर हो गया है । जिसके 
पास दूसरा भागन हो बह अव मण्डल से म॑गा सकत है । मूस 
£») ₹० सजिद । 

२, पालज्ल योगप्रदीप -ले° स्वामी आमानन्दजी महाराज । 
हस स्स्करण मे पहले की अपे्ता अधिकवृद्धि की गड है! २०२८९२६ 
= ८ पंजी साई के लगभग ८०० प्र सचि त्र है । मूल्य १२) रु 

३. रामायणद पेण- ले० श्री त्ह्यमुनिजी । इख मे बाटमीकीय 
रामायण के आधार पर राम, भरत मौर प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र 
चित्रण बडे सुन्दर रूप मे ।कया गया है । मूल्य १) 

४ हेदराबाद सत्याग्रह का रक्त-रं जित इतिदहास--याये- 
समाज ने सन्‌ १९३९ मे दक्षिण हैदराबाद मे जो महान्‌ सत्याग्रह 
किया था उसका विवरण मय चित्र के दिया है । मूल्य ३) रु० 

५ युद्धनीनि अर अ्दिसा-ले० डा० सुयेदेवजी शमां, 

पूस्य १) । 

यद्वेद मूल गुटका १॥), सामवेद मूल गुटका १), आये पव- 

पद्धति १॥), वैदिक मनोविज्ञान । =), खूनी इतिक्षस ।॥।), भयानक 
षडयन्त्र ।), खतरे का घरटा ॥); खतरे का बिगुल ॥=), विश्वास- 
घात ||), जीवनपथ।!), घाभिक रि्ञा भाग १ से १० माग तक ५), 
ध्चमहायज्ञ विधि =); गोकरुणानिधि =); महषि का बृहत्‌ 
जीवन-चरित ( दो भाग ) १२), र्स्टत वाक्यप्रबाध ॥); 
सन्धिविषय |), ऋण्बेदादिभाष्यमूमिका सजिस्द २॥), अजिस्द्‌ २) 
भारतीय समाज-शान्न १।॥), बालसत्याथ्मकाश्च ।॥), 


ब 





सन्मामं दशन 


संसोधित तथा परिवर्धित संस्करण 


० श्री पृञ्यपाद्‌ खामी सलवंदा- 


नन्दजी महाराज ) 


इस संस्करण मे पहले की 
छपेन्ता अधिक वृद्धि की गई है | 


। 


| 


आयं रूपहित्य मण्डल छि० की पुरलकं । 


क : क अ 
वद्‌ापदन्च 
वेदिक स्वदेश भक्ति 
सकरपिता त्तथा व्याख्याता 
वे° श्ा० श्री स्वामी वेदानन्द्‌ 
( द्यानन्द्‌ ) तीथं 
वेद्‌ के प्रति लोगो की रु 
दिन प्रतिदिन वधेमान हो रही है, 
इसी से प्रेरित होकर यह्‌ स्स्करणट 


यहं मन्थ कारा समय सं अत्रव्य | जनता को मेट किया जा रहाहै। 
था, लोगो की अधिक रुचि इस | इसमे तीन सुक्तो की व्याख्या है । 


द्मार होनेसे इसे शीघ्र तैयार 
कराया गया है । कागज की कमी 
के कारण बहत थोडी प्रतियां ही 
तैयार कराई गई है ! अतः आप 
दीघ्र से शीघ्र अपना आडर मेज्ञ 
कर प्राप्न करे अन्यथा दुसरे सस्क- 
र्ण की प्रतीता करनी पड़गी । 

वद्या कागज पर पष्छी जिस्द 
मूल्य केवल लागतमात्र ४) 


व्याख्या कृच्छं विस्त है । यथा- 
राक्ति बेदमत्नो का भाव सरल 
पौर सुबोध करने का यन्न किया 
गथा है| इन सूक्ते मे राष्टके सम्ब- 
न्ध मे वैदिक आद्रो का निरूपण 
है । पाठक इसका मनन करे यर 
अन्य आदरो से वेदिक आदश 
की रेष्ठता का अनुभव करे । 

पुस्तक अधिक समये से 
प्राप्य थी, अब पकर तैयार 
है । मूल्य १) 


[र 4 ५ 1 ५ क 
नोट-आयेसमाज का प्रत्येक साहित्य हमारे यहाँ से आपको 
सुन्दर व सस्ता मिलेगा ¦ सुचीपत्र युप्त म॑ंगाकर लाभ उठादइये | 


